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वायु-पुराण 
( दरा खणड ) 


| । । 
सम्पादक "-- 
वेदगूति तपोनिष 


पठ श्रीराम शर्मा ्राचा्यै 


चारों वेद, १०८ उपनिषद्‌ पट दशंन 
२० स्पृतियाँ श्रौर श्रशरह्‌ प्रुराणो के 
भप्यकार 


॥ + 
श्रकाशाके ट 
` संस्कति-संस्थान, बरेली 
( उत्तर-प्रदेश ) 
प्रथमवार | सन्‌ १९६९७९० [ मु०७) सख्या 
~> ~ 
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प्रदायक :-- ˆ 
मस्ति संस्थान 
वरेली (उ० प्र° } 


1, 
्म्पादक : 
० श्रीराम शर्मा माचा 


४1 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
सनु १६६७ 
=+ 1 


मुद्रक 


वृन्दावन शर्मा 


जवञायर्णा प्रे, मथुरा 1 


॥; 


मूल्य ७} रर 


दो शब्द 


श्वायु पुराण' की विकञेपताश्रे बा व्ण॑न प्रयम मागकी 
भुमिया म विरतासूर्ववः कियाजा चुकादै। इस दूरे सण्डमेजो 
महरपूं विषय पाख्वो यो (४ उनसे पूर्ववर्ती धारणाभो मी 
श्रौर्‌ अपिकिपृषटिहौ सकेगी ट, प्रतय, जड-चेतन परवार्थो षा 
परमदा धाविरभोव, मनिवनपाग-क्‌ विकास, ग्रतेकोनेर राजथो 
तथा उनकौ शसाभ्रो का वणन रादि जो परासो वा मर्य उद्देव्य 
माना गया ईह, वहं दमे पृण स्पसे पाया जाता दै) पाठक जंे-जेमे 
दस पुराण का प्रध्ययन तरते जायमे उनग यह्‌ प्रतीत होता चना 
जायगा मि वास्तवमे दसटृष्टिसे इम पुरोएष्वा स्याने प्रपिवांस 
प्राण॒ पोर उष्पुराणोसे वहत ङवारै। ` 


दम पुराण दे प्रत्तिपादित्र विपय फो प्रन्त तक देस जने श्रौर 
विदधिपर कर इग दूसरे सण्ड फ राज्य-वशौ पै विस्तृत वर्णौन श्रीर्‌ 
गृष्टि तया प्रलय कै वुद्धिसगत विवेचन व] पटने पर ट्मवो उन लोगो 
क्नीवातो परवुद्धं प्रारवयंहोना है जो इस पुराण यौ श्रदास्ह्‌ 
पूराणोमेन मानकर 'क्षिवपुराण' वा एव, श्रत मात्र वतलातिरं। 
हषा ता दस पुराण वो सस्यादन नरन पर यह मागम हरा वि जह 
ध्रयिफशा पराणो के बलेवर्‌ क्रा एव वड़ा माग सम्प्रदाय दिसु 
से तिस गर फयाग्रो श्रयवा तोयं, ब्रत, दान मादिमे विधनोषे 
भराषड्यहै वदां "वाुःवुराग्यमे इन वातोवो यमरेनम रथान देकर 
उन बानोषाहीद्विदशन कायाद जो वास्तवमे रशो कै वण्ये 
प्रिपय माने गये $\ पृटि, जगतत श्मौर्‌ प्रानवजानिद विक्षर 
दिनार प्रना ही पुरास्य चना दा मुच्य उद्देश्य बतलाया भया 


(४) 


है प्रौर वह हमवो धाप्रुपुरण' मे भरन्य पुराणोकौ अ्रेक्षा कही 
म्रधिक्रौर समन्व्रयास्मकं रूप से दिखाई पडता है । 
यद्यपि सभी पुरारो मे अतद्भार, ख्पक, उषमा, दृष्टान्त श्रादि 
की लेखन शलो पूणं मात्रा मे ग्रपनाई्‌ गई है, निस्ते कथा के रूप 
मे श्रपढ जनता बौ भ्रार्कावित करके घमं ततो कौ रिक्षा दी जासके, 
तोभीदस दृष्टि से विभिन्न पुराएो कै स्तर मे वहूत श्रन्तर दिखलाद्‌ 
पडता है । प्रन्य पुराणो ने जरह तोगो फ सुचि भौर प्राक्षण परही 
श्रधिकं ध्यान दिया दै "वायुपुराण" तथ्यो को प्रकट करने रौर 
प्राचीनता की एक प्रभावशाली भनक पाठको को दिखाने फी चेष्टा 
क्ीहै। इसमे विभिन्न राजवशो कौ वशावलियो का जितने विस्तार 
वै साय वंन करिया गया है वह इतिहास की दृष्टि से भी बहुत कु 
महत्व रता है शरोर ्रनेक इतिहास लेको ने उसके श्राधार पर 
प्राचीन रेतिदाकिक युगो का निर्णय करने मे पर्याप्त सहायता 
प्रप्कीहै। दी प्रकार लोक, परलोक, नकं, स्वगे, मुव प्रादि 
का वने इसमे कथा सनौर रूपक के वजाय विवेचनात्मक दङ्ग घेही 
क्रिया, जिसमे इमकी गम्भीरता भ्नौर प्रामारिक्रता कौ वृद्धिही 
हई ६। जो पाठक ध्यान पूवक इसवा प्रष्ययन करणे वे, हमारा 
विश्वास है कि उपयुक्त निष्कर्पो पर पहुचे बिना न र्ैगे । 
-- सम्पादक 


"सथ 


श्रघ्याय 


विषय-सूची 


४२ प्रजाप्रतिवन कौर्तेन-- 


५६ 


सदिताभरोके निमि क्छूतियोके नाम, पाक्षवस्वेय का नवीन 
सहिता निर्माण, भायुदेद, धनुरेद, गक्घवंशाल्, बर्यशालख, प्रौर्‌ 
चौदह दिद का विकास । 

पृथ्पी दोहन-- 

स्वायम्भुव, स्वारोदिय आद्वि-्रादि १४ मन्वम्ररो का वणान, 
रजाप्रु ्राभ्रष्न कोषपिका प्रारन्म 1 

पृथुवश कीर्तन 

विमिश्र मन्वन्तरो पर पृष्ठी का दाहनं कर्ने वति मनुप्रो का वर्सन, 
दक्ष प्रजापति दवाय मृष्ट दृदि! 

वँवस्वत-सगं वर्णन-- 

मरीवि, क्यप से देवो वेया परमपियो कौ उत्पत्ति । 

प्रजापति वशानृकौर्तन-- 

सवध्वत-मनवेन्तर मे देव, ऋषि, दानव, पिति, गन्धव, यक्ष 
मआदिकौ मृषि गौर वृदि1 

शपि वशानुकीर्तन-- 

द्विज, विश्वेदेव, प्रजापति, मष्त, दानव, यक्ष, धत, पितृ, दूत, 
प्रथु, पकी, काभ, भप्ठरा प्रादि के श्रयिरतियो का वर्णन 1 


परष्ठसंख्या 


५. 


६७ 


७६ 


द 


१०४ 


(६) 


श्रच्याय परषए-संल्या 


४९ गन्धवे.मूेना लक्षण-- 
साभार, क्षुप, करन्धम, मरत्त राष््वधन, वणदिदु, रवत ध्रादि 
गजाग्रौ का वर्ने ॥ 
५० गीत्तालद्भार नि्दश-- 
दवय, प्रथं. भ्रारोटण, श्रवहोररा, वाद्य प्रादि षा परिचय} 
५१ वैवस्वत मतुवश वर॑न-- 
साजा द्वात पे वश म युवनाश मान्यता, भ्रम्वरीप, पुरुसस, 
मुचुन्द, हरिश्च द्र, सगर, दिणीप प्रादि रात्रो को वमे 1 
४५२ सोमोघत्ति वणंन-- 
विभि कं वशे राञाभ्नो वानाम अणवः क्रा जाना। 
सोताजी कै पा सीरष्वज का उत्ते । (र) चद्रमा द्वार बुष 
की उत्पति ओर दपि श्रत डाय उमरौ रोग मुक्ति प्रादि! 
५३ चनद्रवश्कीर्तन-(१) 
राया पख्खवा भौरउशी एीफया। रानाष्लद्रारतीने 
श्रग्निया षा विभाजने, जहनु का गद्धाान, विश्वाभि 
मा यश्च! 
५५ रजिग्रद वर्खन-- 
पन्यतरि कौ उत्पत्ति, रति द्वारा दातवा का पराभव 1 
भ्य चद्रयय कौर्तय--{र्‌) 
राजा म्न, नेटप, ययतिकौ गया । पुष दाश पयानि 
शतै वृद्धप्वम्या ट्ण कमे का उदन्यन । 


११६ 


१२९८ 


१३५ 


१६४ 


१७२ 


१६५ 


प्रभ्यायं 


५६ 


५४ 


भ्रट 


५६ 


मायं प्रजन -उत्पत्ति-- 

कादीयं चनु दाता सान दीवा कौ व्निद, राकरपक्ो 
ददनाता, वेन्द्र ्यादव विदि डना। 

योगय वृत्य 

सलदीप इयाय काजक जना। 

वरिधणुव वर्णन ~ 

र्पमेर पिमा पदा 1शरीटषत क दन का पर्णन।॥ 
पम्मुःतय कर्णा ~ 

श्वयो राग स्प्वु ङो दिदियताप्रा वा वरान प्रौर्त पन 


सारसे पगप्तान्पय} वू कल पीरपा। वृष्णयतिप्रौष्‌ 
शुरषप्शगिदिदिे। 


भिष्णु महापव गोन 
युवान प्रोर यसया का गर्म वृर भा नवा दा 
प्यव पृषर यषा दता द परेवागा पारा। 


नुप्र मात्र 


परष्र्पन्या 


२२६ 


॥51 


२५१ 


भध्याय 


६३ 


६४. 


६५ 


६६ 


६७ 


शिवपुर व्णन-- 

भु भुव प्रादित लोरोका वणन, वैराज कत्य वति, 
अयुत, कोटि, भरवु"द निवुद, प्रादि कौ गणना, महलोक, जन- 
सोक भ्रादि को विवरण, नरक, वणन, चतुष्पद, द्विपद, तियंक 
प्रादि कौ गणना, शिवपुर का प्रम देश्यं । 

प्रलयादि पूनः सृष्टि वंन 

सष्ठ एप, समुद, पवत पादिका नष्ट होकर पष्ठी, ज्त, तेज, 
वायु, भादि पञ्चतत्वो का एक-एक करके द्रे मे लीन होते 
जाना ¦ धम प्रघ प्रौर्ीनो गुणो की पयति ! 

प्रष्टि वरन 

प्रलय के पश्चात्‌ सूट का फिरसे विकाश वसे रोतादै? सम 
विपय--व्यक्त भव्यक्त का कथन । ब्रह्या की उत्पत्ति वायु- 
पुराणा का महत्व । 

ग्यास सशय वरंन-- 

निराकार ब्रह्म कृति तया भक्तिमार्गं भोर श्रान मार्गे का 
निरूपणु । प्रक्र इह्य उ परे भोर कोई नही है, वही एव कारणो 
कारणहै। 

गया महात्म्य 

श्री खवच्कुमार द्वाद गथा तोधं की श्रर्ा भौर महस्य । गया 
श्राद्धद्रारा पितरोके उदारक क्था। 


सक्छ 


पृष्-संल्या 


३६५ 


112. 


दण 


५६५ 


वायुपुराण 


[ दूसरा खरड ] 


ग्य 


॥ प्रकर्ख ४३--प्रजापति वंश कीर्तन ॥ 

भारद्वाजो मासवन्व्रधो गातवि सालकिस्तया 1 

घीमानू दतवलाकरच नैगमरच द्विजोत्तम ॥१1 

वाप्पलिदच भरद्वाजरितसर प्रोवाच सहिता 1 

रथीतरो निरुक्तस्य पुनदयकर चतुयंवमू ॥२॥ 

धयस्तस्याभयर्यिस्या महात्मानो गुणान्विता, । 

धोमाक्नम्दायनीयस्च पन्नमारिद्च वुद्धिमान्‌ । 

तरृतीयदवा्यदस्ते च तपमा शमितत्रता ॥३॥ 

वीतरागा महतिजा- सहिताज्ञानपारगा । 

इत्येते वह्व.चा राक्ता सहिता यं प्रवितता 1} 

नशम्णानयायोऽपौ यजुर्वेद व्यकल्पयत्‌ । 

पडशीतिष्तु येनोक्ता महिता यजुपा शुभा ॥९ 

सिप्येम्य प्रददौ तापर जगृहुस्ते विधानत । 

एवश्नव्र परिलयक्तो याज्नयन्क्पो महातपा । 

पडरीतिष्च तस्यापि सहितान पिक्त्पका ॥६ 

सर्वेषामेव तेपा नै त्रिधा मेदा प्ररौत्तिता । 

त्रिघा मेदास्यु ते प्रोक्ता भेदेऽप्मिनवमे गुभे ॥3 

शिषो न कटा माप्डाजि-पनवत्य-गार्तार-मारदि-धोमा्‌ धन 
रतप्-नपनजो पिज म शरे ये-वापनि-भष्दराय- हनने तीन मदिता 
रही विर रयोनरन वनुषे चक्ति क्रियाया ११ारा उरे गृणे 


१ 1 [ कषुरा 


मन्दायनीय -यनगारि भौर बुद्धिमान्‌ दवीय प्राचाय यावे तथ रे हापित प्रत 
वाति ये ३1 ये सव वीतराग महान्‌ तज से युक्त भ्रौर सदहिताओकज्ञान के 
परशामीथे। ये सवे वहं वृच कदे गे र निनि सर्हिताग्रा का प्रतत सिधा 
था ४1) यह्‌ वैशम्पायन गोत्र वाना था जिस्न यजुर्वेद कौ विशेष ्रह्पना 
की जिर यदुरवेद की दुभ ष्टयाप्नी सहित कटी थी ॥५)। उनको 
शिष्यो के तिएु द्या था प्रर उहौने विधानपूदक उं ग्रहणश्िषिमा) वहां 
पर एक महा तपस्वी यश्ञवल्क्य परिपक्व ये । उके भी छापी सदितिध्रो 
के विकल्प थे ।।६1] उने सवके तीन प्रकार के भेद श्रवात्तिति किषएुगहै। दप 
भ तवम भेदम तीन प्रकारक भेदक्टे गये है ॥७॥1 

उदीच्या मध्यदेशश्च प्राच्याद्चैव पृथग्विधा । 

श्यामायःनषदोच्याना अथान सम्बभूव ह्‌ 17 

मध्यदेराप्रतिष्ठानामारणि प्रथम स्तुतं 1 

श्राल्ञभ्विरादि प्राच्यानान्नमोददयादयप्तु त ॥६ 

दत्ते चरक प्रोक्ता सदितावादिनो द्विजा । 

ऋषयस्तद्रच रत्रा सूत जिज्ञासवो वन १० 

चरवाभ्व्येव केन कारणं प्रहि तत्त्वत 1 

किश्वीरां कस्य हेतोश्च वाचकत्वत्च भेजिरे । 

इत्युक्त प्राहु तेपा स चरकटवममूद्यथा 1११ 

कार्यनासीद्पौणाल्व किच्चिन्द्राह्मणसत्तमा 1 

मेस्पृष्ठ समासाद्य तंस्तदा त्विति मा चतम्‌ ॥१२ 

यो नोऽत्र सप्तरात्रेण नागच्छेदुद्विनसत्तमा । 

स कुर्यादुमरह्यवध्या वं सपयो नं प्रकीतित ॥१३ 

ततस्त सगणा सवं वेदम्परय नव्जितता । 

प्रपयु सप्ततप्रेण यत्र खन्धि जतोऽमवद्‌ ५१४ 

उदीच्य मध्यदेण भौर प्राच्य पृथद्‌ विध थे | उदीच्याः म ष्यामायनि 
प्रधाव हुमा या ॥८॥ मध्यदेन के प्रतिष्टानो म प्रसि प्रपम बहा गया ‡। 


अजापति वशा कीततन ] [ ११ 


ग्राच्यो भादि च्रालम्वियेवेत्रयोदद्यी प्रादिये ।६॥ ये प्वेष्िनिनोरि 
सदिनाघ्नोके वादी ये चरक कहे गएये। ऋषिया नै उनके वचन घ्नो सुनकर 
निजनामु होते दये वे सूतजी स वलि ॥१०॥ चरक भौर प्राष्ययव रमसे हुए ? 
इसका कारण तत्वपूदक वततलादये । तिस्के नुमे क्या चीरा श्रौर वाचकत्व 
कास्वनश्रियाथा? इत प्रकारसे कहे हृए्‌ उसने जपे चरतव उनका हूपरा 
थाक्हा। ।॥११॥ शरी भूतनी ने वहा-हे ब्राह्मण शष्ठ । ऋषपिया काव्या 
कायथापहुमेरकेपृष्परजकरउदोने मव्रणा कौ षी 1 ह द्धिनि 
सत्तमा । जो यहा सात निनि तत्रं नही रावे वहं द्हावध्या करे । इपका समय 
महो कहा गया है ॥१३॥ इसके पश्चात गगौ के सायथवे मव वँम्पायन्‌ कौ 
चोड क सान दिनमे चते गये जह विर्माधिरौ हुई षी ॥१५/ 

ब्राह्मणाना^तु वचनाद्रह्यवध्याञ्चकार स । 

चिष्पानथ समानीय स वह्षम्पायनोऽ्रवीव्‌ ॥१५ 

ब्रहमवध्यास्चरध्य वे मत्त दविजघत्तमा । 

सर्वे युय समागम्य ब्रत ने तद्धित वच ॥१६ 

अ्रहमेव चरिष्यामि सिष्ठनतु मुनयस्त्विमे 1 

वनच्दोत्यापयपिष्यामि तपसा स्वेन भावित ॥१७ 

एवमुक्तस्तत ऋ ढा याज्ञवत्वयमयाव्रवीत्‌ । 

उवाच यत्रयाधीत सर्वं प्रत्यपयस्वमे 11१८ 

एवप्ृक्त स रुपाणि यजु पि प्रददी गुरो । 

रधिरेण तयाक्ताति छदित्वा ब्रह्मवित्तम ॥१६ 

तत स ध्यानमास्याय सुयमाराधयद्धिना । 

सुंत्रह्य पदुच्ि्न घ गत्वा प्रतितिष्त्नि २० 

सती यानि गताद्ध यजु प्यादित्यमण्डलमू । 

सानि तस्म ददौ तुष्ट सूर्यो वै ब्रह्मरीतय + 

श्रदवहपाय मरार्तण्डो याज्ञवल्वयाय धीमते ।२१ 

ब्राह्यणो के वचन मे उमने ब्रहएवध्याको परियाया। दमभे प्रनवर 
उत व॑दाम्पायनने निप्यो गो चावर वहा ।1१५॥। ह्‌ द्रिज सत्तमाः! मरेनिय 


१२ 1] { वायुं पयर 


व्रद्य्थ्या फो करो ध्राएध्रव लोग भराक्र तदति वव ममे बोनो ॥१६॥ 
या्चवत्क्य नै कहा~-र्मे दी क्ट्गये मुनिगण टहरे। श्रषन तष से भाति 
हौता हा भे वल कौ उत्थापन वरया 11१७ इम प्रकारसे बहूए वह्‌ 
रद होकर पालवत्वयसे मोतेह्जो मौ तुमने पढा ह उस सद्रको मुभे अर्पण 
कर दो--पह्‌ कहा ॥१८॥ इनं प्रकारसेक्टे जाने वति ्रह्वित्तम उसने 
रुधिर प्रत हप यञुकोद्दिवर्केगष्वोदे दिया या।॥६॥ स्के प्रत 
न्तर उषे हि द्िजा। ध्याने मे प्त होकरमूयं षी प्राराधनाकीधी। जो 
उश्िप्रभू्ब््य था भौर भरकर मे नकर प्रतिष्ठित होता है । इसके प्रशचत्त 
जो यशु उष्व भ्रमे गदु ये भौर आदित्य मडल मे स्थिति वे उततर) सतुष 
होने वाते भूपं ने ब्रह्य रीति के सिए उसे दे दिया था} भीमावु याज्ञवल्वग उस 
समय्रश्रकेसूपमेये। एमे यात्तदव्वय कै मिषु माररडनेयञु दिएये 
11२०।।२१॥ 


पू ध्यधीयन्ते यानि ब्राह्मणा यनेन च । 
अद्वरूपाय दत्तानि ततस्ते वालिनोऽभवन्‌ ॥२२ 
ब्रह्महत्या पु वैश्वरणं चर्णाच्चरका स्मृता 
्ञम्पायरिष्यास्ते चरता समुदाहृता ॥२२ 
हव्येते चरका प्रोक्ता वाजिनस्तातरिबोधत 1 
याचवल्वय स्वरिष्यास्ते कण्ववेधेयशालिन {1२४ 
मध्यम्दिनरच शापेयी विदिग्श्चाप्य उदूल । 
ताम्नायणर्च वात्स्यश्च तथा गलवदौदिरी । 
श्राटवी च तया पर्णीं बोरी परायणं ॥२५ 
इत्येते वाजिनं प्रोक्ता ददा पश्च च स्पृता 1 
शतमेकाधिक कृतेस्न यजुपा वै विकल्पक. ॥२६ 
पृत्रमष्यापयापरास सुमन्तुमय जमिति 1 
पुमन्तुस्वापि सुत्वा पृत्रमध्यापयत्मु । 
सुकर्मा सुत सुत्वा दुवमध्य्पयस्रमू ॥२७ 


प्रजप्रतिवत कनन ] [ १३ 


सत सह्प्र मधीत्यायु सुकमप्यिथ सहिता 1 
प्रोदाचाय सहस्रस्य सुकर्मा सूयंवचंस ॥२८ 


जिसक्रिमीके राय ब्राहरा जिमयजुका अध्ययनकतेहै वे प्रष्व- 
स्पवानेऱे तिये रिय हुये ह इमे वाजिन हुए श्रर कटे भी जते है ॥२२॥ 
जिन्होने चरण मे ब्रह्महत्या कौ चीं कयाथावे चरकवटेमषए्‌ ह1 दे वेश 
भ्यायन दै दिष्य जो वरव महे गये है ।२३॥ इतने ये चरवः कैगयेर 
प्रव उने वाजिनो को जान लो} याञ्जवत्श्यकेये क्षिप्य है जो करव वैधेपशानी 
ट ॥२४॥ मध्यान्दिन-- दापेयौ - विदिष्व “ उह्‌न -ताप्रायण-- वात्स-गालव. 
सशिरी-भाटवी-पर्णी-वीरणी-सयरायण--ये दरम्ने वाजिन दम नामसेकदे गये 
हये दक्ष मौर पाँब कुल पन्द्रह होते है । युपो का पूर्णं विरल्प एरसौ एक 
द ।।२५।।२९॥ इमके भनन्तर जेमिनिने ममनु भ्रपेपुत्र पो पया चा 
सुमन्तु प्रभु ने भौ सपने पुत्र गत्वान सो पदाया धा। घुन्वा ने श्रपने पुव 
सुकर्मा नौ पदाया था 1२७॥ दमक्ते पदनान्‌ मुर्माने भी पो एक सहव 
मदितापनो का अष्ययन दर कै सूर्यं दवम युकम ने सदर को वोना था ॥२८॥१ 


श्रनध्यायिप्वधीयानास्ताज्जघान खतक्रतु 1 
प्रायोपवेशमकरोत्तनेाऽमी शिप्यका रात्‌ ॥२६ 
कद्र दृष्ट्वा तन शक्नो वरमस्मं ददौ पुन । 
भाविनौ ते महीीर्णे शिप्यावयन्वचसौ ॥(३० 
श्रधीयानौ महाप्राजो रहम यहितादुमौ । 

एतौ गुरौ महाभागो मा क््ध्य द्विजसत्तम ।३१ 
इत्युकत्वा वासव श्रीमान्सुक्गि यशस्थिनमू । 
दान्तक्रोध द्विज दृष्ट्वा तवेवनन्तग्धीयत ॥३२्‌ 
तम्य धिष्यो भवेद्धोमन्पौप्यञ्जी द्विजकत्तमा । 
हिरण्यनाभ कौित्रयो द्विजयोऽमू.नराधिप ॥३३ 
भरऽ्यापयत्त्‌ पोप्यञ्जी मर्द न्तु सलि । 
तेतान्योदीच्यानामान्या निप्या पौप्यस्जनिन युमा ५३४ 


१४ 1 [ वापर पुतण॒ 


शतानि प्च कौदिक्य सहितानाच वींवान्‌ । 

तिष्या हिरण्यनाभस्य स्मृतास्ते प्राच्यसामगा ॥३५ 

श्रनध्याय के दिनम श्रध्ययन कएने वाते उनका दतिक्तु (इद्र) ने 
मारद्रियाया) इसके पदान्‌ शिष्य ॐ कारण से इने प्रयोपवेरा (भोजन 
कात्याग)] कर्‌ दिया या ॥२६ इमे परवान्‌ फिर दसवो प्रद देष कर 
षन ने वरदानदेदियाया किये ग्रलन, वर्चस दोनो शिघ्य महान वौं वलि 
होये ॥३९॥ हे दविज सत्तम 1 महा प्रत्न पठने वाले सहत सरिता वाते ये 
दोनो चुर मह्‌ भाग वति है श्राप कोद न दरे ३१ यह कहे करश्वीमादु 
इदरदेव यशस्वी प्नौरक्रोघके गन्त हो जाने वाते द्विज मुका क) देव केर 
वहू पर हौ अन्तर्धान हो गएये॥३२्‌॥ हे द्विज सत्तमा । उका शिष्य 
बहुत ही बुद्धिमान्‌ प्रौर पौप्यञ्जी हप्रा--हिरण्यनाम--कौरिर्य श्रीर्‌ दूसरा 
मराधिप हमा ११२३॥ पोप्यज्जी ते आधा सदत सहिता का अध्यापत क्षिया 
था। मसे र्योदीष्य सामान्य पौप्यञ्जी के शुम शिष्य दए प्रौर महिताप्नो 
के पाच सौ वीर्यवान कौकिव्य हये । दिरएयनाभ्र के दिष्य प्राच्य सामग 
कहे गए ह ॥३५॥ 

लोकाकषी कुधुमिश्चेवर कुशीती लाङ्गलिन्तया। 

पौप्यल्मिचचिध्याश्चत्वारस्तेषा भेदात्निवोधत 11३६ 

सणायनीय स हि तण्डिपुतरस्तस्मादन्यो मूलचारी सुषिदरान्‌ । 

सकतिपुत सहुसारययुत्र एतान्‌ भेदान वित सोवाक्षिफस्तु २७ 

श्रयस्तु कुथुमे पुत्रा ग्रौरमौ रसपापतर । ८ 

भागविक्तिरच तेजस्वी भ्रिविधा कौधुमा स्मृता +रे 

रौरिद. यद्िप्रश्वद्रावेतौ चरितव्रतौ । 

राणायनौयः सौमितिः सामवेदविशारदौ ।३६ 

श्रोवाच सहितास्तिघ. श्नि पूत्रो महातपाः । 

चैल. प्राचोनयोगदच तुरालज्च द्विजोत्तमाः 11४० 

` प्रोवान सरदिताः पटनु पाराशय॑स्तु वौयुमः। 
म्रामुरायणवेयाद्यौ वेदवृदपरायसौ ॥६१ 


प्रनपतिकय कीन ] [ १५ 


प्राचीनयोगपुत्रश्च वृद्धिमाछ्च पतद्धलि । 
कौयुमस्य तु भेदस्ते पारालयंस्य पट्‌ स्मृता । 
लाद्गलि लालिहोत्रश्च पट्‌ पट्‌ प्रोवाच सदिता ५४९ 


पौष्यज्ञी के चार्‌ जनिप्य थे उनके नाम नोदाक्षी-कृयुमि-ुवीती प्रौर 
लाद्गल धे 1 अव उनङ्गे भेद व्तलाये जाते हँ उ ह प्राप तोग सममः लेते 11३६॥ 
तेरिद का पूव वह्‌ रागणापनीय था। उवे श्रन्य भूलनारी धा भो कि बटू 
प्रष्ठा द्दरानु षा । सक्ति पुत्र सहसात्य युय ये लोदाक्षी के भेद जनो ॥द७॥ 
कथमि के तीन पत्र गौरत-रयपारम श्रौर भाय तित्ति ये तीन प्रह्मर वाले तैज- 
युक्त कषुर क्ट गे दै ।[३०॥ वोरिद्‌-शद्धिपु दो ये चिते प्रत बाति थे । 
रणायनीप ओर सौपप्रियेदो दोनो छठामवेद के परिङ्त मे ।३६॥ महान 
तपस्वी स्ह्भिपु्रने तीन सहिताकही थी । हे द्विजोत्तमो } चैन, आधीन योग, 
धरुराल इने चै सहिता वोवी यो, इनमे पाराशयं प्रोर कोयुप्रभी है। 
भ्रासुरायं श्रीर्‌ वैश नाम वति दोता वेद वृद मे प्रायण ये।४१॥ प्राल्ीन- 
योम का प्र पतञ्जलि बदा बुद्धिमान या षौपुमके वेभेदपारारायं कैद 
भदे गपेरदै। चाङ्गनि ग्नौर सालिरोत्र ने दै महिना बतला ह ॥४२॥ 

मालुकरि कामहागिश्च जैमिनिर्लोममाधिन ॥ 

कण्डश्च बोनरप्रं ब पेते वाद्धला स्मृता 1 

एते लाद्धलिन. दिष्य सहिता य प्रसाधिता ॥४६३ 

ततो हिरण्यनाभम्य कृतधिष्यो वृपा्मन । 

सोऽकरोश् चतुधिणत्सिता द्विपदा वर ॥ 

प्रोवाच चैव रिष्येम्यौ येम्यस्ताश्च निवोधतत ॥४४ 

राइश्च महवीयश्च प्वमो वाहनम्तथा 1 

तालक पाण्डकर्चैप कालिको राजियस्तथा ! 

गौतमश्वाजबन्नश्च सोमराजापतत्तन १५४१ 

पृषटघ्न परि टश्च उलूखत्तक्‌ एव च । 

यवोयम्श्च वेधा प्र गुनीयश्च बौद्धिक ।।४६ 

सलिम॑ञ्चग्पत्यश्च कापौय कानिवश्चप । 


१६ ] { वायु पुराश् 


पयश्शरप्च धर्मात्मा इति क्रान्तास्तु सामगा ॥८७॥ 

सामगानान्तु सर्वेषा शरंष्ठो दरौ तु प्रकीत्तिती । 

पौष्यञ्धिश्च कतिश्चैव सहितोना विकल्यकौ ¶४ 

अथर्वाण द्विधा कृत्वा सुमन्तुरदददृद्रिजा 1 

कवेन्धाय पून कृत्स्न स च विद्यादयथाक्रमम्‌ ॥४६ 

वंबन्वस्तु द्विषा कृत्वा पय्यावैक पुनदंदौ 1 

द्वितौय वेदस्पशवि स चतुदढकिरोत्‌ पुन ॥५० 

भासुर, कामहानि, जमिति, लोमगापिन, करण्ड, कोलहं पे घ॑ बाङ्धत 
कहेग्ये। ये तराद्धकषिके दिष्य भिहोमे सहिता प्रताधितत की है ॥५२।। 
सके श्चादु हिररणनाभ के कत भिष्य नपरात्मज हए । दिपो म शष्ठ उमने 
चोवीम सहिते की टै । भ्रोर फिर उनको भिष्यो कै निेबोनाया। जिन 
शविष्यौ को बौना था उन्द्‌ प्राप मुभे जानतो ॥४४॥ राड, महावीयं, पचम, 
वाहुग, तालक, पाणडक, कालिक, राजिव, गौतम, प्राजवस्त, सोप रोजाफात्‌, 
धृष, परिद्ट, उनूतलक, यथीयम, वशाल, थगुलीय, कौशिक समानिम, जरि 
सत्य, कापीय, कानिक भौर धर्मात्मा पराराशए ये सद सामगा परर्करानत हए 
है ॥४७।। समस्त स्तामगो भर दो प्रतपन्त धे प्ररीत्तित हुए है । सहिताप्रो के 
धरिकत्यक वै दोना पौ्यल्जि शरोर ति है ॥४९।} ठे दविजा । सुमन्तु ने प्रपर्वा 
फोदो क्रमे दिमाथा। किर क्वन्धके लिये म्प द्विया या प्रौर उसने 
यथाक्रम गते जानादै। क्वयनेभौ दो प्रक्मरकाषरके उनमेसएककौ 
फिर षथ्यके सिएदिदा था । दसरा वेदपश्नङे गयिदवियाथा श्रौर्‌ फिर 
उसने उसे वार प्रदारका कर दिया था ॥४६९।१५० 

मोदो ब्रह्मवतश्चं व पिष्यनादस्तथेव च 

शौववायनिश्र धरमज्ञश्चतु्म्तपन स्मृत । 

वेदस्पशस्य वत्वार जिव्याम्तवेते टृडव्रता ५१ 

पुनश्नत्रिविध विद्धि प्थ्याना भेदमूक्तममु 1 

जाजति बुमुदादिश्च दृतीय शौनक स्मृत 114२ 

शौनकस्तु द्विधा शृत्वा ददावेकन्तु यश्रवै ॥ 


प्रजापति वण कीर्तन ] [ १७ 


तीया सहिता घौमान्सेन्धवायनसन्निते ।\५३ 

सैन्धवो मृह्खकेशाय भिन्नासा च द्विधा पुन, । 

नक्षव कस्पो वँतानेस्तृतीय सहिताविधि । 

चतुर्थोडद्धिरस कल्य दान्तिकत्यश्र पचम ।॥1५४ 

शव घस्त्वयवंएणे द्यते सहिनाना विकल्पना । 

पटक कृत्वा पयाप्युक्त पुराणमृपिसत्तमा ॥५५ 

श्रप्रेय सुमतिर्थोमान्वास्यपो ह्यृतत्रण. । 

भारुद्राजोऽग्निवचध्ि वसिष्ठो मिचयुश्चय 1 

मावछि सोमद्र्निस्तु सुशर्मा शाक्षपायन. ॥५६ 

एते क्िष्या मम ब्रह्मन्‌ पुराणेपु दृता 1 

त्रिभिन्तिछ्र छृतास्तिल्न सहिता पुनरेव हि ५७ 

येदस्पशं केरढ श्रत वाने चार शिष्य ए य । श्रह्मवल वाला भौद, 
पिष्यलाद, पमं का ज्ञाता शौत्वायनि प्नौर चौयाक्तपनये चारोके नाम परति 
गये द ।५१॥ फिर पथ्या क्तं तोन प्रकार के उण मेद जान सो । एक जाजनि 
दूा करषुदादि पौर तीसरा शौनक क्ट गपा है ।५२॥ शौनक्तमे दो भेद 
षरके उनमे मे एक धकु के निवे द्विया षा। द्वितीय जो मदिताथा उमे उस 
परम वृदिमान्‌ ने सन्धवायन नाम वालको दिया या ।५३॥ सैन्यवने मुख्न 
करके तिथेदौ फिप्वहदोश्रकारं कौभेदव्राली हट थी । कत्र क्ल, 
वैतान, तृतोय सहिता विधि, चतुरं श्रह्धिरस कल्प, पचम धरान्ति क्ल्य होना 
है ॥(४४॥ ये जो सिताभ्नो के विकल्पन दै उनम श्रदण प्रेष्ठ होता है। ह 
चपि मत्तमा। घं प्रकारसे करकैर्भेन भौ पराण कोका ।५५॥ श्रेय, 
सुपरनि, धीमान्‌, कादयप, श्रडृतग्रण, भार्टराज, अभिवर्चा, वनिष्, मित्रयु, 
मूर्वा, सामदत्ति, सुरमा, गाथयायेन ये इतने पुराफा मे हृदरं वानि मेरे 
पिप्यये! फिर तीनो ते तीन सदितामनो दे तीन रिय ॥५६।५७॥ 

याक्यप सहिताकर्ता साक्णि आद्यपायन । 

सामिक्षा च चतुर्थो स्याल्मा चैग पूवंसहिता १६ 

सर्वास्ता चतुष्पादा सवदिचेकरावपिक्रा । 


८ 


1 [ वायु 


पाठान्तरे पृथग्भूता वेदयाला यया तथा 1 

चतु साहक्षिगा सर्वा दादापायनिकामृते ॥५६ 

लोमहपं शिका पुलास्तत काद्यपिका परा + 
सावणिकास्वृतीयास्ता यञुव्ापंपण्डिता ॥६० 
क्षाशपायनिकाश्नान्या नौदनार्थिभूपिता ॥ 

महसा कचामटौ पट्दतानि तथव च ॥६१ 

एता पचददान्याश्च दशान्या दश्भिस्तया । 

वालचित्या समप्रेठा (पा ) मप्तावर्णा प्रवीतिता १६२ 
श्र्टो सामसहस्राणि सामानि च वतुद्दंस ! 

आरण्यवं सहोमच एताद्गायन्ति सामगा ।।६३ 

काश्यप, सावि भौर घाशपायन सरितव्रत्ता ह श्रीर्‌ यह्‌ पूवं सरिता 


चौथी सामिक्न होत दै! वे सव तार पादा बाल हृग्रा करती मौरमभी 
एकां कौ वाविकाभी होती) वेदकी शाखाएु यया तथा पाठान्तरम 
पृषते होनी है । भारपायनिका के विना सदे तरार सहस्र बाली हैँ 11\८॥५६॥ 
मूत लोमहपरिका है, इमके ¶श्वात्‌ कारयपिका होती है । दृतीय साव्णित्न 
हैवेयनु वै वाक्याय को परिडत होती ह ॥६०॥ प्रय ओ श्ाशपायनिका 
द्याखाप ह वे मोदनके प्रथं स्ने विभरूपितरोती है । पेमरेये ग्ल पाठ स्स 
दसौ ऋचारे है॥६९१॥ येभ्रय पचदधरश्रौरदूनगी दशके सादे 
बालखिल्या जोह वेसमप्रौपा समवर्णा कही गई टह ।६२॥ भ्राठ साम 
सहस प्नौर वौग्ट साम ह सामगा तोम इसको श्रारर्यक प्रर षहोम गाया 
करत ईँ १६३1 


द्रादश्चैव सहस्राणि छन्द प्राध्वयंव स्मृत । 
यजुषा ब्राह्मरानातचे वथा व्यासो व्यकल्पयत्‌ ॥।६४ 
संग्राम्यारण्यकन्तनस्यात्समन्वकररा तेथा । 

अत पर कथानान्तु पूर्वा इति विशेषणम्‌ ॥६५ 
ग्राम्यारण्य समन्तरच छमृद्र द्एयजु स्मृतम्‌ । 
तथा हादिद्रवीर्फाग्ा खिान्युग्विलानि च । 


प्रजापति वग कौर्तेन | [ १६ 


तथैव तंत्तिरीयाणा परकषुद्रा इति स्मृतम्‌ ॥६६ 

द्रं सहस्रं शतन्यूने षदे वानसषनेयफे { 

ऋग परि सद्यातो ब्राह्मणन्तु चतुग म्‌ ॥६७ 

श्र्टौ सदासि शतानि चाष्टौ ग्रश्ौतिरन्यान्यधिक्शच पाद । 

एतत्ममाणा यजुपागृचाव सदुत्रिय साकिल धाज्ञवत्व्यम्‌ ॥। ६ 

तया चरणएविद्याना प्रम।ए सहिता णु } 

पट. साहस्परृचामुक्तरच पड्विाति पुन. । 

एतावदधिकं तेपा यजु काम विवक्षति ॥६६ 

एकाद सहलाणि ददा चान्या दरोत्तरा । 

कहचान्दश सहस्राणि अगीतिप्रिशतानि च ७० 

सहस्रमेकं मनाणाप्रचाभृक्त प्रमासत । 

एतावदभरृमुविष्नारमन्य दायक वह ॥७१ 

वरट्‌ सहस द्द प्राध्वयंव वटेगयेहै। यजुषाश्रौर ब्राद्मणोका 
श्र्थात्‌ श्य्‌ भागो का जिम तेरह व्याल प्र्थत्‌ विन्तार रलपित्रियाह1 
॥६४। वह्‌ सप्राम्यारशयक तवा समन्वङरणा होता है । दमे श्रते कथाश्रो 
कातो पूर्वा यह्‌ विततेपगा दोना दै ।(६५॥ प्ाम्यारर्य श्रौर ममन ब्रह्मण 
ध्रौःयजु क्दागयारै। इमी प्रकारे हादद्रवीर्थो के खिनामि एव उपलि 
सामि त्या त्तिरोयो वे पर्दा कहा गया है ।६६॥ सौक्मदो ट्जार वाज 
भनेयक वेदभे हक गणो परिमघ्याको गरईरै, ब्राह्मण आगर तो चौगुना 
दोना है ।।६७॥ श्राठ सहस प्राम श्रस्मी अन्यान्य श्रौर श्रधिक् पादं होना दै । 
यह प्रमाण यजु का श्रौर मशुक्रिया माछिल या्ञव्क्य श्रम्‌ का दै 11६८) 
उमीप्रकारमे चरण विद्याभ्नोका प्रमाण मदिनाका ध्रवराकरो। द 
सहस छव्यीप्त श्रूचामो ता क्हा गया! इतना ब्रयिक्र उनका यजुदैजो 
कामको कहता है ॥६६॥ ग्पारड हजार दयोत्तर भौर भ्र दगदटै। दयं 
मट्म सीन सौ श्रमी ऋक ह ॥७०॥ शऋवाभ्नो, मनप्ा षा एक्‌ महव प्रमाणं 


मे कटा है । नना श्ट्कं का मि्तार है श्रीर्‌ अन्य 


बहून श्रायविक 
रोना है ॥3१॥ 


२ ]} [ वायु पगा 


्रतयूथ का पुथ कटा गया है ८४॥ पर्वन अर नारद वे दोनो कदयप फे ध्रासन 
है। पेदेगोषोश्युपवरतेद षमी कारणाभेवे देवि षह गये है 1६५ 

मानवे वैषये वदो पलवते चये दपा । 

रेता द्वाव नाभागा क्षेपा राजर्षयस्तु ते (1६! 

रपन्ति रञ्जनाद्यरमत्पिजा राजर्पेयस्तत 1 

व्रदयनोगप्रतिष्ठास्तु स्पृता ब्रह्पेयो मता ५२७५ 

देवलोगग्रतिष्टदच जेया देवर्पय शुग्ध । 

इनद्रनोकग्रतिष्ास्नु स्वे राजर्पयो मता. ॥५९॥ 

भ्रमिजात्या च तपसा मन्पव्याह्‌रणंस्तथा । 

एव ब्रह्य. प्रोक्ता दिव्या राजर्पयस्तु ये ॥९॥ 

देव्प॑यस्तयान्ये च तेया व्याम सक्षएू । 

भूतभव्यभवक्नान सत्यामिन्याद्टत तथा ॥६०॥ 

सम्बुद्धस्तु स्वयये तु सम्बुदधाये चन स्वयम्‌ 1 

तपस्‌ प्रथिद्धा मे यभये्च प्रणोदित ६१ 

मन्रव्याहारिणो ये च टेश्रयस्सिर्गयार्व ये । 

इत्येते ऋविभिगुं क्ता देद्विजनृषास्तु ये 1९२1 

एतान्‌ भावनिधीयाना ये चेत ऋपियो मता. { 

सेते मपरमिर्चैव गुणं सृपर्णय स्मृता \ ६३॥ 

मनिव वपय वशय भेप्रौरेलवयमेजो राना वे दन रेक्ष्वक्र मोर 
माभोग राजि जनिनेकेयोग्य हते ॥८६॥ करूृपक्से ह्रौ प्रजग्रोका 
एञ्कन करते है दगतिे इन्ह राज्पि क्हागयादहै) ग्रद्मा चौक प्रतिष्ठा वति 
र्या भाने मपे ह 15७11 देवलोक म प्रतिष्ठा वाते युध देवपिक्ठेगयेरहै। दद्र 
लोह्मे प्रविष्टा वलि सव रानिमानेगये हप अभिजारिसेप्रौरत्प्मे 
तथा मन्त्रौ के व्याहुरणो से इस प्रकार दे ब्रह्मधि दिम्य तया रारि क्हेगये 
ह ८6] मो भ्रन्य देवपि ह उनके चक्षणं वत्तनाङंपा ग भुत-भव्यभवका 
ज्ञान वया सर्याभिव्याहूत भी ब्रतलाया जायगा ॥६०॥ चो स्वय हौ सम्बुद हृए 
म्नोर्जो स्य मम्बुडध रै, यहांजो तपसे प्रसिद हृएममौर जिन्दोनेगभंम 


प्रजापति वश करुन ] [ २३ 


प्रणोदित क्रिया, जोमन्रो के व्याहर्णं करने वाति ह श्रौर जो रेश्वयंसे सर्वत्र 
गमनकरने वाने, पे देव-द्विजिश्रौरनृपश्ूपियोसे युक) इनभावोका 
भ्रव्ययन करते हए भौर नोयेश्रृपि मने गयहवे सप्तगुणो सेपक्तषतदी 
है दीलिए सप्तपि कहे गये ह 1६१।६२।॥६२३॥ 

दीरघायुपो मन्नकृत ईव रा दिग्यचकषुप । 

बुद्धा प्रत्यक्षयर्माणो गोव्प्रवतंकाश्च ये ॥६४॥ 

पट्कर्मामिसता नित्य शालिनो गृहमेभिन । 

तुत्य््य॑बहरन्ति स्म ब्रं वमंहेतुभि ॥६५॥ 

भ्रग्रा्यवंत्तंयन्ति स्म रसे्चैव स्वयकृतं 1 

कुटुभ्विन ऋद्धिमन्तो वाष्यान्तरनिव!सिन ॥१९६॥ 

कृतादिषु युमरास्पेपु सर्ग्वेव पुन पून 1 

वर्णा श्रमन्यवस्थान क्िपन्ते प्रयमन्तु गै ॥६७॥ 

प्रातं घरेनायुगमूचे पुग रापर्पपस्त्विह्‌ । 

प्रवर्तयन्ति ये वर्णा नाश्रमादचं 3 सर्गश 1 

तेपामेवान्वये वीरा उत्पयन्ते पुन पुन ॥९९॥ 

दीघं रायु वलि--मन्यो दे बरन वनि-रदेर-दिगय चश वातर-वृद- 
प्रव्यक्ष धमर वलि-प्रौर जो गोघ्रोके प्रवेतक है--वहकमोम रत रहने वलि 
नित्यक्ताली-गृहमेषो-प्रदृट कर्मों वे हैतुओ से तुल्य व्यवहार त्था क्सतेह।वे 
जो स्व दृत श्रप्राप्य रमास्ेवर्णन क्ियाकरते दै वे--कृटुष्बौ टि वाले- 
वाद श्रीर्‌ प्रन्तर वै निवासत करन वाले कृनादिनम वात समस्त युगो मे बार- 
वार पहि वणौ भ्रौरभ्राश्रमो कौ व्यवस्था जिनहेद्रारा की जाती दै। परेता 
युग ङ मुल के प्रात होने प्रर यहु प्र पन यें रफपि गण॒ सर्वत्र वगोंप्रीर 
प्मश्रमो का प्रवर्तन क्रतेहैउन्हीके षश मे वीर वारदार्‌ उलत्र होते ह ॥६५॥ 
1 ६५।६६।।६५७।।६८॥ 

जायमनि पित। पृते पूत्र पितरिचैवदि। 

एव समेत्याविच्ेदादर्चयन्त्यायुगक्षयात्‌ 1 

श््टाशीतिखहघाणि प्रोक्तानि गृहमेधिनाम्‌ ॥६&॥ 


२४ ] [ वषु पृ 
अर्यम्णो दक्षिणाय तु पितृयाण समाधिता. 1 
दाराजिहोतरिणस्ते गे ये प्रजाहैतव स्मृता. ॥१००॥ 
गृहमेधिनाञ्च संल्येया दमश्षानान्या्रयन्ति ते । 
अ्र्टाशो ति्हल्ाणि निदिता उत्तरायरो ॥१०१॥ 
ये श्रयन्ते दिव प्रा्ठा ऋषयो ह्य ढं रेतस 1 
मन्प्र्राह्यकर्तारो गायन्ते ह युगक्षये ।१०२॥ 
एवमावर्तमान।स्ते द्वापरेषु पुन पन । 
क्त्पाना माप्यविद्याना नानाशाखक़त क्षये ॥१०३॥ 
भविष्ये द्वापरे चैव दोणिष्रोपायने पुन । 
वेदन्यासो द्यतततेऽस्मिन्‌ भविता सुमहातपा ॥१०४॥ 
भविष्यन्ति मविप्येषु एालाभ्रणयनानि तु । 
तस्म तदुबरह्मण ब्रह्म तेपा प्रापतप्व्ययम्‌ 11१०६ 
पुत्र के उत्पन्न हो जनि, पितता श्मौर पिदावे विपयमे पूज एम प्रकारे 
श्रपिच्येदे ते मिलकर पुग फे सप पयेन्त वर्तत रिपाक्तेरहै। येदम गृहमेषी 
भ्टू्राते हनार नहे ग टै 1&६॥ शया गे जो दिश होते है वे पृष गे 
समाभितते होते ६। वे दाराणिदोवौ है भ्रोरजोप्रया केटैनुरूप षहेगयेह 
॥१००॥ जो गृहुमेधौ दमथानो का प्रश्रय लेते ह उनकी मस्या करे वे योग्य 
दैवे भी म्रट्‌उसी दनार उत्तरायण मे निहित हेति है।११०१॥ जो ऊढ रेता श्चपि 
सिपि लोकम प्रस होगपेरश्रोररमेमुनेजनि हवे भख प्रीर ब्रह्मे 
वर्ना पगमे क्षय होजाने प उत्पन्न दघरा करते दँ ५१०२॥ दम प्रार्‌ ते 
द्वाग्येमे पन पून प्रावर्तमान होतेह णौरकषयमे बत्वो-भाष्य रिधाप्नो रे 
नाता प्रतार पानो दे क्ने वाले होने है ॥१०३॥ भविष्य दपिरमे रिप 
द्रो द्व॑पायनं सुमहता वेदव्यास मके प्रतीत हो जाने पर षो ॥१०४॥ 
भूपिष्योमे शासा प्रराषन होवे । उग्रे लि उन ब्रह्मा के दवारातपसे मब्य्य 
्रह्य प्राप्त गिपा गया पा॥१०५॥ 

तपसा कमं सम्प्राप्त कर्मणा टित्ततो परा. । 

अयना प्रशव्य सत्य हि सत्येनाप्मे हि चाय्यय ॥१०६॥ 


श्रजपेनि चः कीतन | { २५ 


अत्यरादमृत शुक्रममृतात्‌ सवमेव हि । 

घ्कमेदाक्षरमिद स्वात्मयेव व्यवभ्यितम्‌ । 

वृ्टुन्वादव हाच्च॑व तद्ब्रह्म ्यमिधीयते ॥॥६०९॥ 

प्रणचाव स्थित भूयो भमु व स्वरिति स्मृतम्‌ । 

ऋजु प्ामावरूपिणे ब्रह्मो नम ॥१०६॥ 

जगतत प्रलयोत्पत्तौ यत्त्कारणस्ितम्‌ 1 

महूत परम गुह्य तस्मौ सुब्रह्मणे नम ॥१५६॥ 

भ्रगाधापरमक्षय्य जगत्सम्मोहनालयम्‌ 1 

सप्रकादाग्रवृत्तिम्या पूरुपाथप्रयोजनम्‌ (११० 

साह्वयनानवता निष्ठा यति सन्घदमात्मन । 

यतदण्यक्तममृत प्रकृतिनरह्य यातम्‌ (१११ 

प्रभानमात्मयोनिश्च गुह्य सत्त्वस्च शब्यते ‡ 

प्रविभागस्तया युक्रमक्षर वेह वाचकम्‌ । 

परमब्रह्मो तस्यो नित्यमेव नमो नम ॥११२॥ 

सणस मम सम्प्रप किपाप्नोरकभकेद्ारा फिरयण कालभ दुप्रा। 
यगसेप्तयवोप्व्रर पिर उघस्द्यसे भव्ययको प्राप्न विया ॥{०६।) भरष्ययं 
सप्रपरून प्ोरद्ममृत ते गभी पक्र कोाप्तत्रिया। यह ध्रुव एकाक्षर परपनी 
भामामहीव्यवसभ्यितदै। वृहुत्वदोनेसेप्रोरवृदटणदोनं केबारणरेदही 
षह व्रह्म नामक्तिकहा जाया करता है 11१०७॥ प्रणवके रूप मे प्रवस्ित 
पिर भूभुव स्व देाद्टा गया 1 उस करक पञु-साश्नौर भ्रयवके स्प 
खात ब्रह्य वै तिप्‌ नमस्कार दै ।१०८॥। द्ग जगह कौ प्रतपं ओौर उत्पत्ति मे 
जोयहुभारएु षौखधावालाक्हा णमा है वह्‌ मदेत्‌ का परम गुह्य है उस 
सुद्रह्म मे चिएु नमस्कार है ।॥१०६)) यहु जगदु अगाप-पपार पदाय्य प्नौर्‌ 
सम्मोहन का पर है रप्रकाण प्रत्त स पुरुपाय के प्रयोजन वाभा होता 
है५११०॥ साह्य फे कषान वासो निषटा-रनिन्यामा कोस्ट जो वह 
प्यत्त-पमृल प्रहत ग्रह (रवत है बह श्रषान प्रातयोनि गु गौर सर्व इन 
छम्णेेबहानानादै1 प्रविभाग घुक्रदै पोर प्रर वहूषा पाकक होढा 
है) उष प्रम ब्रह्य पे निषे निस्य ही नमत्कार्‌ है ॥१११।११२॥ 


२६ । [ कुष्ण 


ठते पूतः क्रिया नास्ति युत एवाहृतत्रिया । 

षदेव कृतं रथं पदर मोषे ताए्तमू ॥११३॥ 

शोतव्यवं श्रतं वापि तथंवानाुसापृता + 

प्ानव्यस्वायं मन्तव्यं म्यष्टव्य भोगमेव च! 

द्ररट्यस्चायं श्रोव्यं क्नातव्य याय विर्बन ॥११४॥ 

दधित यदनेनैव श्नानं पदं सुरविणाम्‌ । 

दितवानेप कम्तदन्वेष्टुमर्हृति ! 

सर्वाणि एर्यान्पिर्वीश्च भगवनेय रोऽग्रवीत्‌ ॥११५॥ 

यदा यलियते येन तदा तत्सोऽमिकयते । 

येनेद त्रिते पूवं तदन्येन विभावितम्‌ ॥११६॥ 

यदा तु क्रियते पिच्चितवेनचिद्राड मय कचित्‌ । 

तेनैय त्ते पूवं वत्त.णा प्रतिभाति वं ॥११७॥ 

धिरक्तस्नातिरिक्तस्च शानाज्नाने प्रियाप्रिये । 

पर्माधपी युम दु स मृद्युश्ापरृतमेष च । 

उड न्ति्यंगधोभागम्तस्यवाट्कारणम्‌ ॥११५॥ 

स्वायम्भुवरोऽय जयेष्ठस्य ब्रह्मणाः परमेष्ठिन । 

परतयेविद्म्मवति भेतास्विह्‌ पुन पुनः ॥११६॥ 

गृतमे्रियानदीहैफिःिष्डृतदीग्रियार्ते हू ?एक्वारहोजो 
शव ्ियागपा टैयह्‌ सोकमे दृताहृत दै ।११३॥) शुत कौ मुनना चारि 
उमी परक्मरसे प्रताषु साधुना दै । जानना चादिए--भानना बादिए्-स्पसं 
के योग्य होना जहिए-मगप करा चाहिए-देवना चाटिए-ुवना चार्हिए-- 
कुं जानना चाहिए ॥११४॥ जो इमी ब द्वारा देवा गया वह सृरप् का 
कषान है ! जिसने यह देवा टै वह्‌ बौन दै, वही दरूढने के योग्य होता है । सवको- 
सवो भगवान ही ह रेमा वह्‌ वते ॥११५॥ जिर समयमे जो विक्रार 
श्रिया जाता है उम समय उसके दरा ददं माना जाता! बिसङे ढारा यह 
शरिरे शिपि जतादहै वद्‌ भ्रयङके द्वारा दिमित होता है ११६) चिप समय 
समीके द्वारा कु वादर.मप शौ शमर प्रिया जपएता है वह उगी कै दाश "पहिते 


प्रजापति वश्च कीतन ] [ २४ 
शियादूप्राक्णे वानो को प्रतिमान होता है {११७ नन ग्रौर प्रज्ञान मे 
प्रिप मौर अप्रिय मे विरक्त ग्रौरप्रतिरिक्त-यमं एव श्रवमे-मुल-दु व-मृषयु- 
भ्रमृत-ऊदढं -तियंद्‌ प्रौर अधोभाग ये मद उ ब्र्टका कारणा दोतारै 
॥११८॥ ज्ये पष्ठ बरह्मा का स्वायम्मुव यहाँ तेताभ्रा भे पून -पुन प्रत्येक 
विद्यचाला होता टै ।११६॥ 

व्यस्यते ह्य वविद्यन्तददरापरेपु पुनः पुनः1 

बरह्मा चैतदुवाचादौ वस्मिनू वेवस्वतेऽन्तरे ।। १२०11 

भ्रावत्तमाना पयो पुगाख्यासु पुनः पुनः। 

कुर्वन्ति सहिता ह्यं ते जायमानाः परस्परम्‌ ॥१२१॥ 

श्रशाशौतिसदहस्राखि ध्‌ तर्पीणा स्मृतानि वं । 

ता एव सहितः द्य ते श्रावत्तःते पुन पुनः ॥१२२॥ 

भ्त दक्षिएपन्यान ये दमदानानि मेनिरे । 

युगे युगे तु ताः शाखा व्यस्यन्ते तैः पुन पुनः ॥१२३॥ 

दवापरेप्विव सवेषु सहिताश्च भर तपिभिः। 

तेपा गोत्रेष्विमाः शाखा भवन्तीह पुनः पुन । 

ताः दाखस्तत्र कर्तारो भवन्तीह युगक्षयात्‌ ॥१२४॥ 

एवमेत तु विज्ञेय व्यतीठानागतेष्विह्‌ । 

मन्वन्तरेषु स्वेषु शाखाप्रणयनानि वे ॥१२५॥ 

श्रतीतेषु प्रतीतानि वर्तन्ते साम्प्रतेषु च। 

भविष्याणि च यानि स्युवं््यन्तेऽनागतेप्वपि ॥१२६]॥ 

हवापरोम वारब्रार एक विद्य वाला व्यवस्यमान होतादै। प्रारिमे 
वैवध्वत्त भन्वन्परमे ग्रहमाजो ते यहं दोला था ॥१२०॥ ऋषिगणु बार-बार 
युगास्याभो मे प्मावर्तमान होन ई मौर परस्पर मे जायमान होति ह्एष्न 
सहितो कौ किया व्रते है ॥१११॥ भरद्वासौ हजार धठपि कटे गएष्वौरवे 
ही महितां वार-वाद प्रावर््मान प्रा करती ह ॥१२२॥ 

दक्षिणा मागोका पराच्यहोने वासे जिदोनि दमथानौका सेवनश्िया 
यायु दुगमेपुन पुन देहीष्यवाप्रोद्यच्ियागते ह १२३ म स्व 


२९ ] [ घायु पराण 


द्रपगो म भूकरग्पि बे द्रायब्दिदाए्‌ भ्नौर उनके गाग्रौमे पे शापे वार-वाद्‌ 
होती ह। पहौ पर धानं वहम एर उः करनेवाते युगब्रेधयतेहोति 
५१२४ दमी प्रक्रमेजो च्यतीत हो ग्येदैउनमे भौर जोध्रगि होने 
वामे भरन्तत ह उतम एद जान सेना शादिपु ! सव भन्वन्तर्ये म शापा के 
प्रणान भी जान मेने बादिए्‌ ॥१२५॥ पनोता म पतीत हने दै प्रीर भाग्प्नो 
मपर्यान्‌ वर्पमारोममौर्‌ जो मिष्य हवे प्नागतो मे वसिति रिय जति 
९ ॥१२६॥ 

पूवणा पश्चिम शेय वर्तमानेन चोभयम्‌ । 

एतेन कछमयोगेन मन्वन्तरविनिश्य ॥१२७॥ 

एव देवाश्च पितर पथो मनवश्च ये । 

मन्तरं तेद" गच्छन्ति ्याव्तनते च तैः सह 11१२८ 

जनलोत्रातभुया सवे पुप्त्पाह्पुन पृनः। 

पर्यास सम्प्राप्ते सम्मता नैव नस्य (?) तु ॥१२६॥ 

श्रवदयप्माविनायेन सम्बध्यन्ते तदा तु ते । 

ततस्ते दोपवज्न्म परयनते रागपूरवव मू 1 १३०॥ 

निवर्तत त्तदा वृत्तिस्तेपामादोपदर्मनात्‌ । 

एव देव युभानीह्‌ दशङृत्वा निवत्ते १३१॥ 

जनलोक।तपोलोक गच्छन्तीह निवत्तंनस्‌ । 

एव देवयु रानी व्यतीतानि सह्यः + 

निधन ब्रह्मलोके वै गतानि मुनिभिरसहं 11१२२ 

न शक्यमानुपूव्येश तेपा वक्त. सविस्तरान्‌ । 

अनादित्वाद काचस्य म्रसह्ुघानाच सर्वशः । 

मन्वत्तराष्यतीतानि यानि क्प परा सह्‌ ।॥१३३॥ 

पूं से पदिचमं जानना चादिए पौर वर्तमान से पूवं प्रौर परिचम दोनो 
कोटौ जान वेना चाहिए १ इखक्तयवे योगसे यन्वतरोका वितनिश्य दृ 
करता है 1१२०॥ दी प्रदर से दव पितरछपि शरोर मनुगरणा मे खव मन्दो 
कै सहिप उद्र भागकरो चते जायाकरते ह प्रौर उनके साय ही फिर भावर्तं 
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मान दोन रहते है ॥१२८॥। जननो से समस्त देवग पदशुक्त्प मे बारवार- 
पर्याति दातत के सम्प्राप्त होने पर सम्भूत हमरा क्ते है श्रोरकेभी नएटनदीदहोनि 
है॥१२६॥ उप्र षमयमेवे प्रवदयम्भावो प्रवं मे सम्बदरहाक्र्तेह। दमे 
बे राग पूर्वक दोप वाते जन्मनो देषा क्रते है ॥1१३०। उन समयमे उनकी 
वृत्ति दोप दर्शन तफ निवृत्तहो जातोदहै। इसप्रकार से बहौ पर देवयुम 
दश वार निवत्त दृशा करते ह ।१३१॥ यहां पर प्रनिवर्तन जनसोक् से तभो 
सो णौ जाता है । इस प्रकार से यहा देवुग सहमरो व्यतीत होति है । मनयो 
कै मापद्रहा लोक मै निपन कौ गनहोति है ॥१३१॥ आतुपूर्वी ते उनके पूर्णं 
विस्तार का वर्णन नही शिया जा सक्ता टै वयोक्रि दङ्‌! कारणं उनदा भादि 
होना प्रौर प्रालका सव प्रोरसे प्रसम्यागे होना है । पिमे जो मन्वन्तरे व्यतीत 
होगयेरहप्ौरफल्पहो चुके हँ वह सवर्बाएितत नही कथि जा सक्ते है १२३॥ 

पितृमिमुं निभिदेवे साद्ध सप्तपिभिश्च वं । 

पालेन प्रतिपृषटाना युगानाञ्च निवतं नमू १३४५ 

एतेन केमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि त्‌, 1 

सप्रजानि व्यतोतानि शतशोऽथ सदस शः ।१३५। 

मन्वन्तगन्ते सहारः सरहारन्ते च सम्भव 1 

दैशरतानामृपौखाञ्च मनो पितृगणस्य च ।१३६॥ 

म क्यमानुपूश्य ण वक्त, वपंशर्वरपि । 

विस्तरस्त्‌, निममंस्य हारस्य च स्वश । 

मन्वन्तरस्य सख्या त्‌, मानूपेण निबोधत ॥ १३७ 

देवतानामृपोणार्व सद्भचानायं वि्य।रई 1 

त्रिधत्वोटचत्त, सपणः सद्धधाना सद्धयया द्विजैः १।१२८॥ 

रप्तपष्टिम्त धान्यानि नियतानि च सद्भपया । 

परियातिश्च सहखालि कालोऽय सोधिपानू यिना ॥१२६॥ 

मन्वन्तरस्य साद्भपपा मानुधेणा प्रकीतिता। 

यर रेणैव दिभ्येन प्रवध्यास्यन्तरम्मनो ॥१४०॥ 

पितरमु्ियरादेद जोक्िमपयोरे सापदीद- रतम मिव 
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समोर युगो का विवर्तन ईस द्रमके योगसे कल्प तया मन्व प्रजाप्रोके पाप 
सेकडोही त्तयाटेजारो ही व्यतीत हो दुये द १३५॥ मन्वत्तरके ्रन्तय 
सहार भ्रौर सहार के प्रनत मे जनम देवां का-ऋपियो का-मनुच प्रर पितृ 
काहोत्रा रहता ॥{३६॥ प्रू सेसौ वर्पो मेथी इस निसग का वितर 
सौर सव सहार बताया नही जा सक्ता । मन्वतर्‌ षौ सष्यातो मानुपतते 
जान लो ॥ष३्‌) श्रे-दिशास्दौ ने देवो तथा पियो कौ सस्या तीस करोड 
सम्पू द्विभ के द्वारा सस्या ते स्यात की मर दै ११३०१ प्रपिङो को घों 
कट वेह काल सख्या से सढपततठ नियुत बीस बरख होता है ॥१३६॥ मनन्तरकी 
यह सद्या मापे द्वारा कटी गर है 1 प्रद दिव्य वत्सरस्ते मनुक्ाजो धन्व 
होता है उपे कटुगा ॥ १४०॥ 


श्रष्टौ एतसह्ताणि दिव्यया षद यया स्मृतम्‌ । 

द्िपञ्चाशत्तयान्यौनि सटल्राण्य धिकानि तु ॥१४्‌ 

चुद्‌ गुणो ह्येष काल आदूतसप्लव 1 

शृं ुगतदस्च स्यात्तदश््रह्यए स्तम 1९४२ 

तत्र सर्वाणि भ्रुतानि दण्धान्यादित्यददिमभि । 

ब्रह्माण मग्रत कृत्वा सह्‌ देवपिदानवे 1 

प्रविशन्ति सूरश शव देवदेव महेश्वरम्‌ ॥१४२ 

से स्रष्टा सर्वभूतानि कत्पादिपु पुन पून 1 

इत्येष स्थितिकानो वं मनोदेवपिमि सद्‌ ५१४४ 

सर्वमन्वन्तराणा वे प्रति्तन्वि निवोवत 1 

युगाख्या भा समृष्टिष्टा प्रायेवास्मिवू मणा ठव ॥ १५५८ 

छततरेतादि मगुक्त चतुयु गमिति स्मृतम्‌ ¦ 

तदेकसतिगुण परिवृत्त तु साधिक) 

मनौरेकेमधीकार शरोवाचे भगवान भ्रमु ।१ १२६ 

दिव्य सन्यासे प्राटमौ महम बदाया गथा है । तथा इग दौ एवाक्‌ 

सदश भ्रधिकं होता दै ॥ १४११ शराटूत सप्तव यद्‌ मभय चौदद्‌ गणा ्ेता है 1 

„ धूणएक् सदत गुगब्रह्ाका पूर्व्या करवा दहै, देषा नाथा 
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है ॥१४२॥ वह्यं पर समस्त प्राणी सूयं कौरिग्णोतेदण्वहो जतिरहै। ब्रह्मा 
छो श्रामे करके देब-ऋषि प्रर दानवो सायदेवोकेदेदश्रौर ुगोके ईश्वर 
भदेष्वरमे प्रवेश दिया म्यते ह ॥१४२॥ वह हौ क्ल्पादि परे वार-वार समस्तं 
भ्राणियो का सब्र होता दै) यही देवपि्गके षाय मनुकौस्थितिकाकालं 
होता है ॥१४४॥ समसन मवन्तरो वौ प्राप्ति सन्धि को समभलो । मैने उममे 
पर्टितिहौ युगाख्या जो तुम्हारे सामने नमुदिष्ट वौयो 1१४५)) वृतपरेार्दि 
मर्त चवुपरुभ कहा गया है । षड्‌ सत्तर धरुणा परिवृत्त साधिङमवु का एका. 
धिकार भगवान्‌ प्रभु ने बतलाया चा ॥१४८६॥ 
एव मन्वन्तराएए त खवेपामेव लधगाप 1 
श्रतीतानागताना वे वत्तमानेन कीत्तितप्र्‌ ॥१४७ 
षत्येप कीक्तित् सर्गो मनो स्वायम्भुवस्य ह्‌ ! 
प्रति सन्िन्तु वक्ष्यामि तस्य व॑ चापरस्य तु ॥१४८६ 
मन्वन्तर य्या पू्ेभृपिभिर्देवतते सह्‌ 1 
श्रवश्यम्भाविनारथेन यया तद्र निवत्ते १४६ 
श्रस्मिचू मन्वन्तरे पूवं प्र तोवयस्येश्धरास्तु ये । 
सपष्पंयश्च देवास्ने पितरो मनवस्तथा । 
मन्वन्तरस्य काते तु सम्पूर्णे साधवास्तथा ॥१५० 
क्षीएाधिएारा सचृत्ता बुद्धा परप्रिपमारमन । 
हइतोविाय ते सवे उन्मुप्रा दधिरे गतिम्‌ ॥१५१ 
ततो म्वन्तरे तस्मिन्‌ प्रदखा देवताम्तु ता । 
ममू न्थितिवाते तु तिषठन्त्येत इत युगम्‌ ॥१५२ 
उसचन्ते भविप्याश्च यावन्मन्न्तरेद्वरा । 
देवता पिनरश्चंव पयो मनुरेव च ५१५३ 
ष्मो प्रसारय ममो मन्दम्नरोक्ञा सकष होता दै । श्रवीत पौर प्रम 
नीषार्तमानरै दारा त्िि यार (१६७ पह्‌ स्यायमुव मनु श्ना सर्गे वत. 
थापयाहै। पड उगज्ञो तयादरूमरे कयै प्रति मन्पि दतनाङगा १११४५ 
अनम भ्रवार्‌ नेपह्विच्छगि प्रद्देरगोरे साय मन्वननर द्दययम्भादी प्रयंगे 
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भसे वह्‌ धित होना ह ६४६ इस मन्वन्तर मे परहिते बौ तैसौक्य के ह्वर 
ई--रषपि-देव-पिर रथः भनुगण ये खभौ सम्पूणं मन्वन्तर के समभने 
साधक होते है ॥१५०॥ शीण प्रधिकार वाते हृष धर पर्याय (पारी) कौ 
जानकर वे राद महर्लोक वे लिए उन्यूद हो टृए गति कौ रारण रिया कसे 
ये ॥१५१॥ दग पवात्‌ उष मन्वन्तर प्रहषोरः हए वे सत्र देवता एषते 
युगमे पूरे स्विति के पप्रयमे वदरा करते ह ॥१५२॥ निवने मन्वन्तर के 
द्षव है जँमे-देवता- प्रि्तर्‌--पि लोग प्रौर मनु उलप्न होते है प्रर श्नमि 
होने वलि होते है (॥१५३॥ 

मन्वन्तरे तु सम्पूणं यदन्यद्‌] कला युगे 1 

सम्पद्यते तः तेपु कलिरिष्टेवु वै तदा ॥१५४ 

यथा कृतस्य सन्तानः कति प्व" स्मृती बुधं । 

तथा मन्वन्तघन्तेषु आदिमन्वन्तरघ्य च ॥१५५ 

क्षीणे मन्वन्तरे पूवं परवृत्तं चापरे पुनः1 

मु छृतपस्याथ तेपा रिष्टास्तु ये तदा ॥१५६ 

स्तयो मनुश्च व कालावेततास्तु ये स्विताः। 

मन्वन्तर प्रतीक्षन्ते क्षीयन्ते तपति स्थिता ॥१५७ 

मन्वन्तरव्यवस्थाथं सन्तत्यथं ज्व सर्वेश । 

पूघतु सम्प्रवर्तन्ते प्रवृते वृष्टित्तजंने ॥११० 

हन््रपु सम््रवृततेपु उलत्तास्यौपधीषु च 1 

प्रजासु च निकेतामु सस्थितासु क्वचिद्‌ क्वविघु ॥१५९ 

वार्तायानतु भ्वृत्ताया सद्धमें ऋपिमाविते । 

निरानन्दे गते लौके नष्टे त्थावरजद्धमे ॥१६० 

पयम्रामनगरे चैव वर्णाश्रमविवमिते । 

परवेमग्बन्तरे शिष्टे ये भवन्तीह धाराः! 

सप्षपंयो मनूश्चं व संतानाय व्यवस्थिताः १६१ 

सपुरं मन्वन्तर मे यदि श्रन्य कलियुग मे सम्पन्न हौता टै १ किण 
दै दिष्ट उनके होने एरर उस दमय कव दोरः दै ॥ १५४) नित क्र द दुषो 
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ने षटुत की स्नान कतिषूं बताई है उसी प्रवार मे मन्वन्तराम्तौ पर मन्वन्तर 
काप्रादिहमा क्रतो ह 1१५५) पूवं मन्द्र केक्षीणा हो जाते पर्रौर 
ष्र्‌ दूमरे क प्रवृत्त होने पर्‌ कृतयुग बे सुख मे प्रौर्‌ इमके धनम्तर्‌ जी उनके 
भिषटहेतरहैयेउम समयम होते ई ॥१५८६॥। सरतवियो का समुदापश्रीर 
मनुजो कानपि स्थितदहेते हवे सयमन्वमरनकौ प्रतीक्षा म्याक्सतेह 
शरीर तपमे स्विति क्षीण होते ह ॥१५७॥) मन्वन्तर कौ व्यवस्था करै कै लिए 
शरोर सन्तति प्राप्त वरनेके वाप्नेप्दग्रोःसेपृवेकीदही मौतिवृटि के सर्जन 
मै.प्रवृतत दौ जाने प्रये सम्यत मरा करते ॥१५६। दनो के सम्प्ृत 
दने पर्‌ ओर धोमियो के समुतष्र दो जाने पर ग्रौर्‌ वदी-कदी परप्रजभी 
भे मित्तो ते सत्वित होने पर १५६; वात्ता केश्रदृत्त हो कने प्रत्ता 
रदे के ऋपियोके द्वारा भावित होते पर-रमघ्य हम षोक मे प्रानन्द रहित 
हौ जनि पट एव स्थावर {जड प्रचेतन) पौर जङ्घेम (यतन) केनषटहोजनि 
प्रर ॥१६०) प्रापो प्रौर नगरोतते रहिनसोपके टो जानं षर तथाब्राते वणं 
भौर प्राप्रमो ते एकदम धूग्य हो जाने पर पहने मन्वन्तर के रिष्ट रटत पर 
यहं परजोभी धमं के मानने वात्न व्यक्ति हेति वे पवयो वे धगर भौर मनु 
एन्तान षी वृधि एर के वि्‌ व्य्त्ित्र इए ये ।१६१॥ 

प्रमाय सपता तेषा तप॒ वरमदु्वरम्‌ 1 

उत्पद्च तड सर्वेषा निधनेप्विह्‌ सवेदा १६२ 

देवामुप पिदृगणा पूनपो मनवस्तवा 1 

सर्पा भूता पि्ताचाश्च गन्धर्वा यक्षसक्षमा ॥१६३ 

तततेपा तु ये शिष्टा शिष्टाचारात्‌ प्रचधप्ते । 

सपनपंयो मनुश्चैव आदौ मन्वन्तरस्य ह्‌ । 

भ्रारम्भनतै च वर्माणि मनुष्या दयते रट्‌ 1६४ 

मन्वन्तरादौ श्रे प्रेवायुगमुने ततः 1 

पूवं देवास्ततम्ते वं स्विते धर्मे तु स्वंगः ॥१६५ 

श्वीरणा ब्रद्यभर्येरा मत्याऽृष्यनतु वे तत" 1 

पिदृ प्रजया चैव देप्रानामिज्यया तषा ॥१६६ 


३४ | [ वायु पुरण 


शत वपंमहघ्ताि धमे वणटिमके स्थिता । 

चयौ वर्ता द्डनीति धर्मान वर्णाश्रमास्तथा । 

रथापयिदवाश्रमाश्चेव स्वर्गाय दधिरे मती. ५१९७ 

पूवं देवेषु तेष्वेव स्वय प्रमूसेषु च । 

पूं देवास्ततस्ते वं स्थिता धर्मेए इत्स. ॥१६८ 

प्रजा की श्राति करने के लिए तपश्चर्या करने वाते उनकी तपस्या 
भ्रत्यस्त ही दुष्कर थी । यहां पर्‌ सवे लोगो का निधन (गृत्यु) हो जाने पर समौ 
शरोर उन्न हूपरा करे है ॥१६२॥ देव तया प्रसुर-पितृणण-मुनि वृन्दं तथा 
मनुगण-सपं -भूते-पिशाच-गन्धवं -यक्ष धरौर राक्षस इसके पवात्‌ उनमे जो 
दिष्टये वे शिशाचारोकौ करिया करते है । मन्वन्तर आदिमे मतपियो का समु 
दाय भौर मनु तयादेवोके मायो मनुष्य करम्भोका प्राएम्म कियाकरते 
है ॥१६३-१६९४॥ मन्वन्तर कै प्रादिम पिते ही प्रेतायुग के मूख मे पदिने 
देव होति है इसत पश्वान्‌ मभौ भ्रोरसे धर्म स्थित हो जाने प्र्‌ ऋपिमोके 
भरह्यचयं का पूं पालन करते मे श्रावृएय रथात ऋण का धुकाया जने को 
भ्रात हए फिर इसके अनन्तर सतान की समूतत्ति करके उ्के दवारा पितृणा फी 
प्रनृत्ता (ऋ बा अभाव) प्राप्त कौ फिर मके अनन्तर दुज्या का यजन करे 
से देवो कीश्रवृएताप्रप्तकी थी -षपि-ण पिदू-छ प्रौर देव-ऋणये 
तीन ऋणो कारभार सभी के ऊपर रहना है जोकि ब्रह्मवयं-मन्तति श्रोर यन्न 
सेक्रमसे चुकरायाजाया करता है ॥१६४-१६५-१६६॥ सो सहृख वपं तकर 
वर्णात्मक धमं मे स्यित होते दए उन्होने धरयी-वार्ता--दशड नीति वर्णो तथा 
प्राप्नमो के धर्मोकोस्याप्ति करके प्नौर ब्रह्मचर्य-गहंस््य-वानप्रस्य भौर 
सयास इन चारो प्राध्मो कौ स्थापना करके फिरस्वगं के गमवकतेक 
वद्धि धारण की धर्थाद्‌ स्वर्गे म चने गये ये ॥१६७॥ परिते देवो के भ्रौरकिर 
उतकरे स्वे के निषु प्रमुख हो जने पर पहने देव अर इमङ परवातु वे सव 
पणंतया वम के माथ स्थित ए ये ॥१६८्ा 

"न्तरे परावृत्ते स्थानान्युल्ृज्य सवं 1 

ग सोष्वंद्गच्चन्ति महर्लाकमनामयम्‌ 1१९९ 


परजाप्रति वश कीर्तन ] [ ३५ 


विनिवृत्तयिकारास्ते भानसी सिद्धिपास्ितां 1 
श्रवेक्षमाणा वशिनस्तिष्ठन्त्याभूतसप्लवप्‌ ॥१७० 
ततस्ते व्यतीतेषु सर्वध्वेतेषु सवेदा । 

शून्येष देवस्यनिष्‌ घ्र लो ठेषु सवेश 1 
उपस्थिता दुरैवात्ये देवा ये स्वगंवासिन. ॥१७१ 
ततस्ते तपसा युक्ता स्थानान्यापूरयन्ति गै 1 
सत्येन ब्रह्मवे शतेन च समन्विता ॥१७२ 
सपर्पीएा मनोश्च च देवाना पिटृभि सद्‌ । 
निधनानीह पूरवेपामादिना च भविष्यता 11१७३ 
तेषामत्यन्तविच्येदे इट्‌ मन्वन्तरक्षयात्‌ । 

एव पूरवानुपव्येण स्थितिरेपानवस्थित्ा | 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु या वदा मूतपप्लवेम्‌ 11१७४ 

एन मन्वन्तराणान्तु प्रतिसन्धानलक्षणमु 1 
श्रतीतानागतानान्तु प्रोक्त स्वायम्भुवेन तु ॥१७५ 


भव्वन्तर के परावृत्त होने परसवश्रोरसे स्वानो का प्याय करके 
भरथो कै माय प्रामय रहित उध्वं महतत को चसे जाया कपे है ॥१६६॥ 
शमातप्रवोरवे विकारो दे विरोपस्पम निवृत्तहो जति बलि ये भानभी 
मिद्धिमे प्राम्वितत होत दए अदेक्षगाण भ्रौर भ्रयने आपको वण मे रने वाते 
भू सप्णव पृथे षदा करते ६ 11१७०॥ मक्के प्रनन्तर उन सबके ध्यतीत 
ष्टो जान पर प्रौर मवंदा दन मव भूत्य देवोरेस्यानो मे नैलौक्य मेसभी 
धोर्‌ घे उनम स्वां मे निवान करने वाते जो प्रग्यदेव हवे वेयौ प्रही 
उपस्थित होने ह 11१७१॥। एग पर्नात्‌ वे सत्य ब्रत बे द्वारा-वह्मषेयं ्ै पूणां 
श्रनिपामन मै द्वारा प्मोरश्रूतवे दारा पूर्णोनया यवं रमभ्वित प्रौरतपमे 
एत वे उन र्पानो को प्रगुरिति पिया करते हे १७२) वषवतषो का-मतुक्ा 
पोर पितृगणा वे माप देवो वौ यदौ परमृदयुपूवं भरोत पानोपौप्रादिमे 
भोर भदिध्यत्‌ से होतो हे ॥1१७३॥ उन बा पप्दन्त दिष्डेद पहु पर मवेत्‌ ् 
पयसे ता है। इन प्रपारयेध्वं भो भानुकृदां से यह्‌ प्रनवस्विन न्विति 


३६ ] [ वायुषुगस्‌। 


होती रै नो क्रि समस्त मन्वन्तसयोमे जवत्कश्रुरो का सध्लव होता दै ह्प्रा 
केरती है ॥ १७४ इस रकार त मन्वन्तरो का प्रति मम्धान का तक्षा जोज्ञि 
मन्वन्तर्‌ प्रतीत होये या श्रनायत है स्वायम्भुव मनुने बहा है ५१७५५ 


मन्वन्तरेप्वतीतेप्‌, मविध्यारा तु साधनम्‌ 
एवमत्यन्त विच्छिन्न भवत्य(भूतसपनव व्‌ (1१७६ 
मन्वन्तराणा परिवत्तंनानि एकान्ततस्मानि महगंत्तानि ] 
मह्ज॑नश् व जनन्तपश्च एकान्तगानि स्म भवन्ति सत्ये ।। १७७ 
तद्भाविना तत्र तु दशनेन नानात्वदृष्टेन च प्रत्ययेन । 
सत्ये स्थिनानीह्‌ तदा तु तानि प्राप्ते विकारे प्रतिसगंकालि॥ १७० 
मन्वन्तराणा परिवत्तेनानि मृश्वन्ति सत्यन्तु ततोऽपरान्ते । 
ततोऽभियोगाद्विषमप्रमाण्‌ विशन्ति नारायणमेव देवम्‌ ॥१७६ 
मन्वन्तराणां परिवर्तनपु चिरप्रवृ्चेषु विधिभ्वमावात्‌ । 
क्षणा रस तिष्टति जीवलोक. क्षयोदयास्या परिवन्दमानः ॥१८० 
इत्यत्तराष्येवमृपिरतुताना धमत्मिना दिव्या मनूनपु । 
वायुप्रणीतान्युपलम्य श्य दिव्योजसा व्यासप्मास्तयौगः ॥१८१ 
सर्वाणि राजधिभुरविमन्ति ब्रह्मविदेवोरगवन्ति चैव । 
सुरेशमप्तपि पितृप्रजेशेयु क्तानि सम्यक्‌ परिवत्तं नाति ॥१०२्‌ 
उद्ारवशाभिजनय्‌.तीना परकृषटमेधाभिसमेवितानामू । 
कौतिय्‌तिख्यातिमिरन्विताना पुग्य हि विख्यापनमीश्च राणामू1१८३ 
जो प्रन्वन्तर प्रतीत रो धके है उसपे भ्रागे भविष्यमे दने बाते मन्व~ 
म्तरो का साधन टहोनाहै) इम प्रकार से भूतो के सप्तक तक प्रव्यन्त विच्छित्ति 
ट्भ्रा करता द ॥१७६॥ 
मन्वन्तये के परिवत्तंन जो हृ्ाक्णे हवे एकन्तसे महरलोवमे गत 
ठृप्ा करते है) मदनो के पश्चाद्‌ जनलोकमे जनके दादेतपो सोकतरंगौर 
पिरसत्यनोकमे एकामनमे ग्ये दए हपरा क्पे है ।1१५७॥ वहा पर उमे 
होते वालो के द्मे प्रौर नानात्व के स्वल्प मे देसे हृएु प्रस्य ग्र्या्‌ 
„ पि्वास से उद प्तमयमे सत्य दोहमे ह्थितं वे दिर स्वल्प मियं काव 


भरजापति वत कीर्तन ] [ ३० 


के प्रास होने पर यह्‌ पर द्रा वरते हं 1 {७८॥ मन्वन्तरों कै परिवत्न रमे 
पृ्वात्‌ भपरान्त मे सत्यतो को त्याग दिया करते है । इसके भ्रनन्तर भरनियोग 
से विपय प्रमाण नारायण देवमे हौ शरवे क्रिया कते ह । १७६ मववन्तयो बे 
चिराल से प्रवृत्त होने दासे परिवततेनो मे विधि बै स्वमावसेयटमीगोषा 
सोक शय भ्रौर उदय ते परिवन्दमाने होता हृध्रा शरामात्र को रस भे' स्त 
प्रा करता है ॥१८०॥ इम प्रतर से ऋषियों के द्वारा स्तुति थि ग्ये 
घमत्मि-दिष्य दि वाले मनुपरो के वायुदेव के हारा बहे हुए ्न उत्तरो को 
प्रप्त करके व्यास प्रोर समास प्रयात विहार धौरस्क्षेपवे योगो केद्रार 
दिव्य ्नोज वालि के द्रा देखनेवे योप्यहै 1१८१ वे समस्त परिवर्तन, 
जोकि मन्वन्तरो के हृपरा क्ते, राजि प्रोर मुरधियोतति युक्त ।प्रीरवे 
रि-देव भ्रौर उरगो वाते ह । सुरो दे ईश-सत्तपि-पिदृगसु-प्रजा वै ईमो 
शेभी युक्त भलो-भाति हप्रा कर्वे ह 11१८२ उद्धार वण-मरभिजन भौर्‌ 
यतिसे युकू-श्रृष्ट मेवा से नायो भोर मे स्मेनित होने वति-कीत्ति चूल श्रीर्‌ 
प्रसिद्धि से श्रम्विते स्वरो का परम पुरयप्रद पविव्र विस्पापत होता है 11 १८३॥ 
स्वरमीयिमेत्त्‌ परम पविव्र पु्रीयमेतच्च पर रदस्यम्‌ । 
जप्य महद्र्वसु चेत दन्य दु स्वप्नशन्ति परमायुषेयम्‌ 11१८४ 
परजेशदेवपिमनुप्रधानां पुण्यप्रमरूति प्रथितामजस्य 1 
ममापि विख्यापनष्ठयमाय सिदध जुपध्व भुमहेदतत्वम्‌ 1११८५ 
&त्येतदन्तर प्रोक्त मनो स्वायम्मुवघ्य तु । 
विस्तरेणानुपर्व्या च भूय कि वण याम्यहय्‌ १८६ 
यह उन ईश्वरो का विस्यापन स्वर्गीय प्रा स्वगे के समाने पुलपरद- 
परम पवित्र प्रौर पुत्रीय भ्र्थत्‌ पूवोत्पतति प्रदान करम वाला एव भ्रत्य रदस्य 
अर्यात्‌ गोपनीय है । यह महान्‌ पवो के श्रवमरो परजयप क्रेके योग्य ब्रौर्‌ 
ससे श्रेढ है । यह दुरे स्वर््नो फी काशि क्ले बाला तथा परमायु प्रद होता 
है ॥१८४॥ जिसमे प्रजा के स्वामी--देक्पि मोर मनु प्रपान होते ह्री 
शरजन्मा क्पे परम पुय प्रसूति को जोकि वहृत ह प्रसिद्ध दै, विर्यपन कै सयम 
कै लिए भेरी भौ सिद्धि को मर सुमदेया तत्तव को सेवन करो 1 १८५॥ हप 
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परक्रार से यह स्वायम्भुव मनु रा प्रन्तर विस्तारपूवंक तया प्रानुपूर्वी से कह 
दिया भ्रदस्मणिषिरिर्मे क्या वरन कर ११८६॥ 


॥ प्रफरण ४४ पएरथ्वी-दोहन ॥ 


ब्रम मन्वन्तराणान्तु जातुमिच्छामि तत्त्वत 1 

देवताना च सवेदा ये च यस्यान्तरे मनो ॥१ 

मन्वन्तराणा यानि स्युरतीत्रानागतानि ह । 

समासाद्वस्तराच्चव ब्र.वतो वं निवोघत ॥२ 

स्वागम्भुवो मनु पूवं मनु स्वारोचिषस्तथा । 

ओीत्तमस्तामसदचैव तथा रवतचाघुपौ । 

पटेते मनवोऽनीता वक्ष्याम्यष्टादनागतान्‌ ॥३ 

सावर्णा पञ्च रौच्यश्च भौत्यो वेवस्तस्तथा । 

वक्ष्यान्येतान्‌ पुर स्तात्त मचोर्वेवस्वतस्य ह्‌ ॥४ 

मनव पञ्च येऽतीता मानवास्तान्‌ निवोघत 1 

मन्वन्तर मया चोक्त क्रान्त स्वायम्भुवस्य हं ॥५ 

सरत उद्ध अ्रवक्ष्यामि मनो. स्वारोचिषस्य ह्‌ 1 

भजास्गं समान द्वितीयस्य महात्मन्‌. ॥द 

शरासन वं तुपिता देवा मनुस्वारोचियेन्तरे ! 

पारावतादच विद्रासरो द्वावेव तु गणौ स्मृत्तौ ।४ 

श्री आादापायन ने कठा मै मन्वन्वयो के क्रम द्यौ तत्व पूदेक जानने 
की दच्छ। करता हं मौर जि मनुके अन्तये जो खद देक्ठ हए उनके 
कमक भी जानने की इच्छा रखता ई 1 ॥१॥1 श्री सूवजौ ने क्हा--भतीते 
श्रीर भ्रनागक्ठ मन्वन्तसयो केजोभीदव्ठ होते ह उनके सपमे प्मौर्‌ विस्तार 
से वाने वाले मुमधमे खव दुद समलो 11२) भ्रवतङ्द्धमनु व्यतीत हुए 
है उनके कमस नाम येर्ह-खवमे पट्दा मनु न्गयम्नुव हृप्रा या उघके पञ्चात्‌ 
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स्वारोचिष मन हृएु फिर योत्तम तामस-रेवत ओर प्रत मे चाधुप मनु हृए ह । 
थे इतने मतुं तो भ्रव तक व्यतीत होशवुके है! प्रवजो घ्रनागत धर्थात्‌ 
भविष्यमरे हने वलि प्राठ मनु ह उनको वत्या ॥३॥ पाच सावसं-योच्य- 
भौत्य तषा वंवस्वतत ये भ्राठ ह । वैवस्वत मनु के पिते इनको षताऊगा ।\४॥ 
जो पाँच मनु प्रतीते हो चुके दै उन मानवोको श्राप लोग जान लो । स्वायम्भुव 
का श्रान्त मन्वन्तर मने कह दिया है ॥५॥ दसके प्रागे जौ स्वारोननिष मनु है 
उ द्वितीय महन्‌ श्रात्मा वाते कौ प्रजा का सगं सक्नेप से मतलाङंगा ॥६॥ 
स्वारोचिष मन्वन्तद मे ठुपिता श्रौर विद्वान्‌ पारावत देव हए ये उस समययेदो 
ही गण कटै गये ह ॥७॥ 

तुपिताया समृतन्ना क्रतो पुत्रा स्वरोचिप 1 

पारावतादच रिष्टाशच द्वादशौतौ गणो स्मृतौ । 

छ^्दजाङ्च चतुतरिशद नास्ते वै तदा स्मृता ॥० 

धैवस्यडोऽय वामन्यो गोषा देवायतस्तया । 

स्रजश्च भगवान्‌ देवो दुरौणश्च महावल ॥1६ 

श्रापश्चापि महावाहमंहीजाश्चापि वीर्यवान्‌ 1 

चिकित्वान्‌ निभतो यश्च श्र ोयश्चव प्यते । 

इत्येते कतुपुतरास्तु तदासन्‌ सोमपायिन ॥१० 

प्रचेताश्च व यो दैवा बिद्वेदेवास्तथेव च । 

समश्च विध्‌ तो यश्च श्रजियश्रारिमद्‌न ॥११ 

श्रजिह्यानमहीयानौ विच्यावन्तौ तथेव च । 

श्रनोपौ च महाभागौ यवीयश्च महावल ॥१२ 

होता पज्या च दत्य पराक्रान्ता परावता 1 

इत्येत। देवता ह्यासन्मनुस्वारोचिचेन्तरे ॥१२ 

सोमपास्तु तदा हयं ताश्चतुविश्तिदेवताः । 

तेषामिन्दस्तदा ह्यासीदं घश्च लोकविभ्र्‌ तः 1१४ 

सपिता म॑ग्रतु के स्वारोचिष पुत्र उतपद्र हए । श्रौर दिष्ट पारावत 
उतप्रहृएु येद्वादशये1येदोगराक्ह्‌ग्येरह्रौरददजन येवेखपत प्रभय 
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मे चौबीस देव कदे प्रये ह ५२) धैवस्य~वामन्ध-गोपः-देदायन-यज~मगदाद्‌ 
देव-इरोए-मदादल--प्राप-महावाह-महीना--वीरंवाद्‌ -चिशित्वाद्‌-निभृत- 
प्रणा्रयस्वष्द्रेजतिषहै। येव व्रतु के पुत्र उपसप्यमे पोप्पायी हु 
भे ५।६॥१०।! भेता देव-पिरदेदेदा-विशरुत-म्रनिहन-अरिमदन-मभिद्यान- 
मरीयान ये विद्यावाद्‌ धे-दो भ्रजोप जो महाभाग ये-यवीय-महावल-होता 
श्रीर्‌ यज्वा ये सव परावत पराक्रान्त हए है । ये घब स्वारोचिष मन्वन्तर मे 
देदता मे ॥११।।१२१२।१ उस समय मे ये चोदत देवता सोमप ये। उस 
संप्रय मै लोक विश्रूते वंच उनका दन्द या ॥१५।॥ 

ऊर्जो वसिष्ठपुरसतु स्तम्भः काश्यप एव च 1 

भार्गवश्च तदा द्रोशो पमः द्धि रसस्वथा ११५ 

पौचस््यश्च व दत्तात्रिरात्नेयो निश्वदस्तथा 1 

पौलहस्य च धावास्तु एते सप्पंयः स्पृता १६ 

चैत्रः कविद्तश्च व कृतान्तो विरतौ रविः} 

वृहदगुहो नवश्वं व सुताश्च ते नव रगृताः 11१७ 

मनोः स्वा रोचिपस्पेते पत्रा वशकराः स्प्रताः॥ 

पयसे प्ररिसह्भधाता द्वितीय चैतदन्तरम्‌ 11१८ 

सप्पयो मनुदेवाः पितरश्च चनुष्टयपर्‌ । 

शूल मन्वन्तरस्वंते तेषा चैवान्तरै प्रजाः 1१६ 

ऋपीगा देवताः पृत्रा पित्ते दैवम्रुनव, 

शऋछपयो देवपुवराश्च इति शास्नविनिश्चय ॥२० 

मनो क्षर विदाश्चंवे सष्ठपिम्यो दिजातयः । 

एतन्मत्वन्तरं धोक समामाप्त तु चिस्तराव्‌ ॥२१ 

दरिष्ठ का पुत्र उजं -क्दयप एए पुव स्तम्भ-मागेव-द्रोर-माङ्िख- 
शपम-पौलस्त्य-दताति प्रात्ेय~निधूल-पीलह शा धाान्‌ थे स्सवि बहे ये 
ई ॥१५५।१९॥ सेत-रवि-उत-सतान्त-निभूत्-रवि-वृ्गुह-तव ये नौ प्र 
कहेगें ५१७ येस्वारोवियसनुदेये वय बरुपुव्रवदे गये ६! श्ण 
म ये धद प्ररिषष्पाव ह ॥ प्रह द्विठीप धन्र होता द ॥१८॥ दप भर्व 
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मेभ्रनाहै ॥१६॥ पियो के देवता पृ ह भ्रौर पितरदैवपृत्र होतैर्है। षै 
सव शछूपिश्ौरदेवपुत्रही रं रे्ाश्षास्मका विनिश्चय होताहि ॥२०॥ भनु 
से क्षत्र श्रथातु कषत्रिय रौर वंद्य भौर सप्तापो पे द्विजाति दए 1 यह मवन्तर 
सवेषु दियाययाहै विस्तार नही कहा है ॥२१ 

स्वायम्मुवेन चिस्तारो ज्ञेय स्वारोचिपस्य तु 

त शक्यो विस्तरस्तस्य वक्त, वपरशतेरपि 1 

पुन्क्तवहूत्वातत, प्रजाना वं कुते-कुते ॥२२ 

तरृतीयस्त्वय पर्याय प्रौत्तमस्यान्तरे मनो । 

पञ्च नैव गणा प्रोक्तास्तान्‌ वक्ष्यामि निवोधते ॥२३ 

सुधामानश्च देवाश्च ये चन्ये वशवत्तिन । 

प्रत्ना. धिवा सस्या गणा दादश व स्मृता ॥२४ 

सत्यो धृतिदमो दान्त क्षम क्षामो धृति शुचि । 

ईषोर्जाश्च तथा ज्येष्ठो वपुष्माश्च व द्वादश । 

इत्येते नाममि क्रान्ता सुधामानस्तु द्रादय ॥२५ 

सहे्रधारो विश्वात्मा शमितारो बृहद्मु 1 

विदवधा विदवर्मा च मनस्वन्तो विराड्यणा ॥२६ 

ज्योतिक्चव विभाव्यश्च कीत्तिमान्‌ वरक{रिण ( 

श्न्यानाराधित्तो देवो वसुधिष्णो विवस्वसु 11२७ 

दिनक्रतु सुधर्मा च धृतवर्मा यश्चस्विन । 

केतुमाश्रं ब इत्येते कोतितास प्रमद्‌ ना ॥२८ 

स्वायम्परुव सेस्वारोचिपका विस्तार जानरेना चा६्ए्‌ । वत्त उसका 
पूण विप्तार सौ वपो मे भी बनतावानदी जा सक्ता दै । कुल कुल मे पुनरक्ति 
का वाहृत्य श्रजाभ्नो का होना है ॥(२२॥ तृतीय श्रौत्तम मनु के श्रनर मे पर्यास 
होत्रा दहै । इम पच गण कहे य उनको वतवाङ्गा उदे भाप सममः 
तो ५२३५१ युधामान भौर दव जा श्रय वयवद्तीं है-प्रवदन-निकव श्रौर मत्य 
ये षारद्‌ गण क्देगये ह ॥ रेषा इत्य-दम-दान्त-घम-क्षाम-पूति-गुचि- 
्पार्या-ज्येषठ-भौर स्पुप्मानरू ये बारह ह । येसव नामसक्टे गये भीर 
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शुधामान बारह है ॥२५॥ सदृसवार-विदवाल्मा-शमितार-दृ्रसु-विदवधा 
विर्व करपा-मरस्वन्ह-विएद्या-उपोति-विभाव्य -कीिमाच्‌ रे कारी है 
शरन्यानाराधितत-देव चमुधिप्ण-विवस्बगु-दिन -षटतु-पुभमा-्ौर प्ू्वर्मा य 
सव यशरदी ह । केतुमान ये शधमदन कट गये द ।।२६।२७।२२॥ 

हसस्वरोऽहिहा चैव प्रत्देनयदास्कसौ । 

सुदण्नो वसुदानश्च सुमञ्ञप्तविपाबुमौ ।२६ 

जन्मुवादयतिश्चव सुवितयुनयस्तया । 

चिवा ह्यते तु विक्ेयः यज्निया द्वादश्ापरा ॥३० 

सत्यानामपि नामानि निवोघत यथामतम्‌ 

दिकपति पतिश्चव विश्व दाम्भुस्तयव च ॥३१ 

स्वमूडीकोऽधिपश्चौव वर्चोधा मद्यसव्वंश । 

वसवश्च सदादवश्च क्षेमानन्दौ तथैव च ॥३२ 

सत्या द्यते परिान्ता यज्ञिया ह्वाददापरा 1 

इत्येते दैवता ह्यासप्नौत्तमप्यान्तरे मनो ।३३ 

श्रजश्च परयुश्चव दिव्यो दिन्यपधितय ॥ 

देवानुजश्चाग्रतिमो महोरप्राहीरिजस्तथा ॥३४ 

विनीतश्च सुकेतुरच सुमि सुबल शुचि । 

श्रौत्तमस्य मनो पुत्रास्वयोदश महात्मन । 

एते क्षतरप्रणेतारस्ृतीय चैतदन्यारम (५३५ 

श्रत्तमे परिसद्घयात सगं स्वारोचिपेए तु । 

विप्तरेणानुपूर्व्या च तामसस्तातिवोधत ॥*३६ 

चधुर्ये स्वथ ष्वपि तामसस्यान्तरे मनो ‡ 

सत्या स्वरूपा सुधियो हर्यश्चतुरो यणा ३७ 

हम स्वर-प्रहिदा-प्रतदंन-यसःट-मुदाच-वषटुदान-युमञ्जस--विप 
दोन-जलतुवाहयति-सुवित्त सुतय-यिवः य यज्ञिय दूरे कादयो भानने चाहिए 
१२६।।३०॥ भव एतयो क यामि मी ययामठ जाने दो । दिक्मति-वाकति--- 
विश्व-्म्मु-स्वमगृ र प्रधिप व्यधा गृह्य छव -वासर-परदास्व कषेम भोर 
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प्रानन्द ये सव वार्ह दूमरे यत्नियर्दै गयेर्है। प्रौतमं मन्वन्तौमे ये सब 
देवना ये । ॥३१।।३२।।३३।। भ्रज- परयु-दिव्य -दिव्योपवि-नप--देवानुब- 
श्र्रविम-गदो्मादो लिज-विनीत-मुवेदु- सुमित्र सुबल ~रानि ये महाव प्राता 
वलि श्रोत्तम मनु वै तेरह पुत्र हृएय। इ्टोने टी दधवा पर्थान्‌ श्रियो का 
प्रणयन शिया थाम्मौर यह्‌ तृतीय भ्रन्तर है । इस भरौत्तम मे रवारोचिप के 
दवाय पहु सगे परिमन्यात टूप्रा है श्रव विस्तार भेप्रौर भ्नानुपूर्वी से तामस 
भाता है उनेकौ जान नो। ॥३४।३१५।।३६॥। दसके प्रनन्तर षौथे तामस 
मन्वन्तर के पर्याय मे सत्य--स्वष्प.-मुधिय--हुरय पे चार ग्रण ईह ॥३७) 

पुषस्त्यपुत्रस्य सुतास्तामसस्यान्तरे मनो । 

गणस्तु तेपा देवानाभेकंक पचविशकं ॥३८ 

इन्द्रियाणा श्त यद्धि मुनय प्रतिजानते । 

सत्यप्राणात्वु शीपंग्यास्तमद्धैवा्टमस्तया 1 

द्या तदा देवा मनोस्तस्यान्तरे स्मृता 1३९ 

तेषा च प्रमुदेवाना द्विरिनद्रं प्रतापवान्‌ । 

सपरपंयोऽन्तरे चैव तान्निबोधत सत्तमा ॥४० 

मध्यो हुपंस्तथा रोव काश्यप पुरेव च ।॥ 

भप्रेयदचाभ्तिरित्येव ज्योतिधमि च भागंव ४१ 

पौलहो वनपौढदच गोत्रे वासिष्ठ एव च । 

रोधरस्तयापि पौलस्त्य शषयस्तामसेन्तरे ॥४२्‌ 

जनुवण्डम्तथा शान्तिनंर म्यातिर्भयस्तया । 

प्रियभृत्यो ह्यवक्षिश्च पृषटलोदो दृदोयतः। 

शतच श्छनवन्धुदच तामसस्थ मनो सूता ॥४३ 

पचमे स्वय पयपि मनोदचारिषप्एवेऽन्तरे । 

गर्स्तु युसमास्याता देवताना निवोपत ।४४ 

शरषटता नश्रूतस्येविद्ुष्या समुमेधम. 1 

चरिष्णोस्तु युमा पुरा वतिष्टम्य प्रजापते 1 

घनुरदंश न चत्वारो गणास्तेपान्तु भास्वरा ॥४५ 


८४ ] [ वागु पुरो 


स्वव्रविप्रोगनिभापश्च प्रतयेतिष्ठापृतस्तया 

मूमतिर्वाविरावश्च वाचिनोदे छवस्तया 1४६ 

विरा च्‌ वाद्व भाराद्चेति चतुद ! 

अमता स्मृता ह्य ते देवाश्चारिष्णवेऽन्तरे ५४७ 

पुस्त्य दुव के भुत कामस मन्कन्तरमभे घे । उव देषो के गणा णक 
पल्तीस ये 11३८५} सो दइन्दिमोके सौ मृनिप्रति षातरहै, स्यप्रण-शीपंरय 
जथा अ्ाठ्वौ तमह) उद सम्रयमे इध्धिप उस मनु के थन्तरप्रे दैव क्टेग्ये 
द ॥२३६॥ उन प्रभु देयोको रिवि प्रताप वाला इनदर था। इस मन्वन्तरमे 
घो र्षपिये, हे सत्तमा ! उनको अरव प्राप लोप घान तो ॥४०)) काव्य, हषे, 
कारयप, पृथु, अवय, भ्रमि, उयोटिर्घमि, भार्गव, पौलद्‌, वनपीठ, गोत्र मे 
याति, चेतर, पतहर ये इछ मन्क्तर मे कपि ये ॥४१४२)) अनु बड, 
सान्ति, चर, स्पाति, भय, प्रियभूत्य, भरव, पृष्लोढ, टदोदयत, श्त, श्रुतवन्पु, 
पे तामस भनु के पुथ चे 11४३ इसके प्रनन्तर चारिष्णाव मनु कै प्रचये भरनर- 
पर्यायमे जौ देवाम्रो कै गण॒क्देगये ह, उम्दं प्व जाने तो ॥८४॥ पत, 
भाभूत, रज, विदुएट, समूमिधस्र वप्र के युम पूष ये । वषिष्ठ प्रजापति के 
चौदह श्रौर चार उने मात्वर गण ये ( द्वत्त विप्र, भग्निमल, पतेनिषठमृत, 

मति, बारिताव, वाचिनोद, छव, प्रमिराराशी, वाद, प्रादा मे नोद्‌ ह । वारि 

ष्व मन्वन्तर मे ये शरभृताम देव कहे गये टै ।॥५५।।४६५५७॥ 

मतिश्च सुमतिदभेव वत्यौ वैव च 1 

श्रावृततिरव्िवृत्तिश् व मदो विनय एव च ॥४८ 

जेत्रा निष्ण सदृशं व च ्िमान्‌ खवमस्तया । 

इयेतानीहे नामानि श्राभूतरजसा विदु ॥४६ 

वृपभेत्ता जयौ भीम भुषिर्दन्तो यशो दम । 

नायो विदरानेयन्न षयो गोते घ्र. वस्या! 

यीतितास्तु विद्ुष्डा यौ सुमेषाप्तु निबोघत ॥५० 

मेषा मेातिपिष्ठौ व सरयमेपास्तमैव च } 

पृदिनमेषात्समेषाघ्र भूमो मेपादय प्रमु 1४१ 


प्रणी रोह ] [ भ 


दोप्िमेधा यशोमेधा. स्यिरमेवास्तथैव च । 

सर्वमेधाश्वमेषाश्च प्रनिमेधाश्च य स्मृत । 

मेधावान्‌ मेधटूर्ता च कीत्तितास्तु ५ ।५२ 

विभूरिन्रस्तदा तेपामासीद्रिकरन्तपं 

पौतस्त्यो वेदवाहृश्च यजुर्नाम च नाश्यय ५३ 

हिरष्यरोमाद्धिरसो वेदरीस्यैव भागव । 

उद बाहदच वातिष्ठ पर्जन्यः पौनदस्तया 1 

सत्यनेधस्तयात्रेय पयो रंवतान्तरे ॥५४ 

महापुराणएतम्भाव्यः प्रतय द्रपरटा धुचि । 

वलवन्धुनिरामिष्र" ेतुमूृद्धौ टदव्रत. । 

चरिप्णवस्य पुत्रस्ते पमं तदन्तरम्‌ ॥५५ 

मति, सुमति, शरत, सय, परादृति, पिदृनि, मद, विनय, जेना, जिष्णु, 
भदे, धुतिमान, धवम, ये एके ताम अभत र रं जान मौ ॥२५।।४९॥ 
गृपभेतता, जय, भीम, पुदधि, दामन, यथ, दम, ताय, विदान्‌, परञेय, कदा, गोर्‌ 
तया पुव पे विवृशढ कहुगये है । पद गुमेषा आन तो ॥+५०॥ मेषा, मेषा. 
तिथि, मह्यमेष, पृष्िमेपा, भरन्येषा, भरूयोमेधादय, प्रमु, दोक्षा, प्ोभिषा, 
हिपरमेपा, एवंमेधा, श्रषवमेषा, प्रतिमा, मावान्‌, मपदर्ता ये सवं सुमेधम्‌ 
टे गयेदै ॥५१५५२॥) उनका विक्रास्न पोष बाना उम ममयम विषु ष 
थो। पौतरप्य, देदवाहटू, यजु नाम वाला प्रोर्‌ षरास्यप, दिष्स्य सेमा, ाद्भि- 
रग, बैदधी, भेव, उप्वेवाहू, चानि, पजन्य, प्रौतह्‌, सनेव, परत्रैव ये 
षग मन्वतर म॒ चदि ये ॥१३।५९॥। महययुराग सम्भाग्य, शरत द्ग परा, 
शति, शलवन्यु, निगमित, बेनुभरृद्ध, खगत ये बरिपात्रवे पूम्र ये। यह्‌ पचम 
मन्दन्तु ।।५६५॥ 

सवारोकपोत्तमदयैक तामनो रंवतम्तमा } 

प्रियव्रतान्वया होने चट्वारो मनबम्नवा 1६६ 

च्छे सत्ययं दयप देवा मे वाष्ट्येन्नरे। 

प्राद्या प्रमूना माम्पादच पृयुङ्गारव दिवौक्म. | 


५६ 1 [ कु पूरर 


महीदरुगावतेषाश्च १३ देवमा रमृता ॥५७ 

दिवौकस सर्गे एप ्रोच्यते माहूनामभि । 

श्रते पुरस्य नघतार भ्रारप्यस्य प्रजापते । 

गएस तेपा देवानमिकेषन हयक स्मृत १५८ 

अरन्तरिक्षो वुदहणो ह्यतियिरच श्रियत्र7 । 

श्रोत्रा मन्ता सुभन्ता च श्राया ह्येते प्रकीत्तिता ५६६ 

उयेमभद्रप्तथा पर्य पथ्यनेतरो मकहायया ॥ 

मुमनारच सूवेततारच रेवत सुप्रचेतसत । 

दय तिरनेव महासत्व प्रसूता परिकीत्तिता ॥६० 

विजय सुजयद्ैव मलौयानौ तर्य च 1 

समति मुषरिरनैव विजातोऽपेपतिष्च य । 

भव्या शते स्मृता देषा परयुकास्तु निवोधतत ॥९१ 

भ्रजिष्ट शाक्यनो देवो वातपृष्टस्तथैव च 1 

पराद्धर सत्यधूष्यु्च विद्युच विजयस्तथा । 

प्रलितश्च महाभाग पृथुकास्ते दिवौकस ॥६२ 

लेलञस्तया प्रवक्ष्यामि रू वतो मे निबोधत । 

मनोजव प्रवासस्ु ्चेतास्तु महायशा ॥६३ 

चातो घ्रूवक्षितिघ्चव श्रदुमुतक्मैव वीयंवायु १ 

भवनो बृहस्पतिरयैव तेवा सम्परिकीतिता ॥६९४ 

स्यागविषं नम॒ तामत तया धैवते चारोभनु प्रिपत्रतके भर 
मथन भे ये ।1५६॥। भव चे पर्यय म चाधुय मवन्तरमे जौ देवे धिविश्रावर 
शुत भाव्य पृपुक न्वौकय पौर महानुभाव नेष ये गि देवगणा द गये 
१।५७॥। यह्‌ महर नामो ङे हारा दिवौक्स खग कटा जाता! धत्रिके षुत 
पजापति ध्रारश्पके बरानोद। उनदेको ङक मंशा पुके पुक्‌ श्रष्टक कटै या 
 ।५य॥ भ्रन्तरिक्त यमदव श्रनियि प्रियव्रत चो्ता मता चूमन्ताय प्रादय 
हेमे है ५५६॥ श्थेवमद पर्प पध्यनेतर मायया सुमना सवेता रैवत 
सृप्रचैतघठ युदि महामत्व ये प्रसून कौत्तित क्रिये गये है ।१६५॥ विजय मुजय 


ृषयी दोटन | { ५ 


सनोद्यान, सुमति, सुरि, विज्ञ, म्र्थपति भे साव्यदेव कहे गये, श्रवभो 
पृथुक ह उनको सम सौ ॥॥६१।॥ श्रजिष्ट, दाक्यन, देव, बानपृष्ट, शाद्धुर, सरप- 
धृषु, विष्णु, विजेय, प्रमित, महूएमाम वे प्युक्‌ दिवौकष र्यात्‌ देवना ह । 
श्रव लेखो को बताऊगा, श्राप दनाने दलि मुभसे उन्हे समः लौ । मनोजव, 
प्रवास, धचेता, महायया, बात ध्रुवषिति, ्रद्युत, वीपेबान्‌+ गन, बृहुरपहि 
ये लेल करे यये है ॥६२।१६२।१६४॥ 

मनोजवौ महावीयंस्तेपामिन््रस्तदामवत्‌ 1 

उक्नतो भागेवक्नैव हृविष्मानद्िर सुत ॥९१५ 

सुधामा काश्यपस्मैवे वासिष्ठो विरजरतया } 

प्रतिमानश्च पौनस्त्य सहिष्णु पौवहस्तया । 

मधुरात्रेय दत्ते सप्त वै चाज्ञपेऽन्तरे ॥६६ 

ऊरु परए शतय म्नस्तपस्वौ सत्पवा्‌ एति 1 

अरम्निष्टुदतिरपरदच गुध म्नदचेति ते नव्‌ ॥६७ 

अभिमन्युदच ददामो नादेया मनो मुता । 

चाक्ष्‌यस्य सुता द्ये ते पष्ठ चैवे तदन्तरपरु (1६८ 

वैवस्वतेन सद्वु यातस्तस्य सर्गो महात्मन 1 

विस्तरेणानुपर्व्या च कथित वे मया द्विना ।६६ 

चाक्षुषस्य चु दायाद सम्भूत कदयपान्वये । 

तस्यान्ववाये येऽ््यन्ये तन्नो बर हिं ययादयप 1७० 

चार.पम्य निरर्गन्तु समापच्दधोतुमर्हेय + 

सेस्यान्वबाये सम्भूत पूथुर्ेन्य प्रतापवान्‌ 1७१ 

प्रजाना पतयश्चान्ये दक्ष प्राचेत्षसतया । 

उत्तानपाद जग्राह पुत्रमत्रि प्रजापति ॥७२ 

मनाजव महावीय उनका उर ममयमदद्रटृमाया। उप्त, भार्गव, 
्वि्मान्‌, द्धि क! पून साना, कास्यप, वामिष्र, विरज, अतिभ्ान, 
पौलस्त्य, महिष्णु, पीनह्‌, मधुरात्रय दे सात चाकुय मन्वन्तरमनेयै ५।९१।।६६॥ 
ऊर, पूम्‌, शातदुन, सपस्दी, मत्य कार, इनि, भ्रन्किट्त्‌,प्रनिरात्र रौर प्न 


{ ४५ [ वेपु पूरण 


वैमौरहै!६७॥ भौर म्रमिमयु दमया । नादरतेय मुके पू्रधे। यसव 
चाक्षुष के पुत्र ये भ्रौर पह छटवां मन्व तर है । उस महामा का यहं सग व॑व- 
स्वत ते परिसेष्यात्त कियाद ! हि द्रिसौ । ने इमे विस्तार तथा प्ानपर्वीमे 
कहु दिया है ॥६८।६९॥ वियो ने कहा--चाधुप का दामाद कदयपके वन 
मे उत्प हृभ्राथा। उसदे यवदायमप्रीरजोभी को हमरे हो उने यपा 
तथा रुप ते बतला ॥)७०॥ शरीदूतजी ते कहा- राप सोप चाशरुप का तिं 
जोह उते सकषेप से गुनने के योष्य होते ह 1 उस ्रन्ववाय मे प्रतापवान्‌ वैय 
पृथु हुमा था 11७१॥ भ्र-य दक्ष भौर प्राचेतस प्रजा के पतिये। भरि प्रजा 
पति ने उतानपाद को पुत्र ग्रहण रिया था ।७२॥ 

दक्षकस्य वु पुप्रोऽम्य राजा ह्यासीत्‌ प्रजापते 1 

स्वायम्भुवेन मनुना दतोऽ कारणा प्रति १७३ 

न्वन्तरमयाश्राच भविष्य चाक्षुपस्य ह्‌ ! 

पठ तदनु वक्ष्यामि उपोद्धाततन वं द्विजा ।+७४ 

उत्तानपादाचतुरा सूनृता वित्तमाविनी । 

उत्पना चाधिधमंए घ्र्‌वस्य जननी दुभा । 

धमस्य पल्या लक्ष्म्या व उत्पना सा शुचिस्मित्ता ॥७५ 

धू वश्च कीत्तिमनतञ्च अयस्मत वगु तथा | 

उत्तानपादोऽजनयत्‌ कन्ये द च शुचिस्मिते! 

मयस्विनी स्वराञ्चव तयो पुत्रा प्रकीत्ति्ता ॥७६ 

ध्र.वो वपस्हघ्ताणि दश दिव्यानि वौयवान्‌ । 

तपस्तेषे निराहार ्राथयनू वियु यश ॥७ॐ 

त्रेतायुगे तु प्रयमे पौत्र स्वायम्मुवस्य स । 

म्रात्मान धारयन्‌ यागात्‌ प्रा्यनू सुपहवश्च (७८ 

तस्मे ब्रहम दो श्रीतो ज्योतिषा स्यानमुतमम्‌ । 

भ्राभरु्सप्लव हृयभस्तोदयविवजित्म्‌ ७६ 

मस्यातिमातरामृद्धि च महिमान निरैक्षय ह्‌ 

दैत्यानुराणामाचाय दलोकमप्यु्ना जगौ 1 ८० 


पृष्वी पहन 1 { € 


स प्रजापति रक्षका पुपर राजीया। स्वायम्भुव मनु नेप्प्िके 
कारणा कै प्रति दिया था ।७३॥ इसके प्रतस्वर चाभुप के भविष्य मन्वन्तर 
गो प्रा्त क्केदैद्विगो। हमङे पश्यतु उपोढान के साव वष नो देत 
साढा ॥\७४॥ उत्तानपाद से चनुर मुनृव भोर दित्तमाविनी शुम प्रधिघमं ते 
ध्रव कौ माता हृद । थुबि पितं वाली वह्‌ धतं की पनी समी मे उयप्र टई 
थौ ॥७9४७८1¡ उत्तानपाद ने ध्रय-कीतिमातरु-पपस्मान्‌ तथा वमु कौ उत्पत 
क्रियाया श्रौर शुत स्मितिवानी दो कम्यभ्रोदौो जन्म दिया या। एकर मन 
स्विनी ओर दरूपरो स्वराथी] उनके पुत्र कीत्ति कि गये है ॥७६॥ वीयं 
वानि ध्वने निराहार श्टृते हए प्रिपुन यश को चाहते हुए ददा नार दिष्य 
ययं तत्र तप क्िपा घा ॥॥७०॥ प्रथम येना युग मे वहं स्वायम्मुव मनु का पीत 
घज्रि यमे माखाकोपाग्ण क्लेद माद्‌ यकौ प्राेनाकी 
यी 113८) प्रह्याजी ने प्रसन्न होकर ज्थोनिर्ग्पो का उत्तम स्थान उमको दिया 
धामो सप्लव पंन परम सुन्द प्र्‌ प्रम्पोदय से रहितं धा।७६॥ 
उभकौ प्रदयधित्र मामा वानी ऋदि भरौर महिमा को देङ्गर दतयामुरोके 
प्राचायेशुकनेभी द्रे यदश वेन रिया चा ८०) 


श्रहोऽ्य तपमो वीर्ममदो ध.तमह हृतप्र 1 
स्थिता सपय वृत्वा यदेनमुपरि प्रवम्‌ । 
ध्वे दिव ममाक्तमौश्वर स॒ दिवम्यति (८१ 
घ्‌.यानपुषटिश्व भव्यञ्च भूमि मासुपुविवृपौ। 
स्वाष्टायामाहवेपृष्टिमिवकारीतुताव्रिभुं भरर 
सत्पाभिम्याहूते सस्य सद्य म्व सामवत्तदा । 
दिय्यसहन नाच्छाया दिव्यामरणाभूपिता ॥=३ 
द्यापाया पृटिरयत्त दट्व पृ्रानक्न्मपान्‌ । 
प्ाचोनगरभ वृपक् वृषल वृवन पृनिम्‌ ॥न४ 
पन्त प्राचोनयर्मस्व भूगो मूपुदे नृपम ॥ 
नाम्नोदारपियः पुत्रमिद््रो य पूवेजन्मनि सभ 


५ | त [ वपुषं 


सदस््रसद्तान्ते सङृदाहारमाहरत्‌ । 

एव मन्वन्तर गुक्तमिन््रत प्ाप्तवान्विमु 1८६ 

उदारये सुत मद्राजनयत्सा दिवद्खयम्‌ । 

रपु" रियुञ्चयः जज्ञ वराद्धौ सा दिव्चयात्‌ ॥८७ 

शुक्राचायंने कहाथा-भ्रहो! दम्य तपद्ा परक्रम कंसा 
दुभ दै श्नौर इमका शरुत तथा हन भ स्तन विलक्षणा दै विः इस घ्र.ब षौ 
भ्रमनेतते भी उप कएवं सषए़पिगण म्थितिटेतिह। घ्रूवमे समासक्त दिवदै 
दिवस्पनि ईश्वर दै 5१ उमभूमिनेधव सेभव्य अर पृष्टिकेवृपोंका 
प्रसव क्या धा। परिपूरिते अनी छायादेकहाङगि नारी हौ जाग्नौ ॥ ०२ 
उमे सत्य मभिव्याटु होने पर उन समप मे बह दुरन्त हील होग्यीजो 
फिशछाया दिव्य सहुनन से दिव्य भूषणो से विभूषित थी ॥०३॥ पृष्ट नेउम 
छाया मे पाच निष्पापं पुत्र उत्कच करिये वे 1 जिनके नाम~-प्राचीन गभ -वृपक- 
दृक~वृकन भौर धूनि े॥८४।। प्राचीन गभ क पतली मूच नं वपो पुव 
उत्पत रिया था जिमक्ना नाम उदारधी था घ्रौर जो पूर्वं न्मम इन्दर था ।८६। 
एक सह वो के न्त मे एकवार आहार्‌ ग्रहणा तिया था । इन प्र्णरसे 
विभु ने म-वन्ठर से युक्त इनदत्व को प्राप्त किया या ॥८६॥ अद्रा उपने उदारी 
के पुत्र दिवञ्जय को जन्म दिया था) बराद्ौ उसने रिपुम्जथ रपु को उत्पन्न 
त्रिया या ॥८७॥ 

रिपोराधत्त वृहती चाश्रुप सवंतेजपमू । 

व्यजीजनत्‌ पष्करिण्या वाण्या च्चुपौ मनुम्‌ । 

प्रजापतेरात्मजायामरण्यस्य महात्मन पण्य 

मनोरजायन्त दद्य नद्रलाया शुभा सुता 1 

कन्याया वे महाभार व यजप्य प्रनापते ॥८६ 

ऊर पूर शत्य म्नस्तपस्वी सत्यवाक्‌ कवि । 

श्नमिनष्टुदतिरात्रश्च सृदय.म्नद्चेति ते नव । 

श्रभिमन्युश्च दशमो नदलाया मनो वृत्ता ॥6&° 

ऊतोरजनयत्‌ पुत्रान षडागतेयौ महाप्रभान्‌ । 


पृष्नौ दोग | 


रद्ध सुमनस स्वराति ततुमङ्जिरस शिवम्‌ ।६१ 
अङ्गाद्‌ सूनौषापव्य गे वैनमेक व्यजायत । 
अपचारेण वेनस्य प्रकोप मूमहानभूत्‌ ६२ 
प्रजांगृपयेस्तस्थ ममन्धुदैक्षिणा करम्‌ 1 

वेनस्य पाणौ मयितते सम्बभूव महान्नृप 1 

वैम्यो नाम महयेपालो य पृथुं परिकीतित ॥६३ 
स॒ धन्वी कवचो जातस्तेजमां प्रञ्वनत्निव ॥ 
पुन्य सर्दलोकान्‌ ररक्ष क्षनपूर्वज । ६४ 


पपु वृहती ने सवं तेज वनि राकषुपको धारण दिया चाप्रौर 
पूष्तरिणो वासी म चुप ने मनु को उलन्न दिया षा जोरि महाहमा प्ररएध 
प्रजापनि दी प्रातममा थो ॥८८॥ मनु मे नहना मे दश यभ पुत्र उत्सकच विएथे 
भो महामाग प्रजापति वरान की कन्या थी ॥०१। अह-दर्-एतधुम्न-तपत्वी 
सहयवाव-हमि-प्रनिष्टुत-प्रतिरवर भ्रौर मुदयूप्नये नो रै प्रौर दशत अभिमन्यु 
मदकाभे तुते पुरहुएये 1६० ्रगनेयी नेऊरुते महाद्‌ प्रभावातितत 
प्तौ जन्मव्रिया या जिनके नाम--्रञ्च-सुमनस-स्वाति-क्नु-प्राद्विरम 
भौर शिवय ॥६1॥ सूनीयान प्रद्ग से एरु मन्तान वैनकरो उन्पप्न भिया था 
धेनव प्रपचारवे कारणस वडा मारी रोध तप्त हुशरा धा ॥६२]] कषिपो 
नप्रजाफै तिए्‌ उदके दाहिने हाय का मन्यन किया । उप ममयं वेनक हाय 
दै मन्पन क्षिपे जति पर एक महाद्‌ बृप वन्य नाम बाला महीपाल उद्र हुमा 
पानोहिप्यु इम नामे वहा गा है ॥६३॥ यद्‌ ध्पी-र्वचथारी तेभमे 
मम्यानित स्एना हृ उतात्र टृपरा । एत पूज वैन्य पृषते ममर्ततोकोकौ 
रभाकीधो 76्ना 
राजमूपाभनिविक्तानामाय स वसुधाधिप 1 
तस्य स्त्यपुदाद्री निदो सूनमागधो 1६4 
सेने गौपहाराता दुर्वा सस्यदनि धीमतां 1 
प्रनानः वृत्तिामाना दे विपणो मह्‌ । 1६६ 


५२ 1 [ वरु पृरण 


पितृभिर्दानवशंव म^र्वरप्परोगसं 1 

सर्वे पुष्यजनंश्रंव वोरद्धिः पतिस्तथा \॥९७ 
तेषु तेपु तु पात्रेषु दुष्यमाना चमुन्धरा । 
प्रादाचधेप्सित क्षीर तैन लोकारत्वधारयत्‌ 1९65 
विस्तरेण प्रथोजन्म कीर्तयस्व महामते । 

यया महात्मना दुग्धा पूवं तैन वसुन्धरा ॥९६ 
यथा देवंश्व नागश्च यथा ब्रद्यापमिं सह्‌ । 
यथा यक्षं सगन्धवरप्सरोभियंया पुरा ॥१०० 

तेषा पात्रविश्चेपादच दोग्धार क्षौरमेव च 1 

तथा वत्सविशेपारव तन्न भ्वर्‌ हि पृच्छताम्‌ १०१ 


साजपूय यत्त फ द्रा प्रभिविक्त होने वाले राजाभ्नो मे बह र्बन्य सबपे 
पहले प्रादय वसुधा का स्वामी हा था । उसे स्तवन कलने के तिएु परम 
निरु सूत प्रीर मागध उदाश्र हृषु ये ।1६५॥ उस बुद्धिमान्‌ महद्‌ याण मे 
षस गौ से प््यो का दोहन सि था} दृति कौ फ़ामना वलि प्रजाप्रो के देव 
=कऋषपि गो के साथ-पितर-दानव-गन्धर्व-श्रप्तराम्नो कै गरा-समस्त पुष्य 
जन-विष्द्‌ भ्रौर परवेतो के साय उन-उनं पात्रोपे दृष मान इम वसुःधराते 
च्छा के श्रनुमार क्षीर दिया थां उससे लोकौ को धारण त्रिया धा ॥६६।६७ 
॥६८॥। क्रुपियो ने कहा--है महामते 1 विस्तार बे साय पथु के जन्मका वन 
करिये ! निस प्रकार से उत महात्मा ने ईस वकृन्धराका दोहनक्याधा; 
॥६६॥ पहने नि तर्द मे देवनागर गि-पक्ष-गन्धवं प्रौर श्रपछराग्नो के 
माय उनके पातर विरोपो को दोम्धा को श्रीरक्षीर को तथा वत्स बिदेषो कोन 
सको पूषटने वलि हमको भती-्मानि बतलाइये ॥ १००।१०१॥ 


यस्मिश्च वारणे पाणिवेनस्य मयित परा । 

करदं मं हपिमि पूर्वं ततर्‌ स्वं कथयस्व न ॥१०द्‌ 
वर्णयिष्यामि चो विप्रा पृोर्वेन्यस्य सम्भवम्‌ 1 
एकाग्रा प्रयताश्चेव युध प्व द्विजोत्तमा (१०३ 


पष्वी-दोहन | [ ५३ 


नारचेर्नीपि पापाय नाशिष्यायाहिताय च। 
वरययमिम पुण्य नाव्रताय कय चन ॥१९०४ 
स्वग्यं यशस्ममायुष्य पुण्य वेदश्च सम्मितम्‌ । 
रहृस्यमूपिमि प्रोक्त ग्णुया्योऽनसूयकं ॥१०५ 
मदचेम भ्रावयेन्मत्यं पृथोर्वन्यस्य सम्भवम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्टृत्प न स शोचेत्‌ इ ताङृतय्‌ । 
गोष्ठा धमस्य राजासौ वम्‌ वाधरिसम प्रभु ॥१०६ 
परद्रिवशसमुत्पपतो छय्खो नाम प्रजापति । 

यस्य पुत्राञभवद्र नो नात्ययं घार्मिकस्तया ॥१०७ 


जिस कारण क होने पर परित वेना हाय भया गया घा मरोर पिते 
मदूधिषः ने वृत शरद होकर उरे हाय ङा मन्यन पिका धाः वह रव हमको 
बनाए ॥1१०२॥ धरौ सूनजौ ने कटाहे प्रिरो्तमो 1 हि विभो । म भ्रापके 
एपमनि पञ न्प पृपुने ज-भभाजणुन करूणा) श्राप लोप षय एवाप्र मन 
षति भोर प्रयत होत दुषु धव करो ।॥१०३। भो भगु हो पापयुक्त-भदित 
प्रत शव पिच्य हो उसमे क्मीमी इम परम धूरय चरिविभा वसन नही 
भृर्ना चाह्पि ॥1१०८॥ स्वग देने वाला यन प्रदान भरन वाला, बायुदेने 
पावा पुश्य भोरकपष्त वेद्ोके हाय सम्मन ह्‌ शरूषि्योके दरातपए्म 
रद्य पहा गया है जो अमूया प्रयात निदान करने वाता, उस ही यह्‌ 
श्रवणा षराना साहि (१०५ जा मनुप्य वेय पृयुषा जमर षं 
गृत्तान को ग्‌गवि उहेप्राटणोको नमस्करङ्खक टौ गूनाना बाहिपिप्रौर 
हिर पने हृत तथा प्रृते का बु वोच नही इरा चाहिय । ह्‌ राजा ध्म 
षौ रधानं वानाप्रत्रिके ममान भ्रमुदट्पाया॥१०६) प्रत्रिक्दगम 
उत्व हा पङ्ध नामवाना प्रयारति हूपाषा जिषशरापुत्रवेने हृपरांया, 
शो कि विरोप पथिक चामिक नहीं षा १०७१) 


जानो भृपुमुनाया वं सुनोयाया प्रजापति । 
म॒ मातामहदोपे देन काताप्मजातज ॥॥१०= 


५४ ] [ बाु पुरणं 


स धम प्रष्टत कृत्वा कायाल्लोभे व्यवन्तत ! 

स्थापन स्थापयामास घमपित स पाथिवे ॥१०६ 

वेदशास्त्ाण्यत्िक्रम्य ह्यधर्मो निरतोऽभवत्‌ । 

नि स्वाघ्यायवपटकारा प्रजास्पस्मिन्‌ प्रचापति। 

श्राति च पपु सोम हृत यज्ञ थ देवता (११० 

न यष्टन्य न होतव्यमिति तस्य प्रजापते । 

प्रासीत्‌ प्रतिज्ञा क्रूरे विनक्चे प्रत्युपस्थिते (१११ 

श्रहुमिज्यश्च ¶ूज्यश्च सवयज्ञ द्विनातिमि 1 

मयि यत्नो विधतेत्यो मयि होतव्यमित्यपि ॥११२ 

तमति क्रातमयदिमाददानमसाम्प्रतम्‌ । 

ऊवुमहधंय स्ये मरीचिप्रमुखास्तया ॥११३ 

वय दीक्षा प्रवक्षयाम सवत्सर्शतान्‌ वहून्‌ । 

माऽधम बेन वास्तव नप धम सनातन । 

निवने च प्रसुनोऽसि प्रजापत्तिरसदाय ॥११४ 

मृत्यु की प्री सुनीथा म प्रजापति ने लम्हा क्रिया भा वह्‌षेन 
मात्तामह के दोपस कालक अरान्मजाका प्रह्रा था | ॥१०८। उसने षम 
कौ पठ पीये फरयै श्र्नु एकदम भुलाकर हीकामसे सोमम निमग्न 
होया या। उम राजान धपरसे रहि स्यापनानोटी स्यापितररियाया 
॥१०६॥ वेदे श्रीर्‌ समस्त नान्न का प्रिक्रमरा क्रे वह भधमम तिरतं 
होगा धा। उसके प्रगासन करत पर्‌ समस्त पजा स्वाध्याय तथा वपेटकार से 
रहित दोग थी श्रौर उसे धासन कानम देवग यन्नोम उम सोमका 
प्रात नी करत थ ५११०) उस प्रजापतिक्ौ भी प्हूद्रर प्रतता वितान 
कालके सदुपरियत होते प्रथी सि जठरे रान्यमङ्रिगीषफ रामी यजने 
तया हवन नदौ कयना चाटिषए्‌ ॥१११॥ म यजनते ङे योगय सर्वोपि भ्रमु 
ह ही घव लिसेमरिः प्ूजाकते योग्य है-द्विनतियो के द्वारा समस्त यज्ञ शादि 
म समस्त देवादि का त्याग वर मेरा टी मन-गरुजन करना वाहिरे। मुभभे 
भे क्रना चाहिये भरौर मरे लियही हवन करता चाहिय ॥[११२॥ उस यमप 


रष््ी दोहन 1 [ ५५ 


प्रमुख मरीचि प्ादि समस्त त््पियोने म्पादाका परनि श्मणाक्णे वाते तया 
भ्रनुचित वस्तुको ग्रहणा करने वलि उसमे क्टा-॥११३॥ हमदीक्षाश 
परवेश्रण क्रे भौर दहत संक्डो वरं तक वरेगे। हेवेन? तुम भरम मते 
करो, यह्‌ मवंदार चने प्राने वाला प्ननातन धमं नहीं है} रौर निधने होजाने 
फर धिना क्षिसी सशय वै प्रजापति तुम प्रसूत हर्‌ हो ॥११५। 

पालपिष्ये प्रजाश्चेति त्वया पूरव प्रतिधर तम्‌ । 

तास्तथा वादिन सर्वान्‌ ब्रह्पीनव्रवीत्तदा ५११५ 

स प्रहस्य तु दुदु द्विरिद वचनणोविद । 

स्रष्टा धर्मस्य ब श्रान्य श्रोतव्य वस्य व मया ॥११६ 

चीयंशच ततप सत्यैमंया वा वः समो मुवि! 

महर्मानमनून मा युय जानीत तत्वत 1११७ 

प्रभव सर्वलोकाना धर्माणाञ्च विदोपत. । 

च्छन्‌ ददेय पृथिवी प्लावयेय जलेन वा । 

भजेय या प्रतेय वा नात्र वर्या विचारणा (११८ 

यदा न शक्यते स्वम्मान्मानाच्च भूयामाहित । 

भ्रनुनेतु त्रपो वेनप्तत शुदा महपय ११६ 

निगृह्य त महाबाहू विस्फुरन्त यथाऽननम्‌ । 

तत।्य याप्रहस्त ते मन्यं शकापिता ॥१२० 

तस्मात्‌ प्रमध्यमानाद्रं जक्नं पूवमभिध्रूत ॥ 

्ञस्वाऽतिमात्र पुन्य इृष्णश्वापि तथा द्विना ॥१२१ 

रमन वहिन प्रनिजाङौधीङ्िमै प्रजाप दापने करगा॥उस 
मय दग प्रदर य कटने दाते समस्त ष्रह्यविपोसे वह्‌ दोना ॥१{१५॥ दुष्ट 
गुदिवाना न्तु शालनेमे परम चतुर वह ुष् टेगक्रबे यह वोना--प्न्य 
भर्पारे मुभम पतित्तिकोनधमेमा मृजनषएन वासा दै पोर पु सिमी 
अ भुनी वाव अर्त्‌ दमाय गो्ईनदी है ११६५ पय भूमषएव्वमे 
पृरदरेम-न पर्षान्‌ ताम्य क्ञान-सपप्वर्या योर शत्य द्म पूणं समुद्राय प्रे मेदी 
मना रशन यादा प्यङ्ैन है? प्रयत्‌ शोदमी हेमा मरे सपाननदी है। 


५६ ] { चायु पुण 


प्राप लोम सव भी मुर तेखमे ब्रं महासा निश्चय च्य से सममे ॥११५॥ 
समस्त लोकौ के प्रमु मरौर विदेपरूपसे परमो स्वामी हूमह] मँदृच्छा 
करता हप्र धर्थादि यदि चाह ते इस प्व को जलाद्‌ अथवा भने प्लावित 
करदू--मूजन शट था प्रमन कष मुमभ यह्‌ सव शक्ति विमान है । द्मे 
गरष्ठ भी विचारणा नही कग्नी चाहिये ॥११८॥ स्तम्भ होने के कारणरेया 
मनकी भयिक्रता सि कोई प्रत्यन्त मोदित होजाने मौर उमक( अनुनय न 
क्िमाजासक्ताहोतोदेन दृष उखे ठीके कर देगा) तना सुनकर महपिदृन्द 
बहून करट होये ये 11 ११६॥ ठग ठो महाकराहु उसके विष्ुस्त प्रमित के समान 
निगृहीत करके उ"होने भ्रतयन्त क्रोविते हाते हए उसके वाम हस्तक मन्यन त्रिया 
थो ॥१२०॥) उगकरे प्रमथ्यमान होने षि से पिले जौ अ्रभिषूते हुमा ६ैवह 
प्रयति पृथु उलन दरा । हे द्विजो 1 प्रौर प्रत्यन्त छोटा एरु कृष्ण चण वाता 
पष्प भौ उत्पत हृम्रा पा 11१२१ 

स्र भीत प्र बलिश्वोव स्थितवान्‌ व्यकृतेन्ट्िम । 

तमात विह्वल द्रा नियीदेत्यतर.वन्‌ किल ॥१२२ 

निपादवशवरत्तापस वभूवानन्तविक्रम | 

धीवरानमृजरसोऽपि वेनकत्मपसम्भवान्‌ ॥१२३ 

ये च्य निन्ध्यनिलयास्तुग्बुरातुवरा खरा । 

प्रधमं स्वयश्चापि सेम्भूता वेनकल्मपाव्‌ १२४ 

पुनमहपंयस्तस्य पणि वेतस्य दक्षिणम्‌ । 

अरएौमिव सरम्मान्ममन्यु्जतिमन्यव ॥१२५ 

पृथुस्तस्मात्‌ समुसन्न करास्फालनतेजस । 

पथो करतलाद्वापि यस्माजाठ पथुस्तत 1 

दीप्यमनि स्ववधुपा साक्षादम्निरिवोग्ऽवलन्‌ ॥१२६ 

आद्यमाजगव नाम घनुह्य महारवम्‌ 

शराश्च विभ्ेदरकषाथं कवचज्य महाप्रमप्‌ ॥१२७ 

दस्मिञ्चतिऽव भूतानि सग्रहृ्ानि सर्वश । 

समुत्पन्ने महारा्नि वेनश्च तिदिवङ्खत ॥११ 


प्रमी दोहन 1] [ ५७ 


वह्‌ प्रत्यन्त मयभीन हाथ जोड टूए्‌ व्याल इन्द्रियो बाला म्व हगमा 
भा । उद्नो श्ररयन्त श्रा्तं श्रौर रिह्वुल देख कर श्रटपियो ने फहु जाम्नौ 
श्र्थात्‌ तिपरण हो जापो ॥{२२॥ यह अनन्त चिक्रम वाला निपाद वशा 
रेरल याना हुक भा। देन वै वल्मप से उत्पत होने वलि धीषरोवा उमनेभी 
सूजन श्रिया या ॥(१२२३॥। श्र जो भ्रन्य विन्ध्याचल मे रहने वले तुम्बर-तुवर- 
सरश्रौर श्रघमं री र्न वति भीय, वेभी सववेनके कर्मप से उत्यप्त 
म्रोध वत्ति हो हृए्‌ बहून खर्पर दे प्ररएी काकी ग्रति केतके दक्षिण हाय 
भा मन्यन कते समे ॥१२५॥ कणे पर रपालन तेज वालि उपसे एषु उत्स 
हरा । भ्रयवा जिस पृथु के करतन से पृथु उतवन्न हृग्राथा वह्‌ अपने शरीरसे 
दीप्यमान हते हृए्‌ साक्षा प्रमि वै तुन्य जलता दृश्रा धा।॥१२६॥ प्राय 
भ्राजगव नाम वाने श्रीर्‌ महान्‌ ध्वनि वाते घनुप वो प्रहण करे प्रौर रकषाके 
निये श्रोबौ धारणा करते हृए तथा महा प्रभा वति षवच प्रौ धारण क्रिये 
हए धा ॥१२७॥ उसे उतश्च होने पर सभौ शरोर से पपरस्त प्राणी वहत प्रसभ्न 
हृए थे 1 इस भहातु राजा के समूलन्न होने पर केतो स्वगं को षल। गा 
षा॥ १२८॥ 


समुन्नेन राजपि स सत्पतरेण धीमता । 
युरुपव्याघ्न पुन्नाम्नो तरवात्रायते तत १२६ 
त नयश्च समुद्राश्च रलनान्यादाय स्व्ञ । 
समागम्य तदा वंन्यमम्पपि्न्नराधिपम्‌ । 
महता राजराज्येन महाराज महाय तिम्‌ 1१३० 
सोऽभिपित्तो महाराजा देव॑रद्भिरस सुतं । 
आदिराजो महाराज पृथुेत्य प्रतापवान ।१३१ 
पित्राऽ्परक्ितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्चित्ना 1 
ततो रजेति नामास्य रनु रागादजायत ॥१३२ 
भरापस्तस्तम्मिरे चास्य समुद्मभियाप्यत्त । 
परयराश्च विदोयंम्ते ध्वजसद्ुश्च नाभवद्‌ ॥१२३ 


भन ] [ दषु षरा 


श्रकृ्टपच्या पृथिवी सिद्धबन्त्यन्नानि चिन्तया । 

सवकमदपा गाव पुटके पुटके मधु 1१३४ 

एतस्मिनेषे काते च यतने पतामह युभे । 

मूत सुत्या समुलत्न सौत्येऽहनि महामति । 

तस्मिन्न महायज्ञे जज्ञ प्राज्ञोऽय मागध ॥१३५ 

वह राजि धौमादु प्रोर सतुत के उल्न्न दयेत से वह्‌ दुखो मे व्याघ्र 
के सेमान रहने वाला पनाम बति नर्क से फिरत्राण पा जाता ६ै।१२६॥ 
समक्त नदियी-षमस्त ममूद्र पव भ्रारसे रलो को लाकर प्रौर वहां प्राकरउमं 
मदाधिय वन्य फा उन सने प्रभिषेकश्िया थाचोङि महान्‌ राजा के रान्य 
से महान्‌ राजा प्रौर मदाद्‌ द्‌.ति गला था ॥ १२०1 वहं महादु राजा प्रगिदर 
के पुर देवोके द्वारा ्रादरिराज-महाराज प्ररे ्रनाप वाला वैन्य पु प्रभिपिक्त 
हृ्रा पा ॥{३१॥। उरक पिताक दा भ्रपरञ्जिव उसकौ प्रभा उनके द्यत 
पमनुरध्नित हुरषी। तवमेष्टी ्रनुणणत्े पका रनापह नाम दोगा 
था ।१३२॥ पतमदर मे प्रभिमान करने दषु उसके जलं स्वम्मित होगये ये प्रौर 
पिशषीणं होते दै ओर ध्वनम्ग नही भरा या ॥१३३॥ उम समय पृष्वी श्रद् 
पच्याहो गर्द धौ भर्यदु विनानुत्रा्दकेही सयते पैदा प्रे वासी पीता 
कनेमाद्रपेहीपप्नोकीष्रिदिहोनी है । गौए मस्ते कामो के दोहुनबरने 
वामी धौ म्मौरेपुरक-पुटक्मे मधुया।1१३४॥ इमहीजतमे पुम कैनामद्‌ 
गज्ञमे सौय दितं म सुनिप्र सून उत्त हए जोकि महामति वनिये।!उमद्ौ 
मदायक्तं म ग्राप्त मागध उत्पन्न हृए ये 1॥१३५॥ 

देन्धोण हविफा चापि हवि पृक्त वृहस्पते । 

जुहाविनद्राय देवेन तत सरतो व्यजायत १३६ 

भरमादम्तत्र सञ्जनं प्रायध्ित्तस्व वमेष । 

रिप्यहन्येन यलूक्तमिभूत गुरुव । 

श्रधरोत्तरचारेण जन्तं तद्रणं वतम्‌ (1१३७ 

यच शपात्ममभवद्दरह्यण्यर हीनयोनित १ 

गरुत पूवे साघमेनुर्यपमं प्रकीतितं ॥१३२ 


पृथ्वी दोहन |] { ५६ 

मध्यमो ह्य प सूतस्य धमं क्षग्रोपजोवनम्‌ 1 

रथनागाश्च चरित जघन्यञ्च चिकित्सितम्‌ ॥१३६ 

पृथो स्तवार्थं तौ तच्र समाहूतौ सुरपिमि । 

ताबुवं नय सर्गे स्तूयतामेष पायवे । 

कमेतदनुरूष वा पात्र स्तोत्रस्य वाप्ययम्‌ ।१४० 

तावूचतुस्तदा सर्वास्तानूपीन्सूतमागधौ 1 

श्रावा देवानृपी सतवेव प्रीएयाव स्वकर्म॑भि (१८१ 

नचास्यकमंवंविद्रोन तथा तकण यक्ल । 

स्तो येनास्य दुर्षवो राज्ञस्तेजस्विनो द्विना ॥१४२्‌ 

णिनदरहविके द्वारा यृह्पतिकाभी हवि युक्त दुभा । देवके द्वारा दद 
फ ्िए्‌ द्वन निया या। समे वाद यूत उत्पन्न हुए ॥१३६॥ वहां पर प्रमाद 
उत हमरा भौर करं मे प्रामस्चित उतपन्न हुमा । सिष्य कर हव्य पे भो पृक्त हो 
बहु गुरुकाहविश्रमिभूत होगया। देसे प्रधरोत्तरचार मे वणो की विङृति 
उतपन हुई ॥१३७॥। जो कषत्रिय से ब्राह्मणी प्रे हीनयोनि से हृप्रा । पूवस 
साधम तुत्य धम वाला सूत प्रकीत्तित ईपरा या ॥१३८॥ सूत का पह मध्यम 
धर्म दै भ्नोर कषप्रोपजो्न है) सपना चरित है भ्रोर चिक्रितिमत जघन्य 
चरित होता दै ।१३६॥ मुरपियो षै दारा वहां प्रवे दोनो धृषु बै स्तवन के 
निए बलये गे ये प्रोर समस्त गुनियौ नेउन दोनो से वहा तुम द पु 
शमा क़ स्तुति करो । बद्‌ भाप दोनो के अनुल्प दी कायं दै श्रौर यह्‌ राना 
भरीस्तोप्रकापाक्रहै भ्रव यह्‌ रायाभी स्तवन के मोष है ।१४०॥ ठव 
भेन दोनो सूत शरोर मागध ने उने समस्त ऋषियो से कहा-हम दोना प्रपने 
पिमो कैद्ाप्तदैवोको गौर ऋषियो कौ प्रसन्न करते है ॥॥१४१॥ द्म इक 
पष नदी जानते है ्रौरन उस प्र्ारके लक्षणवातरा इसका यद हीदै। 
द्विभ बृन्द । नितसे किं इस तेजस्वौ राजा का स्तोत्र कटे !१५२॥\ 

श्छपिभिस्तौ निगुक्तौ तु सविषयं स्तूयतामिति 1 

दानव रतो नित्य सत्यवान्‌ स जितेश्धिय 1 

ज्ञानशीलो वदान्यस्तु सग्रमिप्वपराजित ॥१५३ 
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यानि वर्माणि टृतवान्‌ पुरापि महाव । 

तानि शीतेन बद्धानि स्तुवेदिमि मवमागधं पष्य 

तत स्तवन्त युधो पृधु धादा्‌ प्रजेश्वर । 

ग्रनूपदेश सूना मगध मागधाय च 1१४५ 

तदा वै पृमिवीपानप स्तूयन्ते सूतमागयं । 

श्ाहठीवाद परोध्यन्त पूनमागषदन्दिमि १४६ 

तष्ट परमप्रीता प्रजा उवृ॑हू्ष॑य 1 

एप वे। वृत्तिदो वन्यो भवनि वति नराधिप ॥१४८ 

ततो वैन्य महाभाग प्रजा सप्रमिदट्रवु 1 

पवर वृत्ति विधल्पेति महर्येवचनात्तदा । 

साऽिद्रत प्रनाभिस्तु प्रनाहितिचिगेपंया 1४ 

पनीत वाश्च वमाह यन्वलौ । 

अ्याहुनेमय तप्ता गौर तव प्रादवकन्मही ॥१२४६ 

६ ऋषियोकद्राण व दोनो क्त स्विगयेयेकि गि प्रा दते कि 

कम्‌ पे इसका स्तवन करो} वहू निय ही दात प्रौरधम मर रे है-सदयवाु 
है प्ररद्रया रो जीते वाला । क्ञनगीस घौर वदाय रवात्‌ दा है 
तेयो सप्रे म पराति नदते दाला दै 11१४२) महान्‌ बल वातिप्षुतेभी 
जिनका कौङ्रियायावे सव स्तुति करने वलि पूत मागवाङेष्राया सीते 
नेहोनेरै षडा दके रन नर ग्तवन केतम प्रञेदवर पृथुने वदू 
सदन होर मूते तिथि रतुथ देश श्रौर मागध प लिये मगप दरादेदिमा 
था 1१४४ उद संमरयमपूिवीपातंसूवे भौर मागा केद्वारा स्तु 
जहि ह गौर मूत मागप वन्दिपौ के दवारा पराङ्ीवादिमे प्रनोदित रये जतत 
ह ॥ ४६९1 उमश्नो देवकर भ्रव्यतं रमन मटपियौ ने भ्रतरारे कहा--माव 
सत्रक्रा थह नरगघिथ वं य दृत्ति देने बाला देर 1१४७॥ इषक्गे अनन्तर समसन 
प्रता महाभाग वैयरफी भौर दौडी ओर क्हा-आप हमारी पृत्तिक्रो) तव 
अहूपिमो के वचन स प्रजाभकेद्रारा प्रभिद्रूत वह प्रजा के हतिक्एेकी 
च्छा पे उम बली से धुप ओर वाणो क लकरर वसुघा बका प्रादन त्रिवा 
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था} दमकषेश्रादंवते मये डरो दुई सूमि गौ वक्र माग निकी ॥यम 

ता प्रयुवनुखदाय द्रवन्तोमन्वधावत । 

सा लोकान्‌ ब्रहालोकादीन्‌ गत्वा वन्य मयात्तदा 1 

दद्य चाग्रतो वन्य कामं कोचतघारिणाम्‌ ॥१५५ 

उवततद्धिविरिगर्वागौ दीपितेजसमच्युतम्‌ ॥ 

महायोग महात्मान द्ध पंममरैरपि ॥१९१ 

श्रलमन्तो तदा घ्राण वेन्यमेवाम्वपद्यत 1 

कृनाञ्लिपुा देवी पूज्या लाकम्निभि चदा ॥१५२ 

उवाच वैन्य नावम स्पीरधे परिपद्यमि । 

नथ धारयिता चाति प्रजा राजन्‌ मया विना ॥१५३ 

मयि सोवा स्थिता राजन्‌ मयेदधारयंत जगत्‌ 1 

मदत च विनदयेयु प्रजा पापिवनत्तम 11१९४ 

न मामहसि वं हन धरोयदचेह चिकीपसि । 

प्रजाना पृथिवीपाल न चेद वचो मम ॥५५ 

उपायत ममारन्धा सर्गे सिद्न्त्युपत्रमा 1 

वापि मा न राक्तस््व प्रजाना पालने तृष (१५६ 

गाजापृयु गरे घृप लत्रर रागनी दं उपङा श्रनुषाक्रने क्रिया षा) 
वद उतेममयदेैयकंमयमेब्रह्मादि पोको पलो जाक्र भी उसने श्रगि धनुष 
ककर उद्यत वैन्य वा देषा था 11१८६ १५०५ जवत इए विनिव वागा मे दीप 
तज वाल~महापो-मदाद आत्मा वाद्रघ्नौर्‌ दवो ङट्रारामी दुषपं अच्युन को 
गप्रा करती हुं उम ममयमरदद्वेप कीही शरण मर प्रात हृष्यी। 
सीना लोकौ केद्वारा मदा पूजन कै योग्य-्रञ्जति पु त्रिये हष वैयमे 
योनी-्याग्रापस््ोके कयमश्रयमकोनरी दव रहै? ह राजव 1 मरे 
विना प्रजाको कमं धान्मा करने वाने रिग 7? (१५१ १५२ १५३॥ ह राजन्‌ । 
मुष्रग्र मलोक न्वित रौर मरे इरा यह्‌ सम्पूण जतु धाम्णा शिया 
जानादै। हे पयिवो मश्र। मरविना हो ममस्तग्रयानष्ट हयो कायमो। 

1१५८५ यदि द्रा कन्यास करन की उच्डा रवते दना 


पुषा 
श्रापनदीद्ानर्है! ह्‌ पती र पारु 1 हि प्रजा हैषा न गव्य 


चत । प्राप मर्द 
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पचन का श्चचण करौ ॥१५१५॥ उपाय ते भजौ भाति श्रापप्म कथि दृष समस्त 
उपक्रम पिद्होतेर्है। हैनृप। मुमेमारकटभीश्चाप प्रजाप पतनम 
पमं नही हो सकते ह ॥ १५६ 

म्रनभूता भविष्यामि जहि कोप महाय तै । 

भ्रध्यादच स्थिय प्रहुस्तयंग्योनिदतैप्वपि 1 

मल्मैव प्रूयिवीपा् धम न त्यक्त महति ॥१५७ 

एथ बहुविध वाक्य श्रवा राजा महामना । 

करौषनिगरृह्य धर्मात्मा वसुधामिदमव्रवीद्‌ ॥१५८ 

एकस्यार्थाय यो ह"यादात्मनो बा परस्य वा । 

एव प्राण वहून्‌ चापि काम तस्यास्ति पातकम्‌ ॥१५९ 

यर्मि्तु निहते भद्रो लभन्ते बहव सुखमु । 

तस्मिनदृते शुभे नास्ति पातवद्दोपपाततवमु 1१६० 

सोऽह प्रनानिमित्त ्वा वधिष्यामि बनुन्धरे 1 

यदिमे वचने नाद्य करिष्यसि जगदितम्‌ ॥१६१ 

त्वा निहत्या् वाणेन मच्याघनपरोद्मुखीम्‌ 1 

श्नाप्मान प्रययित्वेह्‌ धारयिष्याम्यह्‌ प्रजा ॥१६२ 

सा ठता दाचनेमासाद्य मम धमता मरे 1 

सद्धीवय प्रजा नित्य शक्ता ह्यसि न सशय ॥१६३ 

दे महान्‌ दतिवात्ते। प्राप कोपको त्याग देवे चश्रमूता ह 
जाङगी । कड तिय योन्यो मे मी स्तिया श्रवध्या दी की गई है! है 
पृष्वीप्राल ! रेषा मानकर श्राष घमं काव्याय करते के योग्य महीः देते ह 1 
[[१५७॥ महान्‌ मन वाये राजा ने द प्रकार के वाया को सुनकर न्म 
ने क्रोध क्यो रोककर पृष्वीसे यह कठा--॥११८) एक केश्रपते या प्रयि 
अयके निरे नोक्तो हनन विथाकेरतादहै बरे किसी के एक प्राणा क्रा हतत 
क्ररेमा बहतो का हनने केरे उका वय भासो ्वक््यही पातकहूप्राक्पता 
दै भप हि ग्द । जिह्मेन म वहते प्राणी पुव बी प्राप्निक्षियि क्रो 
1 हे धुभे ! उसके मारे जाने षर पातक श्रौर उपपातक कं भी नही यना 
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है ॥१६०॥ टे वसृन्धरे 1 बहरमैभ्रना केकारणातुभेमारूग। यदित्रु जव 
भरे जगनके हत करन वाते वचन कौ नरी करेगी ॥१६१॥ भरे श्चासनपे 
विष्दर जात वाली तुके भ्राज वाणु से मारकर यहा आत्मा प्रायेना करके 
प्रजाको धारणु करूंगा ॥१३२॥ हे घमं धारणा करने वालो मेश] वह 
तु भ्राम मेरे वचन को प्राप्त कर प्रजा को नित्य सर्जौवित षर, तू ममयं है- 
मम कुद भो मन्देह नहीं है ॥१६॥ 

दुदितृच्वनच मे गच्छ एवमेत मददरम्‌ । 

नियच्छ त्वान्तु धर्मां प्रयुक्त धोरदर्शेने 11१६) 

प्रत्युवाच ततो वैन्यमेवमुक्ता सत्ती मही । 

एवमेतदह्‌ राजन्‌ विधास्यामि न सदाय ॥१६५ 

चरत्सन्तु मम त यन्द क्षरेय येन वत्सला 1 

समाश्च वुर सर्गत्र मात्य धरममृता बर। 

यथा विप्यन्दमानञ्च क्षीर सर्वत्र भावये ॥१६६ 

तत उत्सारयामास शिलाजालानि सर्गश । 

धनुष्कोट्या ततो गैन्यस्तेन शेला विवद्धिता ॥ १६७ 

मन्वन्तरेप्वतीतेपु विपमासीदरसुन्धरा । 

स्वभावेनाभगस्तस्या समानि विषमाणि च ॥१६८ 

नदि पूर्वनिसर्गे गे विषमे पृथिवीततते 1 

प्रदिमाग पुराणा प्रामाणा नापि विदयते ॥११६९ 

न सस्मानिन मोरक्नान कपिं नरिक्पय 1 

चाक्षुषस्यान्तरे पूर्मितदासीत्पुरा किल । 

यौगस्नतेपन्तरे तस्मिन्पर्वस्यं तस्य सम्भग ११७० 

समत्य यत्र यनाद्ध.यस्तर्िमस्तदेन हि । 

तत्र-तत्र अनाप्ता गै नियन्ति स्म सवदा ॥,७१ 

ग्राहार फलमूलन्तु प्रजानामभवत्किल 1 

यैन्यास्रभरति लोवेऽस्मन्सर्गस्येतस्य सम्मव ११५२ 

षष्टो महता सोऽपि प्रनष्ठास्वोपर्धीपु यै । 
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रु केपयित्वा वत्सन्तु चाक्षुष मनुमीरर 1 
पृथृदुदोह सस्यानि स्वत्तले पृथिवी तत्त ॥१७३ 


दै घोर दने । तूमेरी चेदीनं ज धमंके भि प्रयोगं मे लाई ट 
सुमकी मे इम प्रकार से यद एक वहत वदा दरदान दता है ॥१६४॥ उरु तर्द 
मे क्ही गई पृथ्वी ने दसके धथचातु वैन्य ते रहा-दे राजन्‌ । हसतरहदे ग 
यह सद कषटगी इषम दृभी सथ्य नरीह 1१६५) दे षम पारणा करे 
वा्तौमप्रेषठ 1 श्राप मु उसे वर्ह बनाकर दौ तिस ज वला होकर क्षरण 
वक र राप मु सव जगह सम कर देवे जिम॒मि यट्‌ विष्यन्दमान धीर्‌ 
र्वं भाविते करू ॥१६६॥ इराक समनन्तर नैन्यने सश्रोरसे शितान 
मपू को सत्स्ास्वि वि वः श्रौर यह वायं पनुपी वादिते क्षा मौर 
उषे सौल विदे एप से वदत ह श्ये चे -11१६७॥। वीते हृएु भन्वन्वरौ मे बहू 
वसुधा भरपमा यो । उसक स्वभाव सेह समद्मोर्‌ विषम्‌ भागटएवे । 
॥१६८॥ शदिमे विमं न षम दिपम पृथ्वी के तल मे नेगरो भ्रषवा प्रापो वौ 
को प्रविभाग नही दै 1 १६६॥ चक्षु मव्तरमर परते पह रेस प्राधारपौ 
किनतोयषौ सम्यहौये, नगोभ्नोकीरकषाहाततौ षौ,न कृपिही होती षी 
भ्रीर्‌ न कोई वाशिस्य कएने मेष्टौ ये। एर्‌ वैवस्वतं मत्व्तरम दस 
सदक्ता यदा जग्मह्रा था ॥१७०।। जहं-अहां पर समता थी वहा पररिर 
वह्‌ सुवहा मौर बहौ परही मेदा प्रजा निवास क्य करती धी १४१ 
भरजाभ्नो का याहार-फन पोर पून जी ह्शराया । वंन्यश्चादि राजाके होनेके 
समय लेकर इष लोकम न सव वरनुभरो कौ उत्पनि टद थी 1१७२५ 
समरन स्नौधरधिया के धनव हो जारे षर भान्‌ श्रम से उयन यह सयङ्िया 
था । अधिपति एषु ते चुप मनु येत कस्ते यके सवते सन्धो मा 
एष्व भे दरोहेद.रिा या ॥ १७६३५ 


सस्यानि तेन दग्धानि वैन्येन तु वसुन्धराम्‌ । 
मनुश्च चक्षय दत्वा कर्सम्प्चे च भूमये1 
तेनाद्नन तदा ता वे यर्तयन्त प्रजा सदा 11१७४ 
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ऋषिभि स्तूयते बापि पुनद ग्या वेयुन्यरा 1 

यत्स सोमस्त्ववभृत्तपा दोग्धा चापि बृहस्पति ॥१७५ 

पातमरासीत्त, दछस्दानि गायत्र्यादीनि सवदा । 

क्षीरमासीत्तदा तेपा तपो ब्रह्य च दाश्वतम्‌ ॥९७६ 

पुन स्तुप्वा देवगण पुरल्दस्पुरोमे । 

सोवा पानमादाय श्रमृत दुदुहे तदा । 

तेनैव वत्तं यन्ते च देवा इन्द्रपुरोगमा ॥१७७ 

नानिश्ठ स्तूयते दुग्धा विप क्षौर तदा मही । 

तेपा वामुकिर्दोग्वा काद्रवेया महीयस ॥१७८ 

नागाना वं द्विजश्रेष्ठ सर्पाणाच्चीव सर्गश । 

तमेव गत्तंयन््युग्रा महाकाया भहोत्यणा । 

तदाहारास्तदाबारास्तदरर्यास्तु सदाशया ॥१७६ 

श्रामपात्र पृनदुर्धा सवतत्ढानमिय मही । 

बलस वैश्रवण एत्वा यक्षौ पुण्य ननैरतया ॥१८० 

दोग्धा च जतुनामम्तु पिता मशिवर्स्य स॒ । 

पक्षालजो महातजा व्ली स सुमहावन । 

तन त वत्तयन्तीति प्रमपिषूवाच ह्‌ १८१ 

उमराजायेयनेषमक्मधरानेसस्पोका दह्नक्ियाया दशने 
चाभुप मनु वौ बद्धा देनायातेव इम भू प्रएडल स्वत्प पाद्म उस समयम 
शक्रस्‌ वह॒ समरतं प्रना श्रपना वर्षन सताविया वप्त है ॥१७८॥ पिरियद्‌ 
वमुधरा ऋवियाके द्वारास्तृन होतीरैमोरपुन दोहनकीगर्थौ। उम 
समय सोम तो वत्स हप्र था श्रौर वृहस्यति दोदन करन वाने वरे थे ॥१७५॥ 
उरुसमयम्भी परोरददतधा गायनी प्रादि पातर वनाथा शरोर उतत समय 
उनका शाश्वत तव तपा ब्रह्य ही छीर दभ्रा था ।१७६॥१ इमवं पच तु द्वग 
के द्वारा जिमम्‌ पुरदपुश्रप्यामी य स्ववन करप उम नमम सुवरा निति 
पात्र लक्रश्रमूनका दोटनस्रिया गमावाम्रौर्‌ उमोषेइद्र रादि देवाने 
मयनं वर्तन ( वृत्ति} त्या 7१७०! नाप कद्राया स्नु टै पीने 


६६ ] [ दुपृरण 


उस समय त्रिप रूपौ क्षीर दोटनमे दिया था। उनगगा दोग्धा वासूि धा प्रौं 
कादरमेय महान्‌ भोग वाते ये ॥१७८॥ हे दिजगर्ट । नागो का भौर समी सपो 
कादप्तीसे वतन होता है। ये सव उग्र-महान्‌ दगीरङे धारणा के वसि 
भौर महान्‌ उत्वण॒ ये । वही उनका आहार था श्रौर्‌ वाहौ प्राचार वही 
वीयं प्रर वही प्रश्रय था 11१७६।! फिर यहं पथ्यो शाम पातर मे प्रन्वर्थान मे 
दोहन कौ गर थौ श्रौर पुरेय जन यक्लोके द्वारा व॑धवण॒ दो वत्स कलित कर 
दोहन किया गयाथ । उस समय मिदर का पिता जतुनार -` पक्षाप्मज- 
महान्‌ तेज वाल, बेशी भ्रोर महान्‌ दल वानाथा, इषकादो शरा। उसे 

वे प्रपनी वत्ति ङ्गिया कत्ते है यह्‌ प्ररमपिनेक्हाया 1८०}. !॥ 

राक्षसश्च पिशाचेश्च पुनदुःग्धा वसुन्धरा 1 

बरह्मपितस्तु दोग्धा वै तेपामासीुवेरक ॥११८२ 

रक्षः सुमालो वलबान््ीर रुधिरमेव च । 

कपालपात्रे निदुश्धा ग्रतद्निञ्च रक्षतं । 

तेन क्षीरेण रनामि वत्तंयन्तीहं सवश ॥१८३ 

पद्मपात्रे पूनदुग्धा गन्धरवेरप्सरोगणं । 

चत्म चित्ररथ कृत्वा शचीन गधारतथेवे च ।1१८४ 

तेषा विश्वावसूस्त्वासीदोग्ा पुरो मुन शुचि । 

मग्धं सोऽतिबलो यहात्मा सूयंसन्निम ॥१८५ 

दौलेश्च स्तूयते दु्ा पुनव} वसुन्धरा । 

तत्रौपधीमं ्तिमतती रत्नानि विविधानि च 11१८६ 

वत्सस्तु हिमवास्तेपा मेस्दोग्वा महागिरि । 

पात्रन्तु शेलमेवासीततेन शलः. प्रतिष्ठिते ॥१८७ 

स्तुयतेवृक्षवोस्दमि धपृनदु म्बा वपुन्धरा । 

पनादाषाव्रमादाय दुग्व.दिद्नप्ररोदणम्‌ १८५ 

कामधूव्‌. पुभ्पित श्न प्लक्षो वतो य्स्विनौ ॥ 

सर्वकामदृघा दोग्ध्री पृथिवी भूतभाविनी ॥१्है 

सथा घाघ्री विघात्रौ च घरारिणी च वसुन्धरा । 


पृथु-वर कीर्तन 1] | ६७ 


दग्धा हितार्थ लोकाना पृथुना इति न ध्र.तयर । 

चराचरस्य लोकस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च ।१९० 

दरक पश्चात्‌ यह्‌ वसुन्धरा राक्षन तथा पिद्ानो क दारा दोहन ढी गई 
थो । उनका ब्रह्मोपेत कुवेर दोग्धा था )॥ ६६२] सुमाली वलवान्‌ राक्षस था, 
श्रौर उनका क्षीर देथिरदटी था। राक्षसोके दवारा कपाल मे पात्रे प्रन्तर्थान 
दोहन की गर्द थौ 1 उसी क्षीर ते राक्षम लोग श्रपनी वृत्ति चनया कगतेहै 
॥१८३॥ गन्धवों तथा प्रप्सराप्नो क समृदाय के दारा फिर यह्‌ वमुन्धरा दोहन 
की गभो । उर समय दिवरयको वत्सवनायाथा पभ्रौर शुचि गन्धो का 
दोहन विया गया चा ॥१८४॥ मुनिका पदित्र पत्र विश्छावसु उनका दोग्धा 
या, ओति गन्धरस अत्यन्त वलवानु-महानू आत्मा बाला भ्रौर मूर के तुल्य 
या॥ १८५ फिर मह्‌ पृम्वी्ैलोकै द्राणस्तुन होती है प्रौर दौम की गर 
यी | बहू पर ग्तिमती बहुत सी प्रौपियां तया श्रनेक प्रकारैः रत्नौ का 
दोन इमा था ॥१६६॥ उवा उम समरप हिमाचत वत्य वना था प्रौर महाव्‌ 
गिरि मेष उनका दोग्या पर्य्‌ दोहन केले वालाथा। पात्र उन मतरा ्ैल 
ही धा, उससे वत प्रतिष्ठित हए ॥१८७॥ फिर वृक्ष ओर सताभोके दारा ग्द 
भूमि स्तुत होती है मरौर दोटन कौ गयी] पलाल कापर लाक्रच्त्तक्रा 
ध्ररोहण॒ दुग्ध हुश्रा ण ॥1१८८॥। पृच्यते रोल कामधुक्‌ या-प्लक्ष वत्स हरा था- 
यश्षस्विनो भूत भाविनी पृथ्वी समस्त कामो की दुघा शग्धी थी ॥१०८९॥। वह्‌ 
यह्‌ धाव्रौ-विधत्री श्रौर धारणी वमुन्धरा पृथु राजाके दासा समस्तलोकोके 
हित सम्पादन कएने कै लिये दोह षौ गई धी--देमा हमने धुना है । यह षन 
ममस्न चर्‌ प्रर चरचर लोक की प्रतिष्ठा तथः गोत टै, अर्यात्‌ यद्‌ सवके उद्भव 
का स्यान रै ।१६०॥। 


[4 
}) प्रकरण ४-पृथु-वं फीर्तन ॥ 


श्रासीदिय समुद्रान्ता मेदिनोति परिभ ता 1 
वमु धारयते यस्मद्रमुधा तेन चौच्यते ॥१ 


६८ | [ वु वगर 


मधुरैटमयो पूर्व मदमा रापरिप्लुता 1 

ततोऽम्युपगमाद्राज्च ृवोतरन्यस्य घीमत (र्‌ 

इयन्वाहीद्‌ समृदान्ता भेदिकोति परिधा । 

द्ितृत्वमगप्ाप्ापूरपिवोद्ुच्यते तत ॥३ 

प्रथिता प्रविभक्ता च शोभिता च वसुन्धरा । 

सस्याकरवती राज्ञा पत्तनाकरमानिती 1 

चानुवे्यषमाकोर्णा रक्षिता तेन धीमता ॥८ 

एव गरमा राजासौ्न्य च नृपसत्तम । 

नमस्यश्च न एूर्यश्च भूतग्राम सर्म ।५ 

पराह्मणंश्च महामिरनेदवेदाङ्गपारगं. । 

पृथुरेव तमदकरयो ब्रह्योनि सनातन ।1६ 

पाधि महाभागे प्राथयदृभिमंद्यव । 

भ्रादिराजा नमस्वायं पृधुर्वेन्य प्रतापवान्‌ 19 

श्री मूतजी ते कहा--यट समुद्रके मन्त तक दै प्रौर भेदिनी इमम 
वाली मुनी गईटै। क्योकि हयेषु ्र्ाद्‌ षरेको धारा क्रियाकप्ी ई, 
दमीस वेमृथाद्मनामस कटी जाया करती दै 11१ यह पदितै रमवभे 
भधुभरौर कंटममे मदमे तपिपयुन धी फिर धीन्‌ कैष्य राजा पृषु 
अभ्युपगम से यद समुद के अन्तक हई घी ग मेदिनी दम ताम से प्ति 
हदं 1 यहे ुहिलाके भावनो प्रात हर्ईी, भवेद यह षती समना 
कटी जाती द| १५३1 यट प्रथित हूई-्रविभक्त हई मरौर शोभा से भो पृक्त 
हु वधूरपराधी, जोकि सस्याके द्रार्रो वाली राजक द्वया वततत के 
शफरो पे माता मान दी मथी । यह्‌ चारा वर्णोक मशरधयकति छमाशरीणं 
उमो रजाकैद्राराजौ वि परम वृद्धिमान्‌ था, रक्षित हई भो ॥४]। वहं वपा 
मदरमघषट राजावैन्य दस्‌ प्रकारक श्रमालसे युक्तया) वहप्राणियोक 
समूह के छ्यारा सव नमने क्रे कं योम्य तथा पूनाक्एेदे योग्य था ॥५॥ 
वेद्रीर वेदक षमस्त भ्रद्भ क पारगामी महान्‌ भाग्य वाते ब्राह्ो क इस 
कमि एव सनातन केव श्रवु ठी नमसकार करे कै योषं होना है ६/1 


पु वष कीर ] [ ६६ 


जो राजाद्रमभूमशूषढतमे महाम्‌ यप्र कएने दै इच्टुर दा उन महाभागौ 
ेढासामी परम श्रताप वादा कादि रादा दन्य पृथु टी नमस्दार करे क्‌ 
ष्य हाता दै 11७1 

योयेरपि च सप्रति प्राथेयानेजंय युधि] 

भ्रादिप्ता नराश ने नमस्य पृथुरेव टिल 

योहि योद्धार यात्ति कौततंधित्वा पेषु नृपम्‌ 1 

स धौरन्पे सग्रामे क्षेमी तरति कौत्तिमान्‌ ।६ 

यैदयेरपि न राजविरयैशयवृत्तिसमाग्थिते । 

पृथुरेव नमस्वार्यो वृत्तिदाता महायदा (१० 

एतं वत्मविननेपाश्च दोग्धार क्षीरमेव च। 

पात्राणि च गयोक्तानि रर्वाण्येव्र यथाक्रमम्‌ ।॥११ 

बरह्मणा प्रयम दुग्ना पुस पृथ्यी महात्मना । 

वायुं कृत्वा तदा वत्स वीजानि वगुधातने ॥१२ 

ततः स्वायम्युवे पूर्वन्तदा मन्वन्तरे पुन । 

वत्स स्वायम्भुव इत्वा दुग्धा ग्रप्मेख यै महौ ॥१३ 

मनौ स्वाराचिपे दुग्था मही चैत्रेण धीमा । 

मयु स्वारोचिष दत्वा वतम सस्यानि ने पूरा 1४ 

ज्ञो थोधागप्राम भूमिम प्राना जय प्राप्त क्रनेकोकामना रणते) 
उतव दारा भो मानवाना श्राव एषु दही नभस्कापकणे ई योग्यो 
है।८॥ नो यधा रणभूमिम बहनि पृधु राजागा गु गान करे नाया 
कृताद वटं किर व्यौ वार स्वम्प्रवतिनप्राम मक्षे वात्र होता हा कीत्ति 
प्राकर काका पार उतरता दै १६५ वैश्यो की वृत्तिम समाग्यिव रहे 
वत्ति वदयत द्वाराभी कह राजरि वृत्तिके देने वाराश्रौर महद्‌ यशसा 
पृ हो नपस्वार वले गरोप्य होता ॥१०॥ ये सव वतम क्िरोष, दाहन 
करएन वानं दाप्या गणु श्रौर पात्रनया कीर मभौ वस्नुएं ्रमके श्रनुमार्गनि 
ह्‌ दीद 11११॥ पहिल परान्‌ श्रात्मा वात ब्रह्यानौन दम वृष्वी का दाहनं 
वियाथा। उम ममयब्रह्माने वायुदल वनायाथा प्रौरद्म वगृ 


७० ] { वायु पुर्‌ 


तत्रमे बीजोको दृहा था 1१२) यने पदवाद्‌ फिर पिनि स्वायम्बुव मन्व 
न्तर स्वायम्भुव प्ते वत्स वाक्रप्रीप्मके द्वारा इत मही कादोहनज्रिया 
मयाशरा 11२) स्वारोचिष मन्वन्तरमे धीमत्‌ चंत्रतेमहीषा शेन कयि 
था) स्वासेचिष मनु को वत्र बनाकर सम्यो का दोहन क्रिया यया षा ॥१४॥ 

उत्तमेऽनु्तमेनापि दुग्धा देवभूजेन तु । 

मनु छृत्वोत्तम वत्स सवंसस्यानि धीमता ।)१५ 

पुनश्च पञ्चमे पृथ्वी तामप्तप्यान्तरे मनो 1 

दुग्येष तामस्त वत्स कृतवा वरु वलवन्धुत ११६ 

चारिष्णावत्य देवस्य पप्रा चान्तरे मनो 1 

दुग्धो मही पुराणोन वत्सञ्वारिप्णव प्रति ॥१७ 

चाशवुपेऽपि च समप्राप्ने तदा मन्वन्तरे पुन 1 

दुग्धो मही पुंसारोन वत्स इत्वा तु बाकषुपम्‌ 1१२ 

नाक्षुपस्यान्सरेम्तीते प्राप्न वैवस्वते पुन । 

वैत्येनेय महौ दुवा यया ते कीतित मया ॥१६ 

एतैदुःग्था पुरा पूवी व्यतीते ष्वन्तरेपु वै । 

देवादिभिमनष्येश्च तया भ्रूतादिभिश्च या॥२० 

एव सर्गेषु विन्नेया ह्यतीतानागतेप्विह्‌ । 

देवा मन्वन्तरेष्वस्य पृथोस्द श्रुत प्रजा ॥२१ 

उत्तम भ्रोर धोमान्‌ श्रतुत्तम देवभुज कं द्वारा उत्तम मनु को वत वना 
कट धीमान्‌ ने समस्तं सस्यो के दोहन हिया था ॥१५।! फिर तामस मन्वन्तर्‌ 
सेभोक्गि पौचवां मलन्तर षा बेतनन्धु केदाा यहे पृथ्वी तामघ्ठमनुकौ 
वत्स बनाकर दोय की गई ॥१६॥ फिर नारिष्एव देव क भन्वन्तर प्रसत होने 
पर पुराणा मे चरिष्णव को वरस बनाकर दम पृथ्वी का दोहन क्रिया था । १७ 
फिर चापं मन्वन्तरके भ्राजाने परपुरण केद्वारा ही बाकषुप को वत्स 
कल्पित कर्‌ इम महौ का दोहुन क्रिया गया ॥१२॥ फिर वाय श्रन्तरके 
व्यक्ती हो जाने पर इम वंवस्वन मन्वन्तर के सम्प्राह् हो जने पर यह्‌ म्रही 
वेयु राजाकेद्रारा दोद्नकौ गरईहै जंशारतिमैने वुमकोौ भ्रमी संव कताय 


पृथुव्न्कौत्तन | { ५१ 
था ॥१६॥ पहिने हन सवके द्वारा मन्वन्तये वै व्यतीत हो जनि पर देव भादि- 
मानव प्रौर भूतादि के द्वारा यह भूमि दोहन की हं पी 11२०॥ इम प्रकारसे 
भ्रतीत एव श्रनागते सभौ मे मन्वन्तरोमे देवो को जान तेना चाहिए । प्रद षस 
दानापृथु म प्रजा काश्ववणा प्राप तोग करे 1२१॥ 

पृथोस्तु पुत्रौ विक्रान्तौ जज्ञातिजन्तद्विपातिनौ । 

शिखण्डिनी हविर्दानिमन्तर्दानाद्वभजायत ।२२ 

हवि्दानात्पदाग्रंयी धिपणाऽजनयत्सुतान्‌ । 

प्राचीनर्वाहुप शुक्र पय शर प्ण प्रजाजिनौ 1२३ 

प्राचीन्वाहिभं गवान्‌ महानासीत्‌ प्रजापति । 

बलश्च ततपोवी्े पृयिव्धामेवराडस । 

पराचीनाग्रा बुंशास्तस्य तस्मास्माचीनवह्यं सौ ।।२४ 

समुद्रतनयायन्तु दृतदार.सटोप्रमु 1 

महतष्तमरा पारे सवर्णाया प्रजापते । 

गवरणाऽधत्त सामुद्रो दश प्राचौनवहिप ॥२५ 

सर्वे प्रचेतसो नाम यनूर्नेदस्थ ¶ारगा ॥ 

प्रपृथग्ध्मे चरणास्तैऽ्तत्यन्त महत्तप । 

दणवपसहसराणि रामुद्ररलितिशषया ॥२६ 

तपश्चरतषु पृथिवी प्रचेत सु हीर्हा । 

अरश्यमाणामावन्रवंमूवाय प्रजाक्षय ॥२७ 

प्रव्याहते तदा त्मिश्चाक्षुप्यान्तरे मनोः। 

नाशयन्‌ सस्तो वानु वृत मनवम 

दवपंसद्ग्राछि न देवु्चेष्ठतु प्रजा ५२६ 

पृषु राजारे दो निव्रा्त पुत्र उद्र हए चे जोरि प्रतदियानी परे । 
चगरिहनी विर्न परन्तर्दानि गे उप्र दपा ॥1२रे४) हवित चे पदूप्राणेयौ 
भष ते धु्रोशो जनन्या । लिने भाम प्राचीन व्हि-शुक-नप-- 
ह्णन मोर अजिन ये ॥२३॥ दाचन वहि भगदान्‌ मदाद्‌ प्रनत पे | 
{ह रस -भूत-वप पौर बोयं ने पृथिदो म पृकट्‌ ये 1 पआयीनाप्र एश उक 


७२ } [ वपु पूण 


ये दमी यह प्राकीन यि नाम वात्र दूपरा पा ॥२५॥ वह्‌ मू मपर तनयामे 
कतदाप्टूपा था चर्यात्‌ समुद्र ततया ग्रो अधनो दात्त वनाय था! महद्‌ तष 
के पारम द्रमापनि मरवर्फम द्य नानदरौ प्रायीन विपो कौ सवर्गान 
पाग्णा त्रिया या 0५१ य गन भत्ेद दे पार्यामी अभेनसमे! घटक धं 
स मावर ष्ररणो धाने उने दरा रट वपं तक्र महाद्‌ पपश्चर्याकौयषौजो 
पि समुर दै जलम स्थत क्र) दलि ये ॥रृ६्‌॥ पयेताम्रा के तरदवर्थाक्से 
पद महीर प्ररधयाण पृथ्वीम वोन) दमे धत्त प्रवाकषपहो ग्या 
या २७] उम समप चाननप म्लर्‌ ब" भरत्पाहून हो जामे पर मात वहेन 
नेकरप्रहाभोटद्रमोतेप्राद्राय धादृूत होगा या) दत सहल वप वेक प्रजा 
षर्ठभीचेष्टान वर सरी यी ॥२८॥ 

तदवर.त्य तथा सवे युक्ता प्रचेतस । 

मच्यो याप्रुम ग्न्त समूजुर्जातमन्धव ।२६ 

उन्पूतानेय तान्‌ वृक्षान्‌ इत्वा वायुरोपयत्‌ 1 

तानमिरपदहद्वार एवमापौद्र महाप १३० 

द्र म्षपमधो वृद्वा विज्चिच्येवेपु शादि । 

उपगम्यात्रषीदेताद्‌ राजा सोमः प्रचेतधः ३१ 

षरा प्रयोजन सवं लोकसन्तानक्ारणाव्‌ ) 

कोषन्त्यजत राजानं सके प्राचीनवरिप ॥२२ 

वृधा क्षित्या जनिष्यन्ति दाम्येतामग्निमा षत । 

रत्नभूता तु कन्येय वृक्ाण् वरवशिनी ।३३ 

भनिष्य जानता द्येधा मया गौभिविवद्धिना। 

मारिषा नाय नाम्नैषा वृक्षरेव दिनिमिता। 

भार्या भवलु चो ह्यं षा रोमगभं विहिता ।1द४ 

युष्माक तेजनोण्द न मम चाद न तेजसः ॥ 

स्मरणा मुतसत्स्यते विद्वायू दलो नाम प्रजापति ॥३५ 

तप्या न पून समस्त प्रचेताशनो ने यह सुनकर करोषित होने हए गुखो 
मेरु खर अनि को उत्तजिल किया परह1 वागु ने उन समत्र पृ 


~ पृथुवग प्रीत्तत ] [ ७ 
कौ उन्मूनित कर गुरवा दिया था श्रौर भ्रग्निने उनकौ दम्ब कर दिवाधा। 
हन प्रह्मरसे धोरद्रुमों काश्य हुमा था॥३०॥ कृ शालियो के लेप रह 
जाने परद्रमो के क्षय को जानकर प्रचेतस शोम राजा उनके पास प्राकर उनसे 
फटने लगा ॥३१। लोक सन्तान के कारण पे समस्त प्रयोजन जानफर प्राचीन 
वटिप राना लोग षप बो द्धोड दो ॥३२॥ क्षिति मे वृक्ष उल्यप्न हेगि } भ्रमि 
श्रोरेवायु ताल हो जावे । रत्नभूता यह्‌ न्या वृक्षो कौ वर वशिनी है ॥३३॥ 
भविष्य पर्थान्‌ ग्रागे भाने वाने समय को जानने वाते मैने गोपो पे विवादित 
कीहै) नामस यह्‌ मारिपानाम वाती हैश्रीर यदं पृक्षोके द्राराही विनि- 
मित हई दै। यद सोमके गभं ते विवद्धित हुई श्रापवी भार्या होवे ५३४॥ 
पापक प्राये तेन मे भौर प्राधेमेरेतेन से इममे परम विदद्‌ दशनाम बाता 
प्रजापति उत्पन्न होगा ॥३५।! 

स्मा दण्धभरयिष्ठ युष्मत्तेजोमयेन वै । 

श्रग्ननाग्निसमो भूयः प्रजा सवद्धं पिष्यति ।२६ 

ततः सोमस्य वचनाल्गरहुसते प्रचेतस ॥ 

सत्य कोपर वृक्ेम्य पलनी धर्मेण मारिपाम्‌ ॥९७ 

मारिपाया ततस्ते व मनमा गरभ॑मादघुः। 

दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारियाया प्रजापति ॥३न 

दक्षो जनं महातिजाः मोमम्यारोन वीयंवानू । 

भरमूजन्मानसानादौ प्रजा दक्षोऽव मैथुनात्‌ ॥३६ 

भरचराश्च चराश्च॑व द्विपदोऽथ घनुप्यदान्‌ + 

धिमूज्य मनना ददम पश्चादमूजत स्पियः 1४० 

ददौ स दश घर्पाप भदयपाय योदय ! 

यानस्य नयने युक्तः सरप्तावियतिमिन्दये ॥५१ 

एम्यो दत्वा तनोध्या वं चनस्रोररिषटनेमिने । 

ह नेग वाहूपुतराय दे नेवाद्धिसे तया1 

कन्यामिका एदान्ाय तेम्पोःयत्य निरोधन (दर्‌ 

प्राये तेओोमदद्गिने टग्य भूरिद एवो वद्‌ पणिम्‌ छेषरमिरि 


४४५ | { कपु पुय 


भरना शभ्वद्धन वरेणा ।३६॥ इदे प्रवातु सोम बै चन से उने प्रवे- 
काममेते दरतो मे कोपका रहार करकेधम पे मारियाणो पलो स्पमग्रहश 
ग्वा या 11३६॥ दृष पनर उन्हमि मापिपामे मनसे गभ धारण कपया 
था। द प्रचेताओ ते मारिया मे प्रजापति महान्‌ तैज वाता घोमकेश्रणसे 
वोर्वेवाद्‌ दध पतते हमा था! पादि मे माने प्रजामो का पूजन दिमाषा 
दूगफै अनमर दक तै मेथुन से सृखनं तिया ॥३८-३६॥ दत्त ते च-प्रचर- 
दविषद शरीर भतुप्यदोषामनतेव्िोयल्य ते मृजने कफे पचै लियो 
भूत श्रिया था ॥६०।। उतने प्रथा दन मे ददतो धम के लिए दी-कदयप 
बो तेरह भौर काल के नयन म युक्त तार्य इ्दु दे तिए्‌ दी षी ॥४१॥ 
नवो देकर किर भन्य चार्‌ थष्ििमि कौ दौ--दो वाहु एव के तिप-रो 
शराङ्गिर्सके तिये श्रौर एक कना ृशारव के तिये दी । प्रव उने णो सन्वति 
हई उहे भी प्राप लोग भली भांति समक लो ॥४२॥ 

श्रन्तर चाकषुपस्यात्र मनो पठन्तु हीयते । 

मनोर्वेवस्वतस्यापि सप्तमस्य प्रजापते ।४२ 

तासु देवाः खगा गो नागा दितिज्रदनिवा + 

गन्धवप्सि रसश्च व जतिरेऽन्याश्च जातयः ॥ ४४ 

तत प्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ परजा मेधुनसम्मवा । 

सड्धरपा्शनात्स्र्तासकेया सृषिश्च्यते ॥४५ 

देवाना दानवानाञ्च देवर्पणाज्च तै गुभे । 

सम्भवः कथितः पुवं दक्षस्य च महात्मन ४४६ 

प्रााल्मजापतेजेम दक्षस्य कथित त्वया । 

कथ प्रचेतेश्तन्च पुनभ महातपाः 11४9 

एतनः सशय सूत व्या्यातु लनिहाहति । 

सर दीहिव्र्च सोम्य केय दवदुरताङ्खतः ।४५ 

उद्प्तश्च निराधश्च मित्य भूतेषु सत्तमा 1 

ऋपयोऽन न गृह्यन्त विदयावन्त्च ये नराः ४६ 

यदं पर चाशप मनु का दयदर्वां भन्तर हीयमानं होना है । प्रजापति 


पृथु -श-कीत्तत | [ ५५ 
रप्तम वंवष्वत मनु क भौ समाप्त होता ह 1 उन मे देव-लग-गौ-नाग-दितिज- 
दानव-गन्धवं-अप्सरा प्रौर प्रन्य जातिया उसन्ने हई थौ 1४-४४॥ दके 
्चाद्‌ तभी से तेकर दस सोक मे मैथुने जन्म ग्रहण करनेवाली प्रजा हुई थी 1 
इय परिव जो हए ये उन पूवं मे होने वालो कौ सृष्टि सद्धल्य-दरंन-सपरन 
सेद्टी कटी जाती दहै ॥४५ा छपिया ने कहा--भ्रापने दैवो वा-दानवोका 
शरोर देवपियो का शुभ जन्म महात्मा दक्ष दे पहिले वनलाया है ॥४६॥ प्रापने 
प्रजापति दक्ष काञन्म प्राणा से बतलाया ह । फिर महातपाः ने प्रादेतरत्व नो 
कंसे प्रात किया था ॥४७॥ हे मूत । यह्‌ हमको बड़ा सदय होता ह) श्राप 
इसकी पूरी ष्याल्या करने के योग्य होने हँ । वह्‌ सोम का दौहित्र इवसुर कंसे 
वन गमाया? (४८|| श्री सूतजी ने कहा-है सत्तमौ । प्रारियो मे उत्पत्ति 
भौर निरोध नित्यही होता है । दष विषय मे पि लोग मरौर णो निया वाते 
मनुप्य दवे मोहकौप्रस नदी होते ६ ।४६॥ 


युगे युगे भवन्त्येते सवे दक्षादयो द्विजा ॥ 

पुनश्च व निरष्यन्ते विद्रास्तत्र न गृह्यति १५० 
ज्येष्टय कानिष्टमप्येषा पूर्वं नासीद्द्विनोत्तमा ॥ 
तप एव गरीयोऽभूत्‌ प्रभावश्चंव कारणम्‌ ॥५९१ 
इमा विसृष्ट यो नेद चाक्षुपस्य चेराचरयर । 
प्रजानामायुरुत्तीए स्वमंलोके महीयते ॥॥५२ 

एप सगं समाख्यातश्चाक्षुपस्य समा सत 1 
इत्येते पड्विसर्गा हि कान्ता मन्वन्तरष्भका ॥ 
स्वायम्भुवा्याः सश्ेषाबाक्मुपान्ता ययाक्रमम्‌ 1५३ 
एते सर्गा यथाप्रजञ प्रोक्ता वँ द्विजश्त्तमा । 
गैवस्वतनिमगेएा नैषा ज्ञं यस्तु विस्तर ५४ 
श्ननन्ता नातिरिक्ताश्च सवे सर्गा विवस्वत । 
भ्रारोष्यायुप््भारेन धर्मत कामतोग्यतः \ 
एतानेव गुणण्नेति य पठत्पनसूयक ५५ 


४६ |] [ वागु पुराण 


वस्तस्य वध्यामि सासपरपतस्य महात्मन. । 

समाप्तदव्याप्त सग भू.वतो मे निवोपत ॥५६ 

है द्विम यृ्द ! ये समस्त ददा प्मादि युगन्युग्र मर होने है म्नोरप्ि 
निष हमरा वरते है । उसमे विदद्‌ परय कभी मोदित नहो होता है ।1४१॥ 
हि दिमोत्तमो ! पहिले इनकी ज्येष्ठता पौर कनिषना प्रयत्‌ छुटपृन प्रौर वडप्मन 
नही होती यी \तपहौ एव वदा हप्र या चौर प्रमाव ही कारण धा ॥५१॥ 
णो चादुप की म चराचर वियेपबृष्टिको जानता है दह्‌ प्रनार्पोकीभरपृशे 
उत्तीर होया श्रौर स्वगं सोक मे प्रतिटिति होना है।1४५२। मनि यहु चाशूप 
मन्वन्तर का र्ग सकषेषसे कहा है । ये मन्वन्तरात्मकं भयात्‌ मन्वन्तर $ै स्वह्प 
वाते धयं विसं श्रान्त होते है । स्वायभ्मुव फे घाद वाते चाशप कै यन्त वाते 
यथाक्रम सदोपमे वाटत ह। भयदि इनमे तेद मे स्दादिम्भुवं प्रयमदैश्रौर 
चाथुपं प्रन्तिम है ॥५३॥) ये समस्त सगं प्रजा के अतुभार हे द्विजोत्तमौ | मैने 
मे । वैवस्वते निसगं से हौ उनका विस्तार जान लेना चाये ॥५५॥ पे 
समस्त सगे विवस्वान्‌ से न तो भ्रनन्त दै श्रौर स अतिरिक्त ही है । मारौग्य भौर 
आयुष्‌ भरमाणा से-धम से तया कामसे इनके गुरा ते जो अनसूयक पे 
पदता है ष्टो जाता है । भरव श्म््रत महात्मा वैवस्वत का सगं समास प्रौर 
विस्तार दोनो से म बहगा उत्ते राप लोग बताने वातत पुमे जान लो 1\५-५६) 


प्रकरण ४६-परैवखत-सर्ग वर्णन 


सतते स्वथ पयि मनोर्वेवस्वतस्य ह । 
मारीचात्सयपाद देवा ज्षिरे परमपेय. 1१ 
श्नादित्या वसवो र्द्रा साध्या विष्वे मष्द्गणा । 
भृगवोऽद्जिरसश्च व ह्यष्टौ देवगणाः स्पृताः ॥२ 
आदित्या मरतो स्रा वि्ञेया कश्यपात्मजाः 1 
साष्याश्च वस्वो विदवे धर्मपूनास्त्रयो गणः ॥३ 


यैयस्व्त-सगं य्न ] [ ७७ 


भरुगोप्तु भार्गवो देवो ह्य्धिरोःद्धि रस सुत. 1 

गेवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिन्‌ नित्यं ते छन्दना सुराः ॥४ 

एद सर्गस्तु मारीचो वि यः साम्परतः गभ । 

तेजस्वी साम्प्रतस्तेप(मिन्धो नाम्ना महावल ॥५ 

अतीतानागता ये च वरन्ते ये च साम्प्रतम्रु । 

सर्म मन्वन्तरेनद्रास्तु विने यास्मुल्यलक्षणाः ॥६ 

भूतम्व्यभवन्राथ सटृस्ता्षः पुरन्दर । 

मघवन्तश्च ते सर्वँ शृद्धिणो बचपाणयः । 

सर्वे कतुरतेनेष्ट पृथक्‌, शतगुणोन तु 1७ 

श्री सूनौ ने कदा--दसके म्रनन्तर वैवर्वठ मनु के रा्तम पर्याये 
भारीचसे कश्यप से देव प्रौर परर्मायगण पल्यन्न दए 11१॥ प्रादित्य वसग 
गदर-रपम्य-रिसवे-पष्ठव्ण-यु-म्गिरम ये राठ देवग्रण नडे गये है ॥।२॥ 
भादित्य~मषतं मौर्ये क्यप के पुज जानने चाहिए ) साष्य-वसुगण~ 
वरिश्वेये तीन गण पर्मेङेपूहै॥३॥ भृगु का मागंवं देव पूुतरद प्रौर श्रद्ध. 
र्ण॒प्राप्रद्धिय पुत्र हमा । एम वेवस्वत अन्तर मे नित्य छन्द सुर है ॥४॥ 
यह्‌ मारीचं सगे जानना चादिए जौ कि मम्यन भ्रर धुम है। सामपरत पर्थान्‌ 
षम वर्तमानं समयमे होने वाता उनमें तेजस्वी भ्रौर नाम से मटावल दनद 
र॥४६॥ घो प्रतीन प्रौरश्रनागतदैप्रोरजो दम ममयं म वर्तमान र्हवे स्वं 
फरदन्तरेद्र तुत्प तरण वति दी जानने बदहिप्‌ ॥ ६ भूत भव्य प्रौर भदवृबे 
शदहमासम-श्रुरन्दर मौर भयवन्त वे सव ्द्धी-व्् पणि है। सवो कैदार 
द्रु पै यजन पिया गयादैजो क्रि पृथक्‌ गन गुण से पृक्त ह ॥७॥ 


श्रं सोषये यानि सत्त्वानि गनिमन्त्यवलानि च। 
प्रभिभूयावचिषठन्ते धर्मां : कारणरपि ४ 
तेजमा तषमा वुद्धपा बनध नपरा्मे । 
भूतभव्यभवन्नाया ययाते प्रमविप्णव 1 
एनदमर्यं भ्रव्यामि ब्र.वतो मे निवोधत्‌ 1 & 


„७ ] [ वायुपुराण 


भूत भव्यं भविष्यं तदु लोकत्रय दिनं । 

भूरलोकोऽय स्मृतो भूमिरन्तरिक् भुव स्मृतम्‌ । 

भव्यं स्मृत दिव द्ये तत्तेपा वक्ष्यामि साधनम्‌ ॥१० 

ध्यायतः पुत्रकामेन ब्रह्मणाग्र विभरापितम्‌ । 

भूरिति व्याहत पूर्व भूर्लोकोऽयममूत्तदा ॥११ 

भूसत्ताया स्मृतो धातूत्तपाञ्ी वोकदशंमे । 

भूततवादृ्षेनत्वाञ्च भूलोकिोऽमभूत्तत. 

मतोऽय प्रथमो लोको भूतत्वाद्‌मूदिनै स्मृत ॥१२ 

भूतेऽ््मु मवदिव्यक्त द्रितीय ब्रह्मणा पुनः | 

मवद्युत्वद्यमानेन कालशब्दोऽयमुन्यते (१३ 

भवना्तुभुवर्लोको निर््तजैनिरुच्यते ! 
+ अन्तरिक्ष भुषस्तस्माद्वितीयो लोक उच्यते 1१४ 
॥ गौनोश्य मे जौ सत्व गतिमामू श्रौ श्रव ह उक्षा अभिमव क्रे 
भ्रवर्थितत होते दै । धर्माय कारणो से-तेज से-तपतै बुद्धिते भ्रीर बव-शूत भीर 
राकस ते भूतभव्य श्रोर भना तेव उषी श्रनार ते ्रमविष्णु मौ 
1 यद्‌ मब म वतलाऊंभा दोलने वाति मुभमे भाप लोग मब जानकायी बर्‌ 
सो ॥९।।६॥ भूतभव्य मौर भविष्य वह द्विजो के दरार लोकप कहा गया। 
यहभरमि भूर्लोक का याह पौर भन्तरिक भुवनोक दरानाम सेषहा 
गया है! मन्य यह्‌ दिव कृहा गया है भव उनके सापन बेतलाञभां ॥१०॥ 
णु की का्रना वत्ति ध्यान करते हूए प्रहा ने सदमे प्रागे "भू" यह्‌ नोना भा 
तवरे ही यह्‌ भूर हो पया चा ॥११॥ भरू" पह धानु सत्ता पर्थ मै कहा गया 
है तया पट्‌ लोवं दर्शन मे भूतत्व प्रौर दरगनतत्व होने के बारणुसे तभी सेयह 
भ्ररतोक हृद्या या\ इसीसियै यद्‌ प्रथम लोक भूतत्व हनि ते द्विजो कै द्रम 
कृहागयादै। इम भूवमेब्ह्याभ द्वारा पुन दवितीय भवन्‌ यह्‌ बहा गवा 
भवनि इस उद्यमान के द्वा यह्‌ कात पद बा जाता दै ।१२।।१३॥ भवतं 
हने से निष्के तातान $ दारा मुत्रलोक कटा जाता । प्र्तदि् गुव 
होत है इसे पट्‌ एिनीय संप क्हाजातादटै पर्षा 


वैवस्वत मे वर्णे | [ ७६ 


उलन्ने तु भुवलेकि वृतोयं बरह्मणा पुन । 

भव्येति व्याहृत मप्माद्धव्यो लोकस्तदाऽभवत्‌ 1१५ 
श्रनागते भ्यं इति राब्द एय विभाव्यते । 
तप्माद्भम्यो ह्यसौ लोबो नामतेस्सु दिग स्पृतम्‌ ॥१६ 
स्वरित्युक्त वृतीयोन्यो भाम्यो लोकस्तदाभवस्‌ । 
भाष्य इत्येष धातुर्व भाष्ये काले विभाव्यते ॥१७ 
भूरितोय स्मृता भूमिरन्तरिज्ञ भुव स्मृतप्र्‌ । 

दिव स्मृत तया मेष्य त्रलोक्यस्यैष प्रदः ॥१८ 
गरं लोकधयुक्त व्यदहिारेस्तिखो व्याटूनयोऽभवन्‌ । 

नाय इत्येष धातुरवे चातुलं पालने स्मृतः 11१६ 
यस्माद्‌ मृत्य लोकस्य भव्यस्य भवतस्तदा । 
लोकश्रय्य नाथास्ते तप्मादिदरा द्विजै स्मृताः ॥२० 
प्रधानभूता देवे गुरभूताम्तयेव च 1 

मन्वन्तरेषु ये देवा यज्ञभाजो गवन्ति हि ।२१ 


भूवि मे उयप्र हाने पर प्रध्या ने फिर वृनीय षौ भव्य मा वहा 
जभ दारण ते तव धह भ्य सोद टो गया धा ॥१५॥ यनागतमे मष्य षट्‌ 
शब्दे विभाजित हाता ह । दन पट लोक मव्य नामे क्हा यथाह ॥१६॥ 
श्व पहङ्टा यपा ठत्प्रन्य दुतीय माव्यनोक प्राया) भाष्य यहे पतु 
भ्य षन से विमाजित होता टै ॥१७।॥ यह भूमिर ष्म नायसेष्द म 
दै--परन्तसिपि भुवष्गानामते बह्ागपाप्रोर भाव्यदिव एतनामसेब्हा 
गपा --य्टो पसो का मप्र दोना है ॥१९॥ वेतोक्प से युक्त प्पाहदारोते 
भमूव स्व" पन्‌ व्याहति हो रई है। नाय्य नापरयेषए घातुददै 
यह्‌ पातु वरे न रणने दातो मे दाग पासन प्रं गमो गह ५१६॥ तितत 
मे तभ्य मौर भवत्‌ सो$ बे उन मगयये हीन सोक देवे जोनायवे 
पाहि द्रागेष बट गदे र 1 २०५ शयान मून देवेद्र वत पुगामून मन 
ग्द मणोदेश्हुददतवे भाःर्रीष्ोेदै (रा 


५०] [ वायु पुराय 


यक्षगन्यवरक्ास्ि पिन्चाचोर्मदानवाः। 

महिमानः स्मृना ह्य ते देवेन्द्राणान्तु सर्वं ५२२ 

देेद्रा गुरवो नाथा राजानः पितरो हिं ते । 

रक्षन्तीमा प्रजाः सर्वा धमेरोह्‌ सुरोत्तमा ॥२३ 

इत्येतल्लक्षण प्रोक्त देवेद््राणा समासतः ! 

स्नु सम्भवस्यामि साम्प्रत ये दिवि स्थिताः ॥२४ 

गाधिजः कौरिकौ धीमान्‌ विदवामि्ो महातपा । 

मागंवो जमदग्नि उद्युते प्रतापवान्‌ ५२५ 

वृहस्पतिसुतश्चापि भारद्वाजो महातपा । 

भ्रौनथ्यो गौतमो विद्राञ्दयरदरान्नाम धार्मिक 1२६९ 

स्वायम्मुवोऽवरिरभेमवान्‌ द्रह्मकोशस्तु पन्वम ॥ 

पटो वासिष्टयुतरस्तु वमुमान्‌ लोकविषतः॥२७ 

वत्सार काश्यपश्च ब भप्तेते साधुसम्मता 1 

एते सपत्पय सिद्धा वत्तन्ते साम्प्रतेन्तरे ॥२८ 

यदा-गयव-राक्नस-पिशाच-उप्य-दानव-पे देवेद्रो के सवमोरसे 
महिमारे कटी गई ई ॥२२॥ टे मुरोत्तमो 1 दवेद्र-गुर-नाय-रागा-पितरये 
सभी यह्‌} पर धमंसेप्रजा कीरघ्ाङ्गिया करते ।६३॥ यहदेवन्धोका 
लक्षण सक्षेप से वतना दिया है । भव सक्षपियो के विषय मे बनल हैजोकि 
इम सभय द्विवि मन्यन ष्टे ॥ द| गाधि से उत्पन्न दोन वति, कौरिक्‌ 
प्रौर घीपाद्‌ महानु तपस्वी विद्वामित्र-भागंव जमदनि प्रताप वाता उका 
पृष-वृटप्यति क पुत्र महात्‌ तपस्वी मा्धाज-प्रौतिष्य गौतम जो किं वटा 
विद्रा शरदा नामं वाना परम घाग्ङि है-स्वायम्मुव भगवान्‌ ्रत्रि यो ब्रह्म 
काशो रौर पाचवा रै-चल्वे दानिष्ठ पुव जो वुमाव्‌ भ्रौर सोकमे पए्म 
विधूत है-व्यार कादयपये साधु ङे दरारा खटमत सान छषिदृन्दरँ । ये 
यतमान इम भ्न्र मे मिद्ध टृ सर्षप होते हँ ॥२५।२९।।२७॥२८॥ 

इषट्वावृ्चंव नाभागो धृष्ट अर्यातिरेव च । 

-ररिष्यन्तश्च मल्यत नाम उदष्ट एव च ५२६ 


प्रनापिदस दीर्तन ] 


कर्प पृपघ्रश्च वसुमानवम स्मृत" { 

मनोर्वेवस्तस्यैते दश पुना प्रकौत्तिता 1 

कौक्षिता वै मया ह्यते सप्तगज्च॑तदन्तरम्‌ ॥३० 

इत्येष > मया पादो द्वितीय कथित्नो द्विजा 1 

विस्तरेणानूपूर््या च भूय कि वणयाम्यहम्‌ ३१ 

दधवाकु-नाभाग-वृष्-श्यति-नरिष्यन्त-विख्यात भौर उदि नाभ~ 
पृषध्र भ्रौर नवम वमुपानर ये दस वैवस्वत मनु के दस पुव क्टैग्येु। मने 
नको कोत्तित कर दिया दै भ्रोट पट रतम श्रन्तरदै। हे द्विनगण | यदर्भने 


दवितीय पाद बहादहै। श्रव प्राप लोदी पके वतलाद्ये पून विस्वारसे तथा 
श्रानुधूर्वीसे प स्पा वणन कर 1२६।३०॥३१॥ 


॥ प्रकरणं ४७--प्रतरापति वंशादु फीर्वन ॥ 


शरू ्या पाद द्वितोयत्वु न्त मूतेने घामता 1 
अतस्तृतीय पप्रच्छ पाद वे शादपायन ॥* 
पाद क्रान्तौ द्वितीयोऽपमनुपद्गण यस्त्वया! 
तृतीय विस्तरास्राद सोपोद्धात प्रको्तय 1 
एवमूक्तोऽत्रवीत्मूत ब्रहृष्ोनान्तरात्मना ।।२ 
कीत्त यिष्ये तृतीयस्व सोपोद्धात सविस्तरम्‌ 1 
पाद समुदयाद्विप्रा यदतो मे निबोधत ॥२ 
मनोर्वेवस्वतस्येम साम्प्रतस्य महात्मन 1 
विस्तरेणानुपूर्व्या च निप्र्ग श्रुणुत द्विजा ।'४ 
चतुय गेकसप्त्या सद्भथात पूवमेव तु । 

सह्‌ देवगणैश्च व ऋपिमिर्दानने सह्‌ ॥1५ 
सिनूगन्धेयक्श्च रक्षो शूतगसंस्तया । 

मानु पयुभिश्चं व पक्लिमि स्यावरं स्‌ ६ 


८४ | [ वधयु पुराण 


ऊच सर्वे ततोज्योन्यं जनलोके महेम । 

ऊचुरेव महाभागा वारुणे वितते क्रतौ 1१८ 

स्ये वय प्रमुयामश्चक्षुपप्यान्तरे मनो । 

पितामहातेमजा सर्गे तत श्रयो भविप्यति ॥१६ 

स्वायम्मूविऽन्तरे शप्ता सपरार्थं ते मवेन तु । 

जज्ञिरे भै पुनस्ते ह जननोकादिग गता ॥२० 

देवस्य महतो यज्ञे वाष्णी विप्रतस्तनुम्‌ । 

ब्रह्मणो जुद्धत.. शुक्रम्नौ पूवं प्रजेप्तया 1 

ऋषयो जज्निरे पूं द्वितीयमिति न श्रूतम्‌ ५२१ 

चऋवियो ने कहा-रे प्रे््तमर । परहिते समूतपन्च पर्पिगण कंसे सात 
मानसं पृत्रत्व से कल्पित हए ? यह्‌ हमे दतताईये । सके पश्चात्‌ महान्‌ तैज- 
वालि पौराणिक सूनजी ने शुम वचन बोले ॥ १५॥ सप्तपिगणा कंपे सिद हए नो 
स्वायम्भुव प्रनरमये मन्वतर को प्राकर जोकि व॑वस्वहत गाम वाल।षा 
भव के श्रभिश्चाप स्ने विद्ध होकर उन्होने उष समयम तप को प्राप नही क्रिया 
था! एकवार श्रागामी वे जनलोक भे उपपन्न ये ॥1१६)।१७।) तेव जनलोके 
सव महूिलोप प्रापष मे एक-दूमरे से थोते श्रौर वितत वाषण प्रु मे महाभाग 
बोले ॥१८॥ हम सव चश्भुप मनु कै श्रन्वर मे प्रमूयमान होते है । पव पितामह 
के श्रात्मज है} इससे श्रेय होगा ॥ १€॥ स्वायम्भुव श्रन्तरमे सात्तकेलिषेवे 
दिवक्ते दाया ग्रभिरपत हृष्‌ वे पून यहा जनलोकं से दिव को गधे हृभरो ने जन्प 
लिया धा ॥२०॥ यक्रे वश्ण के शरीर दौ धारण कृरते वाति महान्‌ देव प्रजा 
की इच्छा से पटले श्रनि मे शुक्रक्{ हवन करते हृए ब्रह्मा से पूवं मे पितोप 
उदयन हृए थे । यह हमारः द्वितीय शरुतं है २११ 

भृगुरद्िरा मरीचि पुलेस्त्यः पुलहं करतु । 

अत्रि््व वसिष्ठश्च ब्र्टो ते ब्रह्मण सूता ।२२ 

तथास्य वितते यज्ञे देवाः सवे समागता † 

यज्ञाद्धानि च सर्वाणि वषट्कार मृत्तिमान्‌ ॥२३ 

मतिमन्त च सामानि यजू।प च सटेस्रश { 


भयापति व कीर्तन ] { ८५ 


ऋवेदश्चामवत्तत्र पदक्रमविभूषितः ॥ ४ 

यथु्वेदश्च दृत्ताव्य ग्रो द्ारबदनोरज्वल । 

स्थितो यज्ञायंसपुक्तमूक्तमाहमरएमन्नवान्‌ ॥२५ 

सामवेदश्च वृत्ताव्य सरवेगेयपुर मरः । 

विश्वावस्वादिभिः साद" यन्वर्वेः सम्भतोऽभवत्‌ ॥२६ 

ब्रह्म वेदस्तथा धोरे इव्याविधिभिरन्वित । 

प्रस्यद्िरसयोमेश्च द्वियरीरदिरोऽमवत्‌ ॥२७ 

लक्षणानि स्वराः स्तोमा निरक्तस्वेरभक्तयः। 

्राश्रयस्तु वपद्वारो निप्रहपरप्रहावपि ॥रण 

भृगु-श्रद्धिरा-मपीवि-पुलस्त्य-पुलट-क्रतु-्त्रि भर वसिष्ट येश्रारे 
ब्रह्मा पूवर है।२२॥ उसौ प्रवारसे यज्ञ के वितत होने पर समस्त देवगण 
वह भराम ये । सपरस्त यज्ञ के प्रद्ध भौर मू्तिमान्‌ वपटुकार-मूत्तिमान्‌ साम~ 
सदसो यगु म्र पदक्रम रादि मे विग्रुपित श्क्वेद वहा पर था \२३२४॥ 
वृत्तस प्रादय प्नौर भ्रोद्धार के मुख से उज्ज्वल यद्वेद यज्ञ क भ्रयं से सपृक्त 
मूक्त-्राह्मण भौर मन्यो वाला वहा पर स्थित है 1२५॥1 समन्त गनि दे योग्यो 
मे भरगरी दृत्त शे श्राय पाप्वेद विदवादग्वादि कं साथ गन्र्ो वै द्वारा सम्भूत 
था 1६ श्रह्वेद धोरङृन्या विधियो पे युक्तं भरर प्वयद्धिरस योगाके द्वार 
दो शरीर एव शिर वाना था ॥२७॥ लक्षण स्वर है, स्तोम नित्त स्वर भौर 
भक्ति हु 1 भाधय वपट्‌कार्‌ है प्रौर निप्रह ठया भ्र्रह भी ह ।१८।॥ 

दीप्र दीप्तिरिलादेवी दिश प्रदिश्गीश्वरा । 

देवकन्याश्च प्ल्यश्च तथा मातर एवे च ॥२६ 

भ्रापु सरवेत एवते देवस्य यजत्तो मुखे ॥ 

गतिमन्तः स्वरूपाख्या वरुणस्य वयु त ॥३० 

स्वयम्मुवस्तु ता ृषटरा रेत समपतद्ध.वि। 

ब्रहमपभावमूतस्य विघानाद् न सशय ॥+३१ 

छ्त्वा जुहाव सूर्या त्त्‌वेण परिषह्य च। 

आ्राज्यवेज्‌ हुवाय्चक्रे मन्यवच पितामह ॥३२ 


१ ] [ वणप 


उच स्वे तत्तोऽन्योन्य जनलोके महर्षय 1 

उग्रे महाभागा वाष्णो वितते क्तौ १८ 

सर्वे वय प्रसुयामश्च्षुयस्यान्तरे सनो 1 

पितामहात्मजा सर्गे तत धरोयो भविप्यति ॥१६ 

स्वायम्भुवेऽन्तरे शप्ता सार्थं ते भवेन तु । 

जज्ञिरे नै पुनस्ते ह जनलोकादिग गता ॥२० 

देवस्य महतो यज्ञे वाषूणी बिभ्रतस्तनुमू । 

बरह्मणो जुह्वते शुक्रमगनौ पूर्वं प्रजेप्ठया । 

ऋपयो जज्ञिरे पूव द्वितीयमिति न रतम्‌ ॥२१ 

ऋषिमो ने कदा--रे धे्टतम । प्रहिले समुत्यन्न सविगणं कंसे सात 
भान पुशरतव ते कल्पित हए ? यह्‌ हमे व्तनाइये । दसके पश्नातु महाम तेन 
याते पौगणिष सूतनी ने शुभ वचन बोलते ॥१५॥ रसपिगण कंते सिद्ध हुए जो 
स्वायम्भुव श्रन्तर मेये मवतेर करौ प्राकर जोषि वंवस्दत नाम वानाया 
भववै प्रभिशापस्े सविद्ध होकर उटोने उव समयमेतपकोप्राह्तनही करा 
था! एकवार प्रणामी वे जनलोकं मे उपपन्न थे ॥ {६।।१७॥ तव जनलोक मे 
सब महरिलोग श्रापत्त मे एक-दूषरे ते बोले प्रर वितत वर्ण क्रतु मे महाभाग 
बोले ॥ १८॥ हम सव चाकुप मनु के अनन्तर म प्रसूयमान होते है । सरव पितामह 
क प्रामज दै) इसे श्रेय होगा ॥१६॥ स्वायम्भुदश्रतर्‌मे सातकेलियिवे 
शिवके द्वारा प्रभिरस हृ वै पन यहां जनलोेक्से दविक गयेदहभ्ोनेनम 
लिया था।२०] यज्नमे वस्णाक़े शरोर को धारण करगे वाते महाव देव प्रजा 
की इच्छा से पहि श्रनि मे शुक्रका हवने करते हए ब्रह्मा मे पू म ऋपिनोग 
उतपन्न हृए थे । यह्‌ हमारा द्वितीय श्रत है ॥२१॥ 

भ्रृ¶ुरद्धिरा मरीचि पुलस्त्य पुलह क्तु 1 

अत्रि्चव वसिष्ठश्च श्रषटौ ते ब्रह्यण़ सुता ॥२२ 

तयास्य पितते यन्न रवा सवे समागता । 

यज्ञाञ्जानि च सर्वाणि वपटकेरश्च मूतिमान्‌ ॥२३ 

मूतिर्मात्ति च सामानि यन पच सस्या । 


भ्रजापति वश कीर्तन | [ ८७ 


पुत्रत्वे कल्पयामास महादेवस्तया बरृयुम्‌ । 

वारुणा भगवस्तत्मात्तदपत्यञ्च स प्रभु ३६ 
द्वितीयन्तु तत शुक्रमद्धारेष्वपतत्नमु । 
ग्रदधारेष्यद्धिरोऽङ्घ(नि सदितानि ततोऽद्जिरा ॥\४० 
सम्भूति तस्य ता दृष्ट्वा वह्िब्रह्याणमत्रवीत्‌ । 
रेतोधास्तुम्यमेवाह्‌ दवितीयोऽ्य ममास्त्विति ॥\*१ 
एवमस्त्विति सोप्ुकतो बरहमणा सदसस्पति ॥ 
तस्मादङ्किरसश्चापि श्रागनेया इति न भतम ॥४२ 


उसमे शूद्रके सुत होने पर इसके श्रनन्तर मपिग्णं प्रादुपूत हृएये 
जो शरीर ज्वलत थे भौर ये सात प्रसव युएो घे युक्त ये ॥३६॥ भ्रमिमे 
एव यार्‌ शुक के हृत किये जनि परए ज्वाला से कवि निमृत हुए । ज्वाला का 
भेदन कर उसको निकला हृभ्ा ब्रह्मा ने देवा भौरतू भृगु दै देषा कदा इसीसे 
वह्‌ भृगु हुए ह ॥३७॥ महादेव ने उसे इस प्रकारसे उत्यन होता हा धकर 
व्रह्माजीसेक्हा हे भ्रमो पूवर की कामना वाति दौधितमेरायद दमौ यह 
रगदेव उत्यन्न हुमा है यह भरा पुत्र होजावे ।(३८॥ ब्याज न-एमा ही देवे-- 
सम तरह से भनुज्ञा प्रा दोजानि वाले महादेव ने भृगु शो श्रपना पृ मान निया 
था। इससे वाषण भृगु दए मौर उमकी सतति प्रभु ई !३६।! इसके परनन्तर 
प्रभुने द्वितीय रुक को अद्धारोमडाला या। शरद्धायो मे इर्जिर-ग्रङ्ग सहित 
फिर उससे ग्रद्िरा हृप्रा । उसको इम प्रकार की सम्भूति को देखकर श्रम्नि ने 
बरहमाजीसेकार्भे वुम्हरेल्िटी रेतोधा हम ह । यहं दूसरा परा होजावे 
॥४०।।४१॥ रताद होवे-इष प्रकार से वह सदसस्पति ब्रह्मा के द्वारा समनु्ञात 
होगये घे 1 द्मे श्रद्धस्व अय हुए तर हमने शरत क्रिया हे ॥५२॥ 


पटृषत्यस्तु पून शुक्त ब्रह्मणा सोककारिणग । 

हृत समभवस्ततर षड्‌ ब्रह्माण इति श्रुति (१४३ 
मरीचि प्रयमस्तत्र मरीचिम्य समुत्थित । 

जतौ तस्मन्‌ चुतो जज्ञे यतस्तस्मात्स वं कतु ॥४४ 


क्म | [ कषु शरव 


ग्रह तृतीय इत्यथंस्तस्मादतरि स कीत्यते । 
केशेश्च निरितेभू"त पुतस्त्यस्तेन स स्मृत ॥ष्५ 
केयैलेम्वे समुद्भूतस्तसमातु धुट्‌ स्मृत ¦ 
ससुमध्यात्समृतत्नो बमुमान्‌ वदुाश्रेय ॥४६ 
वसि इति तस्वजञं प्रोच्यते ब्रह्मवादिमि 1 
द्यते ब्रह्मण पुना मानसाः पण्महफेयः ४७ 
लोकस्य सन्तानकरास्तैरिमा वदिता प्रजा 1 
प्रजापतय इत्येव पछ्यते ब्रह्मण सुता 11४८ 
अपरे पितरो नाम एतंरेव महिनि । 
उत्पादिता -पिगणा सप्र लोकरेपू वि्‌ ताः ॥४६ 
लोकके पारण कले षले ब्रह्माकेद्रारा दुककेचै भागकर ठ्वेन 
करने पर वह्‌ चै द्रहम हए पे पेषी स्तुति ३ ५४३ उनमे मरीचि भ्रपमरहैनो 
मरीनियो से समृत्यित हृष्‌ है 1 उस क्रतु मे सुन उन्पतर हप्र इसीतिए वहतु 
नाम घलि हए य ॥४४॥ $ तीसरा है इस रये वाता इहोते बद्‌ त्रिक्दा 
जाता है) निरित केरा से हुमा इससे वह्‌ पुलस्त्य कहा भया है ॥४५।॥ पम्बे 
केशो पे समुद्भूत दभा था वरे वह पृलह-्म नामस कटा गया है । वयु के 
मष्यसे उराच टमा इषम वदरा का भ्राधप वावा वसुमायं हृप्रा था ॥*४६। 
व्रद्यवादी तदज्ञाने वश्ष्िरेसाकंहा है) ध्ननेयेश्रह्याके छ मानस महि 
उत्प हए मे ॥४७।। ये इस सोत के मन्तिके करने वाति ये भौर उनके दमय 
ही यदे वदिन हई है।येग्रद्याकेपुत्र प्रजापति दमप्रवारसेभी वैजय 
भते ह ।४८॥। दूरे पितर भी इन्दी महवियो के राग उत्पादित दै णो मप 
लोकौ मे व्रिधुत विणा ह ॥\४६॥ 
मारीचा भागंवास्चेव तयं बाङ्गिरसोऽपरे । 
पौचस्सया पौलदादचव वासिष्ठाय विष्यू ता } 
अत्रियाश्च मा ग्रोक्ता पिरमा लोकंविधता ।८० 
एते समासतरतात पुरेव तु गुएास्तरय 1 
पूर्वाश्च प्रवाथाश्च ज्योतिष्मन्तश्च विश्रुता 1५१ 


भजति दयानुं कौतन | [ ८६ 

तेा राजा यमो देवो यमैविहितवत्मपा । 

प्रपर प्रजाना पतयस्ताञ्छणुष्वमवन्द्िता 1५२ 

कृद्‌ क्यप गेयो विक्रान्त सुध वास्तया ॥ 

वहुपुत्र ुमारप्न विवस्वानु स शुचिश्रवा 1५३ 

प्रचेतघोऽरिष्ठनेमिर्वंहुलश्च प्रजापति । 

इत्येवमादयोऽन्येऽपि वहवश्च भजेश्वरा ।५४ 

कुशोच्चया वालविल्या सम्मूता परमपंय ॥ 

मनोजवा स्वेता सावं मोमा तेऽ्मवनु ॥५५ 

जाता भस्मव्यपोहिन्या ब्रह्य्पिगणसम्मता । 

वंलानसा मुनिगणात्तप श्रू तपरायणा ॥५६ 

स्रोतोभ्यस्तस्य चोत्पन्नावरदिवनो रूपषम्मिती 1 

विदुजेगमाक्षरजसो विमला नेत्रसम्भवा ॥५७ 

ज्येष्ठा प्रजाना पतय सोतोभ्यस्तस्य जज्ञिरे । 

ऋषयो रोभकरपेम्पस्तया स्वेदमवोद्धवा ५५ 

मारो्-भा्ेव-माङ्जिरग-शौलम्त्य पौनह्‌-वािष्ठ प्रर प्रत्यये भु 
सोतन मे परतिद्ध गिवरोमे कटै गये ॥५०॥) हे तति । ये सक्षेषरे पहितेहीः 

„ तीन गण थे पषूर्द-प्रकाय श्रौर विश्रत ज्योनिष्मन्तये षदे जाने ह उन्न राजा 

दैवयमदै। यमाङेदारा विदिते कत्म दूमरे प्रजाभ्रोक्े पति दति ह उनको 
प्रद भलद्दितं होकर सुनो थ कटता ह श्मनि तुमे सुनः चाये यह भावा 
दै ॥५१।५२॥ कदं म-कर्यप-रोप-दिकन्त-युधूवा-वटृपुत्र-ह मार-विवस्वोन्‌ 
सूविधवा-प्रचैनम-मररिष्टोमि-यहृल भौर प्रजाति एवमादि त्या प्रन्य भी महूत 
मे प्रजे होते द ॥\५३५५४॥ बोधय -वानतित्य परमपि इत्यध हृष पा 
मनोजव-सवगत भौर सावभौम वे हए ह 11५५॥ ब्रहायिगण भम्मते तप श्रीर्‌ 
शरू भे पदाय वैपानस मुनिगणा भस्म व्वपोदिन) भे उत्प हृद्‌ धे ॥१६॥ 
उपे सोनो से रू सम्मित धश्विनीडुमार उत्पद्य हए + उमरे प्नोनो से भिदु. 
स्मार ब -धिमत-नेव शम्मव-जयेा प्रजाध्ो वे पति उत्यप् दृष्‌ । तपा स्वेदमत 


व ड 
से उद्भव वाने चपि रोम बुषा ते उततर हृषु 11५७॥५८/ 


५ १ [ वायु परस 


दास्एए हि स्ते मासा निर्या पक्षसन्धय । 

वत्छरा ये स्वहोरात्रा पित्र ज्योतिश्च दारणम्‌ ॥५१ 

रौद्र लोहितमित्याहुलोहित्त कमक स्मृतम्‌ 1 

तन्मं त्रमिति विज्ञेय धूमश्च पावः स्पृता ॥६० 

येऽच्विपस्तस्य रद्रास्तवादित्या समद्ूवा । 

श्रद्धारिम्य समतन्ता ज्योतिषो दिव्यमानूुपा १९१ 

श्रादिमानस्य लोकस्य ब्रह्मा बरह्मसमुद्मव । 

सवंकामदमित्पास्तत्र कन्यागुदाहरद्‌ ॥६२ 

प्रहा मुरगुरस्तत् प्रिद सभ्रष्ीदति + 

द्मे वै जनयिष्यन्ति श्रना सव प्रजेदवरा" (६३ 

सर्गे प्रमान पतय सर्गे यापि तपस्विन । 

तत्प्रसादादिमांत्लोकान्धारयेयुरिमा त्रिया ॥६४ 

ह्र मवद्ध'पामास तव तेजो विवद्ध'नम्‌ ( 

देवेषु बेदविद्रास् सवे राजपंयस्तया १६१५ 

स्तम मायदाप्टाये, ओ तिर्या सवे पोषो एनपा पीनो 
बमः प्रोर प्रहोएतर, पिव दाष्णा उ्पौपि रोक तोटिन बहते लोटिमो 
कलेव कहा गयादहै। उमे मेत्ररेगा जानना चाहिए प्रौर्‌ धूम पुभ्रदेषपे 
ह ५६.६० उसरी पिय यौ वे रद तथा प्रास्त ज्यत्न हृष्‌ । प्रद्मारेमे 
दिष्य भाय जयोतिष) ममृत हं १९६१) प्रादित सोक्रषाब्रह्याग्रहरे 
गमु दपा । वहां प्रर कन्या को उदाहुतकषरतटृषु मवंषामदपुगाबहो 
ह ५६२॥ यहां देको दे माप मुरगुष ब्रह शष्यनन्न हते ॥ ते भ्रजेहर तपत 
प्रजो को उन्न कगे १६३५ ये मवं प्रजामोके गये पौरये स हरप्वौ 
मे) उतो प्रसदिगेवये रिवत्‌ पत साकोग्रोपाःरुर्ररी है) भाक 
तेज दे विषडलर्तेहृपुद्द ङा सपा (पापा! देयो मे समस्त राजिन 
वेदवे पिदान्‌ ये ॥६४४ 

वेदमन्य य मर्थ प्रजपपतिगुण्ेरमश् 1 

पनन्त ग्रत मत्य तपश्च परम भुवि 4 


धसापनि वानु कीतेन |] [ 8१ 


सरवे हि वयमेते च तवेव प्रसव प्रभो । 
ब्रह्य च ब्राह्मणाश्चैव लोकार्च॑व चराचरा ॥।६७ 
मरीचिमादित कृत्वा देवाश्च छषपिमि सह्‌ । 
अरपत्यानीष सच्िन्त्य तेऽपत्यद्ापयामरै 11६ 
तस्मिन्‌ यज्ञ महामागा देवाश्च -छपिभि सह । 
एतद्र शसमुदभूता स्थानकालाभिमानिन ॥६& 
नच तेनैव हूपेण स्यापयेयुरिमा प्रजा । 
युगादिनिधनाच्चेव स्थापयेयुरिमा प्रजा ॥७० 
तसोऽव्रवीर्लोकगृुरं परमित्यविचारयन्‌ । 
एव देवा विनिश्चित्य मया सृष्टा न सशय । 
मवता वशक्म्भूता पुनरेते महपंम ॥७१ 
तेषा भगो कीतेयिष्ये व पूर्वमहात्मन । 
विस्तरेणानृपूर्व्या च प्रथमस्य प्रजापते ७२ 
प्व प्रनापएतिके गुलोसे उद्व होने वाने वेदो के न्तोभ परायण 
11 अनन्त श्रौर सत्य ब्रह्म-मू मे परम तपये सव श्रौरहमहेभ्रभो । श्रापका 
) प्रसव ह जिनमे ब्रह्य भ्र ब्राह्मण ठया चराचर लोक है ।॥६६-६७॥ मरीचि 
रादि तेकर छूपियो के साथ देवगण यह पर सन्तति की चिन्ता करउन 
ने श्रपत्य (सन्गन) की कामना को थो ॥॥६८। उस यज्ञ मे मदान्‌ भाग वाने 
पवता छषपियो कै साय स्यान प्नोर कान के म्मभिमानी इस वशम समुद्धत 
प 11६6। भौर उभी रूप पे इन प्रजामो की स्यापना नदी करली चादिए कन्तु 
पदि निधन सै इनको स्यापि करो ॥७०॥। इसके भ्रनन्तर लोक गुरु 
मिचारन क्रते हूए का-र्पने इम प्रकार क्‌ विनिश्चय करके देवताभ्नो कौ 
भृष्ट कपा है इसमे स्रश्य नही ह । फिर ये महपिगण सवके वशमे सम्भूते हुए 
६119१} उनमे से महात्मा श्रगु के व को परिल वतचाङेग जो ङि प्रय 
प्रजापति दै इसे विस्तारानपूर्वा वे वहुगा ॥७२॥१ 
भार्या भरृगोरप्रतिमे उत्तमेऽभिजने शुभे । 
हिरण्यकशिपो कन्या दिव्या नाम परिधता। 
पुलोम्नश्चापि पौलोमी दुदिता वर वशिनी ॥७३ 


श्र } [ बाघुषुराण 


नृगोस््वजनयदिव्या काव्य वेदविदा चरम । 

देवामुराणामा चायं शुक्र इ्विसुत ग्रहम्‌ (७४ 

स युकर्वोशना स्यात स्मृत काव्योऽपि नामत 1 

पिला मानती कन्या सौमपाना यदास्विनी 1 

दुक्रस्य भायद्धी नाम विजज्ञे चतुर सुतान ॥७५ 

ब्राह्म ण तेजमा युक्त स जातो ब्रहमावित्तम्‌ । 

स्यामेव तु चत्वार शूत्रा सुक्रस्य जत्निरे ॥७६ 

स्वक्ठा व्य दावे श्ण्डामक च तादुभौ । 

ते तदादित्यषङादा ब्रह्य फल्या प्रभावत्‌ ॥७७ 

रशन पृथुररिमश्च विद्रान्यश्चवरहदमिरा { 

वहत्रिणए भुता द्ये व्रहिष्ठा. सुरयाजका (।अ 

इज्याधमेविनाशचाधं मनु मेत्याभ्ययोजधन्‌ । 

निरस्यमानं व घमं द्रो मनुमर््रवीत्‌ 19६ 

एतंरेव सु काम त्वा प्रापयिध्यामि याजनमु॥ 

श्र े्रस्य सु तद्वाक्य तस्माद्‌ देडादपाकमन्‌ ॥५० 

रुकी भार्या दिष्स्यकिषु के उत्तम~युभ-जप्रतिम श्रभित्न्‌ रे दिव्या 
दवम तामसे धरिष होने पाली कन्याने वेदो ने साताप्नो मे परभप्रेष्ट काष्य 
कौ उत्पन्न कियाथाजो क्रि देवासुदोके प्राचार्यये ध्रौर कपिघुन शुक्र 
दै ।७४।॥ वह भुक्त उशना इष मामि प्रलिदध दूना भौर नाम मेक्राव्यभी 
वहाग्यादहै) घो मय पिदर की मार्च पस्विनी कन्याणो करिशुकरकी 
शरद्धी नाम वातौ भार्या यी उसने चार पूज्र उत्प क्रि थे ।\७५॥1 ब्रह्म तेजसे 
युक्त वह ब्रहवेताप्रो म श्रे वहे उन्न हुगराथा । शुक के चार पुत्र उमीने 
सहृ दै ।७६॥ त्क्टा-छ्री हो ये मोर्‌ सरेडा तया मजं ये दोनो उत्त 
हए । वे उस समय प्रादित्य दै तृस्य भ्रीर प्रभायसे ब्रहाङे ही तुम्य चे 1७७। 
रञ्जन-शृधुररिम प्रीर वृदृदविय ये वष्त्रीके व्रिषठश्रौरसुरो ने यमने करति 
लिपु ये 11७८ इज्या के धमं को विता करेके तवि मनु के समप 
खाकर योजना ढी । इन ने र्मे दो निर्स्यसान देकर भनु से कटा--+५६। 


भरवीपति वानु कीर्तन ] { ६३ 
दनक द्वारा ही इच्यापूयंङ चाजने तुनो प्राप्त कराया १ इम इन्र पै यावय 
मे सुनकर उस देदा मे श्रपात्रान्त होगये ॥८०॥ 
तिराभरूतेषु तेपि धर्मंपटनोच् चेतनाम्‌ 1 
ग्रेण मोचयित्वा तु तत. सोन्नुसशार ताम्‌ ॥८१ 
तत इन्द्रविनाशाय यतमानान्‌ यतीस्तु तान्‌ । 
तच्रागतान्‌ पुनद टरा दुष्टनिन््र प्रहन्यतु । 
सुष्वाप देवदैवस्य वेद्या वै दक्षिणो त्त ।८२ 
तेषान्तु भहयमाणाना ततर शालावृक सह्‌ । 
दोर्पाणि न्यपतस्तानि सजू राण्यभवस्तन ८३ 
एव वरूप्रिण पुत्रा इनद्रंण निहता पुरा । 
यजन्था देभयानी च युनरस्य दुहिनाभ्मवत्‌ ॥=४ 
त्रिदिरा विर्वसूपस्तु त्वष्टुः शु्ोऽभवन्महाव्‌ ¶ 
विक्वरूपानुजश्चापि विदवकर्मा यपर समृत ॥८५ 
भृगोस्तु भृगगो देवा जल्निरे द्वादात्मजा । 
देवया तान्सुपुये सर्वान्वान्यदचेवात्मना्यरमु 1८६ 
भुवनो मावनश्चं व प्रत्पध्नान्यायतस्तया । 
कतु श्रवा पूर्दाच व्यजयथोव्द्रूपश्चय । 
प्रसव श्चाप्यदचैव दाद्ोप्यिपति स्मृत ॥२७ 
येते भृगवो देवा स्त ्ादरा याता । 
पौतोम्यजनयलुध ब्रहि वदान विभुम्‌ 155 
व्याधित सोचने भासि गमदरेण वर्मणा 
च्यवनार्ज्यवनासोःय वेतनस्तु प्रचेतम । 
भ्राचेतशार्च्यवनक्रोधादध्यान पुरुपादजः ॥5६ 
जनयामास पुत्रौ दो घु्रन्यायान्च भागव । 
सामवान दपोचस्च हावुभो सापुनमनो ६० 
उक्के िरोभूग्ो आन पर एदरनेधम कौ पनी चेतना 


गोग्रहमे 
एुषदारर इनो परपु वट्‌ उगङा ही घनुगग्णमण्मे मग पा पर ५ 


शष इम 


६५ } [ बयुवुसण 


परयाद्‌ षृ मे दिना यट्ने मे निषे यतण वरते ए उन पनि कौ वहा परापे 
दए दुशो षौ पून देखकर षर उमव हनन बर देवे । पिर दक्षिण पे देवदेव 
शौवेदोमेषोगया धा ॥८२॥ धातावृग दे पथ वापे ए उने वह पर्‌ 
पपिर यफेयेयोक्गिरिरिमदररहोगये ये 11530) दमगरश ते पिति 
वष्त्रीषेः पुतष्नद्रकेद्रारामारेगयेये। यजनौ मेः देश्यानी युकगौवेदी 
इषौ ॥९४॥ स्टार त्रिरिण पौर विष्वल्म मदाद्‌ पुपर उत्तनद्श्रा। 
विरकरप शा धरनुत भी विश्वकमायय ददा गयादै ॥२८५॥ भृगु कै भयव देवं 
भारह्‌ पूवर उत्वन्न हृए ये ) धषु कृष्य ते उव समत पुश मरो देवी उतम 
क्रिया या 11६६॥ मुदत-मावन-प्रय-प्रायायत-वनुमुवा-भूदा-व्यनप-्यभूष- 
प्रस्रव-प्रज प्रौर वार्वा पपिषनि कहा गदा दै ॥5७॥ ये इतने पारं पामिग 
ेयव देव कटे गये है पसो ने प्रदिथ-वधी-विम्‌ पुव कौ उत्पत श्रिपा 
या॥५९॥ मभे्ररवर्मतेयह ध्टम मासमे व्याधि सेपुक्तल्ाया। 
स्य्रवनरे ध्यवभस्र भ्रौर श्रचेता से चेठन-प्राचेत्यस श्यवन भोय से पृ्वसे 
प्रजने श्या कय दम प्रकार भर्वनेरुक्न्यामे' दोपू्रो मरो उलन त्रिया 
पा जोरि भारभान भौर दपीच ये दोनो बदरृत ही दाय यम्भत्त दए ये 1*६-६०। 


सारस्वत सरस्वत्या दधीचाच्चोपप्थते 

ची पत्नी महाभागा श्रालमवानस्य नाहृपी ॥६१ 
तत्य उर्बोष्छि पिज ऊरू मित्वा महायशा. 1 
शरर्नश्वासीटनीकस्तु दीकाम्नि्टकधमे, ॥६२ 
जमदनिनछघोयरस्य सत्यवत्या व्यजायत 1 
भृगोश्च रुचिपययि रोद्रवैष्एवयोस्तवा (1६३ 
जमन च्छवस्यामेजेमरदग्निरजायत्‌ ! 
रेणुका जमदनेस्तु शक्रतुत्यपराक्रमम्‌ । 
ग्रहक्षत्रमय राम युदुवेऽमिततेजसम्‌ (९४ 
व्याससुते जमदगिनगुरनेमम्‌ + 

तेपा पुवरसहुताणि मामंवाुा परस्परात्‌ ।'६५ 


मजापनि पतावु कनन |] [ € 


छष्यन्तरेषु मै वाह्या यद्वो भार्गवा स्मृता. ॥ 
वत्सो विश््रोऽ्विपेणघ्र पण्डः पथ्य सशौनकं । 
गोत्रेण नप्तमा हये ते पक्ष ज्ञेयास्तु भार्गवाः ॥६६ 
ग्यृशुताद्भि पमो व्चमगे पुत्रस्य धीमत । 
यस्यान्ववाये सम्भूता भारद्वाजा. सगौतमाः। 
देवाश्च द्विसमो मृष्यास्त्विपुमन्तो महीजत. ॥६७ 


दपीच से सरत्वती मे सारस्वत पुर उत्सन्न होता र) धात्पवाननी 
महान्‌ भाग वाती नेट की पुपर रचि परली हूर धौ ॥६१॥ पदान्‌ यश वति 
श्ूपि ने उपरे उय्प्रोषामेदनक्रै ऊथ्योते प्रौं वीक दीप्तमन्निकौ 
प्रभावे ग्ट हप्राथा ॥६२॥ शऋ्ीक षे पत्यवती मे जमदनि उत्पन हृ ॥ 
उभी प्रकारते रोदरवैव्दो बै एवि प्ायमे भृगु रे ट्र ॥६२॥ वैव्टाव प्रणि 
भे जमन मे जमदनि उ्यनन हृष । जमदमनिने रेणुका ने दद्र कै ममान परा- 
रम वानि व्रह्म प्नौर्‌ धथ मे पूं परमित तेन वालि राम (परणुगाम) पो उन्न 
पाधा ।६४॥ शरोवंवे जमदनि स पिनि होने वाते सो्वहृएयेउन 
भार्गवो कै प्रापरा मे एक सहस प्र उदयन दए धे ॥६५॥ छऋष्यन्तरो मे वेहतं 
सेवाह्यथ वे मागेव कदे गये ह) वत्म-विदव-ग्रस्विपिण-पारद-पध्या-सलौनक 
गोपननेये भर्व सत्तमा पक्ष जानने के योम्प होने ॥६६॥ मवेप्रिनिङे 
भोष्ान्‌ पूव प्र्धिरसके वेश का धवा क्रो जिषे वश्षमे मगौतप भारदरामे 
उत्पन्न हए थे । दपम्‌ महाम्‌ भ्रोज वाले ्रद्धिरस देव मुम्य ये 11६७॥ 


सुरूपा चैव मारीचो कादं मो च तथा स्वराट्‌ । 
पथ्या च मानवी कन्या विसो भार्या स्त्वयर्वण । 
षत्येताद्धिरख पल्यप्तासु व्ट्यामि सन्ततिम्‌ ॥९८ 
श्रय्वेणस्तु दायादस्तानु जाता कुलोद्वहा 1 
उत्पन्ना महता चैव तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥६६ 
वस्यति बुरूपाया गौतम मपवे स्वराट्‌ । 
पवन्घ्य वामदेवन्च उतथ्यमुदिजन्तथा ॥१०० 


६ 1 [ च्रुपुश 


पिप्यु पुत्रस्तु प्याया सवक्तंरचैव भानस । 

विचित्तश्च तथायस्य ारद्राशचाप्युतथ्यज ॥१०१ 

श्रदिनो दी्घंतमः वृदुत्थो वागदेवन । 

धिप्टो पत्र सुषन्वान पनश्च सुवन्ते (।१०२्‌ 

रथकार स्मृता देवा छपयो ये परिध्रूता । 

ब्रहस्पतेभ राज बिभ्रत सुमहायद्या ॥१०२३ 

अरमिरषस्नु सवतो देवानद्धिरस श्ण । 

वरहस्पतेय॑र्वीयासे देवा ह्यद्धिरम स्मृता 11१९४ 

श्रौरसाद्धिरस परा सुरूपराया विजज्ञिरे 1 

शओौदार्यायुदनदकषो दभं पआरणत्तयैतव्र च । 

हविष्माश्च विष्णुश्च कु स्यश्च ते दया 1१०४ 

अमस्यस्तु उतय्यश्च वामदेवस्तयोरिजे । 

भारदाना शङ्कितिका गास्येकाण्वरयीतरा ॥१०६ 

मुद्गला विष्णुवृद्धाश्च हरिता वायवस्तथा । 

तथा आक्षा भरदराजा श्रावेमा किम्मयास्वथा ५१०७ 

एते हद्धिरस पक्षा वियेया ददा पन्ड व ! 

ऋप्यन्वरेषु चँ वाह्या वहवोऽङ्जिरस स्मृता ॥।९०८ 

सुरूपा-मारोी-कादमी त्था स्वराट्‌ -सथ्या-मानवी प्रौर्‌ कन्या दे 
तीरे श्रथर्वाकौभार्यापी। ये तेनो श्रगिरस बौभाया शी उनमे जौ सनि 
इई उसको पे भ्रव्र दतलाता हुँ ॥६८]। भ्रयर्वा के दायाद कुलौदट्‌ उनम उप्र 
ए ये भौर भावित भ्रातमा वाला ङे महाब तय स उत्यद्न ए ये (॥६९॥ सुरपा 
मे वृहस्पनि ने गौतम ने स्वराट प्रमूतं क्षिय । उसी प्रशार से श्रवन्ध्य-ामदेव 
उतथ्य ओर उदिज को उलत्त क्निया था १११००) पथ्या म॑ विष्णु प्रहृ 
स्तं माकम हज । निचि ततया यस्य-दारदराद्‌-उेचग्ज-श्रनिज-दीवतमा~ 
वृत्य ये वामदेव से कम केठे वाचये) पिष्यु पक तुवर्वान-च्छपमर घौ 
सुयवन ये ॥१०१। १०२ ये दैव रयवार कटे गपैहं जौङ्गि शपि पल 
धे । वृहस्पति से महानु प्रया वाना पाज विधन प्रा या 1१०३४ प्र्जिरल 


प्रजापति यशासु कौ्तंन ] [ ६७ 
मे प्म्बतत हरा श्रव पर्भिरस देवो का श्रवणं वरो 1 वस्यति कै जो छोटे देव 
मेही श्नणिसस कहे गये हं ॥१०४॥ प्रद्धिराकेप्रौर पुत्र सुर्पानाम वाली 
मे उन्न हृए ये । श्रोदर्यायु-दनु-दकष-दभे-प्राण-हविप्मानु-हविष्णुः करतु 
श्रौर सत्य वे दश ये ॥१०१५।। श्मयस्य-उतयथ्य-वामदेव-उगिज-भारदहाज-दाङ्- 
तिक-गापये-कान्य-रथीनर-मुद्गल-~विष्णु वृद्रहरित-वायव-माक्ष-भरढाज--- 
श्रापभ-दिम्भय ये श्रगिरम दशा प्नोर पच पक्ष जानने कै योग्य होते दै 1 ऋष्य 
न्तो मे वहत से बाह्य प्रिरस कहे गये दै ॥१०६-१०७-१०५॥ 
मारीच परिवक्ष्यामि वशमृत्तमपूर्पम्‌ । 
यस्यान्ववाये सम्भूत जगतत्यावरजङ्गमम्‌ १०६ 
मरीचिरापश्चकमे ताभिध्यायन्त्रजेष्सया । 
पत्र सूर्वगुणोपेत प्रजावान्‌ सुरचिदिति । 
रापूज्यते ब्रधस्ताया मनसा भाविता प्रम्‌, ॥११९ 
श्राहूताश्च तत सर्वा न्नाप समवसतप्भु 1 
तामु प्रछिहितात्मानमेव सोऽजनयत्प्रमू ॥१११ 
पश्रमप्रतिमन्नाम्नारिष्नेमि प्रजापति 1 र 
पुम मरीच सूरयाभ वधौवेशो व्यजीजगत्‌ ॥११२ 
भरष्यायन्‌ हि सता वाच पुर्यां सरिते सित 1 
सप्रद्ष॑मदघ्ताणि तत सोऽप्रतिमोऽभवत्‌ ११३ 
यंदयप सवितूरपद्ाम्तेन स्‌ ब्रह्मण सम 1 
मन्वन्तरेषु सवपु ब्राह्मणेन जायते ॥११४ 
भन्यानिमित्तमिल्युक्तं दकेग कुपिता प्रजा । 
श्रपिवध्य तदा चय्‌ रये मचमिदच्यते १।११५ 
हापा हि विय ह्यन य उचयते । 
मस्य मय स्मृत विद्रे बश्ययानातत्‌ द दयप ॥\११६ 
सव मारीच उत्तम पृमपर वाय दस दो वनलाना ट भिमक १ 
समररत स्यावरप्ौर अद्रम जगत्‌ उलन ह 


धि 
श्दाये हमा या॥१०६॥ 
उलप वि थोरभमा णो दच््ामे उनम न इ १० , 


१०० 1 [ बायुश्रुरण 


यदास्य मनसा सृष्टा न व्यवदन्तता प्रजा 1 

भरप्ाता भगवता महादेवेन पीता ।1१२७ 

भेथुनेन च भावेन सिसूकषुविविधा प्रजा 1 

असिवनी चावदद्‌ पत्नी वीरणस्य भ्रजापतेः (१९८ 

गुता सुमहता युक्ता तपसा लोक्यारिणोम्‌ । 

यया धृतमिद सवं जगत्‌ स्थादरजद्धमम्‌ १२६ 

्त्रप्युदाहरन्तीमौ दोक प्राचेतस प्रति 

दक्षस्योढहतो भार्यामसिकनी वीरिणी पराम्‌ ॥१३० 

फिर श्रोमानु ने प्रथने पापको मनुप्य-उर--राक्ष देव-अरसुर-गन्धवं- 
दिव्य पएहननप्रजा-रईश्वर स्प-धन भ्रौर तेज से श्रपने ही तुल्य विभाजितत्रिया 
या ॥1{रष उसी प्रकारसे परम मृदिव होते हृषु भ्रग्य गत्तिमानु प्रौर धुव 
मानय ही ्रणियो को एव भ्रनेक प्रकारे की अजाग्नो का गरृजन किया या 1१२५ 
छऋषपियो शोषो को-गन्यवोँतो-मनृप्य-उरग प्रौर राक्षमो कौ, यक्ष-भूत भौट 
परि्ाचौ ष्ठो पक्नी-पदयु शरोर मृगो दो जि समय इसने ममे शरृजमेङ्रियाथा 
सो वहं प्रजा की वृदि सही हई थी । क्योकि वह प्रजा धीमानु महादेव भगवात्‌ 
केद्रास अपध्यान धी ॥१२७॥ फिर मैथुन के भावस श्रनेक प्रकारकी प्रजा 
खा पूजन क्रिया था प्रजापति वीरण कौ भ्रसिक्नी पर्नीको वहन्रियाथा 
1१२९ प्रजापति चौरण की मृता सुमहा तपमे युक्त थौ प्रौर्‌ ्ोकोको चारणा 
कमरे दात्त थी जिने इष सम्पूणं स्यावर प्रीए जद्धम चग क धारणा क्या 
था ।।१२६॥ परम दीरिणौ भ्रसिक्नी भार्या का उद्रहन करने वाले दक्ष प्राधित्तम 
के प्रगतिये दो लोक ह भिनन्ने यहां प्र भौ उदात्त क्रिया जाकर है ॥ १३ 

वुपाना नियुत दत स्पिखा साभिमानिनाम्‌ । 

नदीगिरिपु सर्ज्जस्ता पृष्ठतोऽनुययौ प्रमु ॥१३१ 

दृष्ट ऋषिभि प्रोक्त प्रतिष्टास्यति वे प्रजा । 

भ्रयमान द्वितीया तु दक्षस्येह प्रजापते ॥१३२ 

तवाग्च्छद्यथाकाल कूपानां निगृतेतुसर 1 

असिवनी वैरिणी यतर दक्ष प्राचेतसोऽवहत्‌ ॥१३३ 


प्रमापति वयाप रीन ] | १०१ 


मरय पुम स वै रिष्याममितोज्ता 1 

असिक्न्या जनयामास दक्ष प्राचेतस प्रभु ॥ष२४ 

तास्तु दृष्ट्वा महातेजा स विवद्धं चिपून्‌ प्रजा ॥ 

देवपि प्रियसवादो नारदो ब्रह्मण. सूत. 1 

नाथाय वचन तेपा शापायंवात्मनोऽगरवीत्‌ ॥१३५ 

म. स वै प्रोच्यते विप्र. कदयपस्येति इत्रिम 1 

दशापभयादूभीतो ग्रह्यपिस्तेन कमणा ॥॥१३६ 

य कदयपपूतस्याय परमेष्ठ व्यजायत 1 

मानस. कश्यपस्येह्‌ दक्षश्ापमयात्‌ पुन १३७ 

तस्मात्‌ स कद्यपस्याय द्वितीय मानसोऽभवत्‌ । 

सहि पूरवंसमुखन्नो नारद परमेष्ठिन ॥1१३८ 

येन दक्षस्य पु्ास्ते दरयश्वा इति विध्र.ता । 

निन्दाथं तारिता सर्वे विनष्टश्च न सशय १३६ 

तस्योयतस्तदा दक्ष ब्दो नाक्षायने प्रम्‌ । 

महर्ष वे पुरटत्य साचित परमेष्ठिना ४० 

साभिमानी सपो मूपो का एक नियुन नदी पौर पवंतोमे सर्जन करते 
हए प्रमु दते उनके पीय पनुपमन रिया या ॥१३१॥ उसको देकर पियो 
नेषा प्रजाध्रा शो प्रतिटित बरेगा। यहं प्रजापति दद्षवी प्रथमा है, द्विनीपा 
हो यथावा उपो प्रकारे बूपोवे निपुनमे चली गर्द उन प्राचेतम दध्ने 
जद पर वैरिणो परनिषनी का उद्हन विया पा ॥१३२।१३३॥ इङ प्रनन्तर 
उन श्रायतग दशणने वैरिणौ प्रषिनो मे पपरिमित भोजने एव महस पुत्र 
उतयघ्न {त्य ये ॥१३८॥ मटान्‌ वैजवाते उव प्रमाप्य कै बदने रौ इन्दा यने 
उनके देमदर प्रहा के पुत्र दयपि प्रिय मम्बाद दति नारदने उनके नागब 
निपेष्टौ दत रोना ॥१३९५॥) ओ वह कर्यप काष्विम पिव्रहै पट्क्टाजाता 
टै ब्र्धपि उम कमम दक्षे घ्ापरवे भय से इरमपा 1१३६1 इङ धनन्तर्‌ 
जोगृदस्प मुना परम उत्प पपावाद्त के प्रदेभयसतेष्िदतं 
कृष्यय का पात दुत ष्पा १६७५ प्मनरवद्‌ मरय दवितीय मान हरा 


१०२ 1] [ वषु प्रण 


था। वह्‌ परमेष्टी ङा नास एवं मरे धमुखन हृप्रा ॥१३०॥ जिषे दक्षते 
पु श्व हम नगर से प्रतिद टृएु ये । निन्दादे लिये नारा करद्िये गैथ 
शरोर ममौ विन होगये एमे शय नही है ५१३६॥ उ ममेय यमद्शष््द 
हकर उमके नादा मे लिये उचत होगये घ । तय पष्प के दाय ब्रह्मपियो को 
प्रे घर्मै उसे याचना की गई धी ॥1१४०॥॥ 

ततोऽभिरन्वित्त चकर दक्षस्तु परमेष्ठिना । 

कन्याया नारदो मह्य तव पुत्रो भवत्विति ॥१४१ 

ततो दक्ष सुता प्रादाद्‌ प्रिया वै परसेश्छि। 

तस्मात्‌ स नारदो जज्नेमूय गरान्तो भयादपि 11२ 

तदुप त्य विग्रास्ते जातत्रौतृहलाः पुन 1 

अपृच्छन्‌ चदता श्र पठ सूत तन्वाधंदचिनम्‌ । १४३ 

कथ विनादिता पृत्रा नारदेन महात्मना । 

प्रजापतिरृतास्ने वे प्रजा प्राचेतसात्मजा 11१४४ 

स तथ्य वचने श्रूत्वा जिजासासम्मव युम्‌ । 

प्रोवाच मधुर वाक्य तेषा सर्वगुणान्वितम्‌ १४५ 

दक्षपुत्राश्च हयेश्वा विवद्धं निपव प्रजा । 

समागता महावीरा नारदस्तानुवाच ह्‌ ५१४६ 

बालिशा वतं मय व नप्रजानीय भूतलमर । 

सरन्तमुद' मधश्चेव कथ सक्षय वै प्रजा ॥१४७ 

कि प्रमाणन्तु मेदिन्या सष्टव्यानि तयेव च । 

विज्ञायेह सष्टव्यमन्यथा कि नु चक्ष्यय 1 

श्त्प वापि वहूर्वापि तत्न दोषस्तु दयते ॥१४८ 

षस पर्चातु दक्ष ने परमेष्ठी के साथ श्रमिसन्वितत क्रिया कन्या मे नारद 
मेरे निवे तुम्हारा पुरर होनादे ।1 १४१॥। इसके भनन्तर दक्ष ने प्यारी पृत्री को 
परमेष्ठी के लिये दे दिया उमे नहं नारद पि फिर भय से दान्त उच हए 
॥\१४२]। उन विप्रो ने यह सुनकर कौवरूहल वले ते हृए बोलने वालो मे धेष्ठ 
शौर तत्वाथं कौ देखने वादे सूती ते पदधा ।!१४३॥१ पियो ने कदा-- महादं 


परबापति वानु बरौर्तन | [ १०३ 
मात्मा वाने नारदने पूरो को कमे विनाधित वियाथायैतो सवप्रजापनिङठे 
पत शरोर परेम क प्रातमज ये 11१४४ उसमे शुम भौर जने की दच्छामे 
हनि वति ऋषियो के तथ्य वचनो को सुनकर उनक्तो मधुर समस्त गु से 
न्विति वाक्ये वोन 1 १४५॥ प्रज कै विवदधंन रने की इच्छा वालि हवं 
नामव द्धक पूर जो महान्‌ वीयं वानि वहां रागये प्रर नारदनेउममे 
कहा--॥१४६॥ तुम सव महपूखं हो मन्त~ऊद भोर प्रधप्तत प्रथात्‌ नीवेश 
भाग भूतल को गेही जानतेहो फिरपुम कंसे प्रजाका ममन करोगे? 
1१८७] इस मेदिनौ का क्या प्रमाण है तया कथा प्रमाण वलि गृजन करतेके 
योग्य दै । यहं पर यह न जानकर प्न्यया सूजन वरना चाहिये, कथा तुम मूनेन 
करोगे? भ्रष्प है ा बहुत दै, वहाँ पर दोप स्प दिलाई देना दै ।१४८॥ 


तु तद्वचने श्र त्वा प्रपाताः सवेतोदिशम्‌ । 
वायुनतु समनुप्राप्य गतास्ते वे परामवमू ॥१४६ 
म्रद्यापि न निवर्तन्ते भ्रमन्तो वायुमिधिता 1 
एवे वायुप प्राप्य भ्रमन्ते ते महुपय ॥१५० 
स्वेषु पुत्रेएु नष्टेषु दश्च प्रचेतस पुन । 
वैरिण्यामेव पुनाणा सहलमपुजत्‌ प्रभु ५१५१ 
भ्रजा विवदयिपव" शवलाश्चा पनस्तुते। 
पूर्वमुक्तं वचस्तव श्राविता नारदेन ह ॥१५२ 
तच्छरु.ल्वा षचन सरवे कुमारास्ते महौजसं । 
अन्योऽन्यपूचुप्ते सर्वे सम्यगाह महारृपि । 
श्राणा पेदवी चैव गन्तव्या नात्र सदाय ॥१५३ 
जात्या भरमा पृथ्व्याश्च सु सश्यामदे प्रजा । 
तेऽपि तेनैव भा्गेण प्रयाता सर्गतोदिशम्‌ । 
त्रच्यापि नं निवर्तन्ते समुद्रं म्य इवापागा ॥१५४ 
तत प्रभृति वँ भ्राता ्रतुरन्वेपणो रत 1 
प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्यं विजानता ॥१५५ 


१९४ |] [ कयुषुरस 


उन लोगोनेनारद कायह वचन पुना रौर उषे बुनकर वे सव 
दिशामनोमे च्तेग्यै! बायुको समनुप्ा्न कर वे पराभव को प्रात हृष ।१४६ 
वेदाधुसेमिधिवहोते हृष्‌ श्राकतर मभौ प्रमण॒करते हृए ही ह्ीरनेदी 
लोटपारहैह। द प्रकार सेवायु केपथ को्र्त होकर वे मदु्िग्ण 
श्रमणा किया करते है ।। १५०॥\ जपने पुमो के नष्ट हो जलति पर्‌ प्रदेनतत दक्षते 
किर वैरिणी पलीमे दौ उव प्रभु ने एक सदे पुत्र उप्र किये ये ॥१५१॥ 
प्रजाके विवधेन करे की इच्छा वातत वे श्ववलश्व फिर नारदकेद्राय वही 
पर बहु पथमे वहा हूप्रा वचन मुनाये गये ये ॥१५२। महानु भ्रोज वाततेवे 
शव कुमा वे उल वचन को सुनकर भापतमे एक दूमरे पे बोले महिने 
ठीकृदी काह { भाद्योकी पद्व श्रयत भागं को जानना धाहिए्‌, इसमे 
फर भो सणय नही दै ॥१५३॥ पृथ्वी का प्रमाण जानकर प्रजा का सुत पूर्वक 
पजन करेगे 1 वे सवरभी उसी मं ते सम्पूरं दिश्प्रोकौ भोरच्ते येये) 
समुद्रो मे गई हृहं नदियो की मांिवे मी श्रभी कनही पोट रै ह॥१५४॥ 
तमी भे तेकर भारई-माई कै श्रन्येपण केरे मे रत होता हुप्रा प्रपाण करता 
चाश्रौर बहौ नष्टहो जाता है क्योकि उरप्ररारसे काकी जानकापै नही 
रदृती थी ॥१५४॥ 

नष्टेषु गबलाखेषु दस कुदोऽभवद्विभु । 

नारद नाक्षमेहीति गरभंवासि वसेति च ॥१५६ 

तथा तेष्वपि नष्टेवु महात्मसु धुरा किल} 

पष्टिकन्याऽसुजदस्षो नैरिण्यामेव विश्रूता 1१५७ 

तास्तदा प्रपतिजग्राह्‌ पल्यचे कश्यप प्रभुः । 

धमः पोमस्तु भगवास्तथैवान्ये महपेय ॥य 

इमा विष दक्षस्य कृत्स्ना यो वेद तत्त्वत । 

श्रायुघ्पान्‌ कीत्तिमान्‌ धय. ग्रजावाश्च भवत्युत ॥॥१५६ 

सवलाश्व पुप्ौ बे नष्ट होजाने पर व्रिमु दक्ष वहत हौ प्रिक ब्रोधित 
हा पा रोर नारद नाशको प्राप्त होजा तया यमं दरैप्रावान अर्थाद्‌ परमम 
निवास अरष्ठि कर रेष यापदेदिया था १५६ शह्ति समयम उव प्रक्र 


शपि वधानुकतन | [ १०५ 


शे उन महान्‌ प्रास्मा वालो के नषटहोजनि प्रद नबवैरिणी पलीम ही 
भरमिदध साठ वन्याप्ो वा मूजन त्रिया था ।१५७। उन समस्त केन्याप्रो ने 
पल्नी दे पमे प्राप्ने के तपे प्रभु कंदयप कोस्वीङार रियाथा 1 गवार 
प्मं~मोम श्रौर उनी प्रवार से प्रत्य महुपिगण ये ॥१५८/ जो श्रो पुय दक्ष 
भररापतिक्ौ न व्िदोपसूण वानो मृटिको सम्पूणं स्यसे तत््वपूवंष जानना 
दै वह परमायुः वाला-कीत्तिवाया भौर प्रडावाला धन्य होना है ॥१५६॥ 


परररण ४८--ऋषि वंशातु कीर्तन 


एव प्रजामु सृष्टामु कश्यपेन महात्मना । 

परतिष्ठिनामु सर्वासु स्यावरामु चरासु च ॥१ 

अभिपिच्याधिपत्येषु तेपा मुख्य प्रजापति । 

तत क्रमेणा राज्यानि व्यादेष्टुमुपचक्रमे ॥२ 

द्िजातीना वीरधाश्च न्त्राणा ग्रहै सह । 

यत्तान। तपमाज्वैव मोम राज्येऽम्येवपतु ॥३ 

वद्स्पति तु विश्वेव ददावद््धिरना पतिम्‌ । 

भृगूणामधिप्ं व काव्य राज्यंऽम्यपेचयत्‌ ॥४ 

स्रादित्याना पुनप्रिष्णुं वसूनामथ पावकम्‌ । 

प्रजापतोना दक्षश्च मरुतामय वासवम्‌ ।1५ 

दैद्यानामथ राजान प्रह्लाद दितिनन्दनम्‌ । 

नारायण तु साध्याना द्दराणा वृपमघ्वजव्‌ ९ 

विप्रचित्ति राजान दानवानामथादिशत्‌ 1 

श्रपातु वरुण॒ राज्ये राज्ञा वंश्रवणं पतिम्‌ । 

यक्षाणां राक्षक्ठाना-इ पार्थिवानां घनस्य च (1७ 

श्वा भूतजी ने कहा मदान्‌ भ्रात्मा वलि वश्यपके दाय इसप्रकार 
प्रजाभ्नो का भूमन करने प्र भ्रौर समस्त स्यावर तया जद्धम प्रजाम्नो के प्रति- 
श्िक्कयि जाने पर उनके अ्राधिष्य के स्यात पर उनम मुरथ फोप्रम।पति 


१०६ 1 { वायु पमण 


फा प्रभिपेवं करके दमक परातु क्रम ते राज्यो वा ग्यादेश दमे कां उपक्रम 
श्या था 1१२] द्वेजानियोकते वर्धो क ब्रह भ्रौरनकषव्रोके साधयत्ोका 
श्रीरतपोफारज्यम सोमको श्मिक्तं किया था रथात्‌ उत्त सवका भवि. 
पति च्द्रको बनाया धा ॥३॥ धद्धिस विष्वे्ो को पति वृदृह्पतिः घौर 
शूयुभ्नो का श्रधिय काव्यको राज्यम श्रभिपि किया था॥४॥ पराद्य 
दिम्णुको-वमुशरो के पावक को-प्रगापतियो वादक बो भौर मष्ठोकाद्र 
बो गन्यमे भ्रभिप भमिधिक्त क्य( था ॥२॥ इरे पर्वात्‌ दैत्यौ का राना 
दिक्तिन्दन प्रहनाद को-~साष्यो का प्रधिप नारायणा को-र्दो का यधिप दृषभ 
भ्व को दनाय भा ।६॥ दानवो का निप यगा मिप्रनित्ति को आदिक 
पा--गलोका स्वामी वस्छ कोर सव राजाप्रो के रज्य मे व॑धवएु 
(कवेर) को परि बनाया था यक्षो धौर रक्षसो का--पाधिवोकाप्ोरधने का 
भी श्रथिपपी वुवेरकौ ही श्रभिपिक्त रियो था 11॥) 

ववस्वत पितृणा यम राग्येऽम्यवेषयत्‌ । 

सर्वभूतपिशाचानां गिरिश भ्ुलपाणिनम्‌ (1८ 

शेलानाँ हिमवन्त्च नदीनामथ सागरम्‌ } 

गन्धर्वाएामधिपति चक्र नित्ररय तदा ॥1६& 

उचै श्रवस्तमश्वानां रजानच्छाभ्यपेचयत्‌ । 

मृपामय छादन गोद्रप चतुष्पदाम ॥१० 

पक्षिगामय सर्गेपां ग्ड पततां वरम्‌ } 

गन्धानां मानुनश्चं व भूतानाम्रीर्िम्‌ ॥११ 

ज्दाकारवुलानाच वायु बलवतां बरमु 1 

संवा दष्टं शेप नागानामथ वासुकिम्‌ ।१२्‌ 

सरीसृपार प्प नायानःचचरक तक्षक । 

सागराणां नदनव मेषाना यपितेस्य च 1 

स्ादित्मानामन्यतम पर्जन्यमभिपिक्तवाद्‌ ॥१३ 

स्वप्सिरोगणानाश्च कामदेवं तथैव च। 

कऋतुाभय मामानामात्तं वानां तशवे च ॥१४ 


चपि वनु भौवन ] { १०७ 
पक्षाणाश् विपक्षाणां मुहूर्तानाच पर्वणाम्‌ 1 
कनाकाष्ठाग्रमाणानाँ गते रयनयोप्तथा 1 

गशिनस्याय यागस्य चक्र सव्र प्रम्‌ १५ 


पितृणा का स्वामी वैवस्वन यम का राज्य म अधि भभिपिक्त क्रिया 
या समस्त भूतगणो शौर पिदाचो का स्वामो नूल पाणि यिरि कौ बनाया 
>| शला का स्वामी हिमाचल को-नदियो का पनि सागर को-गधवांका 
परधिपति उष समयमे चित्रस्य को वनाया था ॥६॥ रदवो का राजा उच्चै 
श्रवा कौ राजा वनाङर श्रभिपिक्त क्रिया या 1 समसत मूग ्र्ातु पञुपरो का 
राजा गादून बो श्रौर चतुष्पदो का भ्रविप गोवृष को बनाया धा ॥१०॥ समस्त 
परियों का स्वामी पक्षिया मे परमश्रेष्ठ गष्डकोवनाया। गधो के स्वामी 
बो श्रौर दिना शारीर वि प्राशी श्न्द-- प्रकाश श्रौर वल इन मवकरा स्वमी 
बनवरालोम श्र वायु कातया भूर दषटराधारौ जीवो गाधिप दोपको 
भौर यागा का स्वामी वाभि को सरभिपिक्त क्रिया चा ॥११-१२ सरीपृप- 
नागश्रौर मपो का राजा तक्षक को बनाया चा । सागरो कानों बा~मेषो 
का-्वोगिनि काप्रादि्यो शा ञ्रयनम पञयकोस्वामौ भ्रभििक्त्रियाथा 
॥१३॥ समस्त ञ्ज मराप्राके समुदायका राजा कामदेव को ्षभिपिक्त करिया 
या। ऋनुप्रो कामासो का-्रात्तवो वायन का-विपना क-मृढर्तो का~ 
पवो काशना एव काष्ठा प्रमाणो का-गति कावयादोनो ब्र्ना का-गसिनिं 
काप्रौरयापका स्वाम मम्बत्मर को वनाया था 11१३ {४ १५॥ 


प्रजापातर्व रजस पूर्वस्यान्दिजि विघ्न तम्‌ । 

पुत्र नाम्ना सु्रामान राजान सोऽम्यये वयत्‌ ॥\१९ 
पश्चिमाय दिदि वथा रजस पुत्रमच्युतम्‌ । 
केतुमन्त महात्मान राजान सोऽम्यपेचयत्‌ 11१७ 
मनृष्यारमधिपति चकं चव सृत मनुस्‌ \ 
तैय पृथिवी सर्वा सतदरीपा सपत्तना 1 
यथाप्रदे्मद्यापि वमेण परिप्यते १८१८ 


१०९ ] [ बो पएुयण 


स्वायम्मुवेऽन्तरेपूर्व ब्रह्मणा तेऽभिपेचिताः। 

तृषा हे तेऽभनिपिच्यन्ते मनवो ये भवन्ति वं ।१६ 

मन्वन्त्रेप्वततीतेपु गता छं तेषु पार्थिवा । 

एवमन्येऽभिपिच्यन्ते प्राप्रे मन्वन्तरे पुन । 

श्रतीतानागता सवे स्मृता मन्वन्तरेश्वरा (२० 

राजमूयेऽभिपिक्तशच प्रयुरेभिनं येत्तमंः । 

वेददृष्टेन विधिना इतो राजा प्रतापवान्‌ ॥२१ 

एतानुत्पाद्य पृत्रास्तु प्रजासन्तानकार्खान्‌ 1 

रवक्रा प्रजापति एं दिधामेद्हूत हौ प्रति दुषामा नाम वाति पुत्रकौ 
उसने राओ प्रभिपिका किया था 1 ।१६॥ परिविम दिशा मर रजम के पूप प्रच्युत 
को महान भरात्मा वलि केतुमान्‌ को उसने राडा श्रभिपिक्तं त्रिया पा ॥१७॥ 
भौर समस्त मनुष्यो का स्वामी मनु नुतं को बनाया 1 उक्षे द्वाद यह मस्त 
सते द्वीपो वालो भरमि भ्रौर पत्तनो(नगर)के सित प्रदेशके प्रतृभार प्राजक थी 
घर्म के ताप परिपानित भौ जातीं ह ।1१८॥। स्वायम्भुव परतर म षटि पे सय 
ब्रह्मान भ्रभिपिक्त तरियेये। जो मनु होने ये तृप अभिपिच्विन क्रिये जति दहै 
1 १६॥) इम मन्वन्तरो के भ्रतीत होजते पर पादिव चनेग्ये भरे । फिरम्रन्य 
भ्यन्तर प्राप्त होने पर प्रन्य दमी प्रकार से ्रमिपिक्त व्यि जति है। मतीत 
तथा श्रनागतं समस्त मन्वन्तरेदवर क्ट गे है ॥२०॥) इने ध्ेषठ मानवौके द्वार 
राग्पुयमे पृषु रभिपिक्त हिया गयः था जोकि वेदोक्त विधि से प्रतापाद्‌ 
रागा बनाया गया दै ।२१॥ 

पुनरेव महाभाग प्रजाना पतिरीरवर ५२२ 

कश्यपो गोचकामस्तु चचार भरम तपर । 

पुत्रौ गोत्रकरौ मह्य भवेतामित्यचिन्तयत्‌ ॥॥२३ 

तस्य प्रध्यायमानस्य कंदयपस्य महात्मने 1 

बरह्मलोऽदा सुतौ पश्चाद्‌ भ्राु्रूतो महौजसौ १२४ 

वलारक्वासितश्चं व तानुभौ ब्रह्मवादिनौ 

घत्स।राज्निघ्र्‌ बो जज्ञे रेम्यश्च स महायशा. ॥२५ 


ऋषि वशानु क्तम ] [ १०६ 


रेम्यस्य रैभ्या विज्ञेया निध्रवस्य निबोघत । 

च्यदनस्य सुकन्याया सुमेधाः समपद्यत ॥२६ 

निघ्रूबस्यतु या पत्नौ माता वै बुण्डपायिनाम्‌ 1 

श्रहितस्येकपरणीया ब्रहिष्ठ समपद्यत ॥२७ 

चाण्डिल्याना वच श्रत्वा देवनः मुमहायशषा । 

निध्रूवा शाण्डिल्या रेम्यास््य पश्चात्तु कश्यपा ॥३८ 

चरप्रभृतयो देवा देवलस्य प्रजास्त्विमा ॥२६ 

प्रजाकौ वृद्धि के कारणु मे इन पुत्रा कौ उन्न कराकर पुन प्रमापो 
कै एति माद्र भाग वलि-रश्वर कश्यप बोई गोत्र कौ कामना रखतेभे, 
प्ररमतपस्याको धारण तियाय प्रौर मनम यह सक्त्य मोचाथाङ्गि दोप 
भेरे भो फे चनानि वाले उपघ्न होजावे ॥०२।२३॥ प्रहृष्ट सूपसेष्यान कले 
यलि महामा बेश्यपमे पचे ब्रह्माकंश्र स्वस्य दापुर महाम्‌ प्रोज वाले 
प्रभूत दृष्‌ ॥२४॥ वत्मार शरोर प्मिन य॒ दोनो ही ब्रह्मवादी ये । वत्मारसे 
निप्रून उतस्र परा प्रोर महान्‌ य्न वाना वह रैभ्य हृप्रा 11२५॥ रैभ्यकेजौ 
हृए वं रैभ्य कषट्लापे भौर निधव बौ श्रध जानकारी वरो । व्यक्त की सुकन्या 
ममुमपा रपुलघ्र दए ॥२६॥ तिघ्रुबषौ जो पतनी थी बहकृर्ढपापियौ कौ 
भाना धी । प्रमित वौ णरपर्णाम द्रदधिए् उतप्न टा ।॥॥२७।। शातिदित्योके 
ववतो सुनङर पुद्दर ण्व महान्‌ यश्राने दल ते निध्रूव-शारिदत्य भ्रौर्‌ 
रैम्पये तीन भौर पी कश्यय पभरौर षटं प्रमूनिदवये सव देवलक्ी प्रभा 
धी ॥२८।२६॥ 

मानस्य चरिष्यनलस्तस्य पृथ्रो दम क्नि॥ 

मानपस्तम्य दायदम्नृणाविन्दुरिति भरत (३० 

मरेतापृगमुषे गजा तृतीये सम्बभूव ह्‌ । 

तम्य वन्या त्विडविडा सूपेणाप्रतिमामवत्‌ । 

पुनसह्याय म गजपिस्ता कन्या प्रत्यपादयन्‌ 1३१ 

ऋछविरिडविहायान्तु विधवाः ममपयत्‌ 

हत्य पल्यश्चेनस्र{ पौ नम््यबुनवद्ध ना ।1३२ 


११० 1 [ बाम्‌-षुरस 


वृहस्मतेबरं ुदकीनिरदेवा वार्यस्य कौत्तितः 
कन्यां तत्योपयेमे त नाम्ना वै देववथिनीभ १३३ 
पृप्पोलट श वावा सृते माल्यवतत स्पितौ 1 
वंक मानित. कन्या तापान्तु शृणुत प्रजा ॥३४ 
ज्ये वध्वा तस्य सुपुवे देवरी । 
`दिज्येन विधिना युक्तमेव भ्रतेन च । 
राक्षसेन न ल्येण भ्ासुरेगा बतेन च ॥२५ 
चिपाद धुमहाकाय स्थूलशौपं महातनुम्‌ । 
श्र्ष् हारच्छ्‌मध्‌' शङुक्णं विलोटितम्‌ ३६ 
ह्वस्ववाहु मवाहुनच पिद्धल सुविभीयसाम्‌ । 
ंवतंजञानसम्पनन सम्वुद्ध ज्ञानमम्पदा ॥३७ 
एवविध सुत द्रा विदवरूपधर तथा । 
पिता हष्टवाव्रपीत्तवकूवैरोऽ्यमिति स्वयम्‌ ॥रे 
चरिव्य मधा मानस उसके दम पुत्र हुषा । उसका दामाद मानमा 
जोकि दृएनिन्दु दम नामे दिशत दुभा धा 11३०॥ वृतीय वेता पुग बे मुखम 
सभरा हमा या \ उतकी दृडविडा धी जोफिरूप म श्रप्रतिमा थो । ठम राजर्षि 
नै उप्र प्रर्मे मुन्दरौक पाको पुमस्त्य के सिय देदौ थो ॥३१॥ ऋपि पुल्दय 
“'फडविडा म विध्रवा को न्म दिया । पौनर्य कुष के बडात पराली ठउमकी चार 
"` पलियां थी १२२॥ देवो के आचाय दृदेस्पि वा वृहकोति कटा गया दै। 
नमसे दव्र्बरिनी उमकी कयांके साव उसने विवाह किमा था ॥३३॥ 
माल्यसानु की पुष्पोत्वदा प्रौर वाका दो सुताण वी-माती पौ कंकमीकन्यायी, 
अरब उनकी परजाभ्नो करा धदेणा करो । ३४५! देव वाणिनी मे उगके रक्ते 
वधवण को उत्पन्ने परिया जोदि दिव्य विचि श्रीर्‌ ब्रन वै परूगनया सम्पन्न 
भा। साय ही उमम राका स्थषा्रार प्रसुर्‌ वलभी था ॥३५॥ तीन 
पैरो बालब बडे शसैर वानि-रशरव शीर से युक्त-महावु ठनुमि सम्मर-प्ाठ 
दाद्य करि-हरी रग कौ समश््‌, से युक्त-दनुकरा-विनोहिष-छोदी भुजाप्रा 
बभि-पत्राहू-पिद्धन-सुतिमौपण-वैवत्त लान स युक्त तया जान कौ सम्पत्तिमे 


पि वशान्‌ कौनैन |] [ ^ 


एम ह प्रतार रे विष्यह्प नो धार्एङ्ग्ने वति एृववो देसङ्रपिनाते 

बत पर देते दूए कदा धष तो स्वये बवेद्‌ है ॥३६।१३७।।३०॥ 
गुस्साया वियतिशव्दोः्य शरीर वे रमुच्यते ! 
युवेरः बुरोग्त्याताम्ना तेन च सो-द्धितः ॥३६ 
येम्माद्धिधवमोऽत्य साटृप्याद्ि्रवा इवे 1 
तस्माद्ध प्रवरो नाम नाम्ना सोते मविषप्यति 1१४४ 
परप युभेगेऽनयद्विधूत ननधुरग्य्‌ । 
राव्‌ बुम्भरणं ख कल्यां दूणपानया । 
दिभीयरा चनु्ाग्तान्कवरयजनयटयुनान्‌ ॥४१ 
शक्तो दाग्रोवःपिद्गनो रक्तसूदज 1 
चनुध्याद्र्निभृजो महाकायो महाविन 1४२ 
जात्याश्ननिमो दष्ट ोहिनप्रोव एव च । 
गजभेनो जययुक्तो स्पे च कथन च ४३ 
गव्ययुदधिटं ढनतू साक्ष्मरेव राक 1 
निर्मरणाह्यरण प्ररो गणद्रावणम्नु गः ध 
दिरष्यक्िपुमःयामोल रजा पूरजन्मनि1 
धनुपुमानि गडा व्योमा श राय ५८ 


ष्ट्रे 1 { वायु पुण 


शरूरथा, रावणक्नेसेही वह रावणा वटलापा ह ॥४२।५३।।४४॥ तरद 
वह्‌ राक्षत ह ॥१५॥ 

ता प्चकस्यो वर्पाणामाव्याता सुधया द्विज । 

नियुतान्े कपष्टिश्च सह्ुचावि द्धिरदाहुता ॥\४६ 

पष्टिगतसहल्लाणि वर्पाणान्तु स रावणः । 

देवताना छपीशाच धोर इत्वा प्रजागरम्‌ ४७ 

तरैतागुमे चनुविदे रावणस्तपस क्षयाद्‌ 1 

राम दाशरथि प्राप्य सगण क्षयमोयिवान्‌ प 

महोदय प्रहस्तश्च महाषागयुवरस्तथा } 

पुष्पोत्रटाया पुत्रास्ते कन्या बुम्भीनसी तथा (४९ 

त्रिचिरा दूपणश्चंव विद्य जिहुश्च राक्षस 1 

कृन्या ह्यसलिका चव वाकाया प्रवा स्मृता ५५० 

इत्येते ऋ.रकर्माण पौलस्त्या राक्षसा दश्च । 

दाश्णाभिजना सर्गे देवंरपि दुरासदा ५५१ 

सर्वे लव्यवराश्च॑व पृरपौत्रसमन्विता । 

यक्षाणाय्चैव सर्वेषा पौचस्त्या ये च राक्षसा ॥५२ 

ने वर्पोकी पाच कराष्टद्विजाकेद्वारासख्यास कटी ग्दह। सस्या 
कैज्नातामो के दाया इक्मट नियुत कही गई है ॥॥५६॥ साठसौ हजार वपं तक 
उस रावण ने देवतण्प्रो मौर पियो का घोर प्रजामर करके चौदीसवे ग्रेता- 
यूगम तपस्या काक्षयहोने मे दसरथ के पुत्र श्रीराम का प्रात त्रिया भ्नौर वहं 
रावणा शणो के साथ क्षय को प्रात टूम्रा या भ७-४९॥ पुष्ोत्कदा के महोदय 
अरहुम्त-महापादयुखर पुत्र थे तया कुभ्मीनसी नाम वानी एके कन्या ई चौ ।४६। 
त्रिश्िरा-हूपए-विधूञिह्व रास तथा नाका के प्रसुतिक्ा नाम वातीकयाये 
सव प्रसव कहे गये है ।1५०॥ ये ददा पौलस्त्य राक्षस क्रूर कमं करने वनिये। 
ये सन दाण्णां भ्रमिजनं दलि रौर देके द्राराभी दुरासद य ॥५१।६ये सभी 
वरदान भ्रात करन वाले भ्रौर पुयो तथा पौत्रो चे युक्त ये अराव पुत्र पौत्र वति 
ये । श्रौर समस्त यक्षाकेये पौनस्स्य राक्षसम ये 1२ 


चपि वानु कीर्तन |] { ११३ 


श्रागस्त्यवेश्वामि्रासा ऋ.राणा ब्रह्मरथसाम्‌ । 
वद्ाघ्ययनशीलाना तपौ्रतनिपेविणाम्‌ ॥५३ 
तेपामे्टविडो राजा फनस्त्य सन्यपिङ्गल । 

षतरे वं पञञमुमास्तेन रक्षोगण स्वय ॥५४ 

याच धाना प्रह्यधानेा वारत्ताध्ंव दिवाचरा 1 
निधाचरगणास्तेपा चलवार पविभि म्मृता (१५ 
पौवस्त्या नै"तादचै प्रागत्स्या कौटिकास्तथा । 
ध्त्यताः मघ तेपा यं जातया राक्षषा स्मृता ॥५६ 
तेपा खूप प्रवश्यामि स्वभावेन व्यवम्वितम्‌ । 
वृत्ताक्षा पिर्गलाश्चं व महाकाया महोदरा ॥५७ 
प्र्ट्र्ङुकर्णाङ्दंरोमाण एवच 

भ्रादणं दारितात्याश्च मुञ्जपूमाद मृदं जा 1१५८ 
स्थूनगीर्पा सिताभा् ह्ुम्यराघ्र प्रवाहा । 
तास्रास्या नम्यजिह्धौ श लम्वभ.स्यूलनाततिका ॥५६ 
नौनाद्र। लोरिनप्रीवा मम्भीरक्षा विभीषणा ॥ 
महापोरस्वरादचेव वि्रदा वडविष्दिता ॥६० 
स्यूवाप्च तुद्चनामाघ्च हितायहनना ददा ॥ 
हागणाभिजना षरा प्रायण भिनष्टमिग 11९१ 
भुर्टताद्रापीषय मुदुटाप्णोपधारिम + 

विदित वस्वामरयाध्धित्रयगनुतेषना ॥६२ 
परप्राहा पिरितादराश्चिपुरपदाप्ितम्मूना । 
दन्येवद्र पमाधम्पे रक्षनाना युप म्मृनम्‌। 

न गमम्मदत्‌ युद्ध पतामायात्त्‌ टि तन्‌ 1४ 
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गर कविय क द्वारा कै सये रै ॥५५॥ पौकप्य-नैछत-मागस्त्य-ौलिके पे 
उनकी मातत जावरिया है ज रादधप कटे गये ह । ५६ अव उनेकास्वभावते 
व्यवस्थित सुप वनतः ! मोन अो वति-विद्धत वेण वाने-महाद्‌ समं 
से युर्-महान्‌ उदर वाबे-प्राद दादा वलि-गंकु कै समाने कानो बति 
का उटे दण रोपो से युत्-कानो तष फटे दए मुवो वने-मूज तया धुभा 
णे उदं कयो वान-ग्यून माधे वाते-मितं श्राभा वनेष कैद वति 
परवाहुक-तामम दश मुखो स युकेत-तम्पी जोम श्रो लम्बे हो वति-मभ्बौ 
शरोर मोटी नाक बलि-नीने द्धी वाने~वादित वं कौ प्रीवा (बदन) वति~ 
गहरे तेषो स युक्त ~विरेप रूप म डरायने-महार्‌ पोर ध्वनि दानि-व्किटवृद 
पोटी वनि-माटे~ द्ध नासिका वाजे-शिना के समान महन वानम्‌ 
दास्ि भ्रभिजन वनि-ूर श्रोर धदुधा विनष्ट कमं कने वान पषा वुरडस~ 
प्रङ्गद ओर प्रापीड धारणा कए वति एत्र मकुट पोर उष्णोप कौ षार 
एनं वाले विचित्र वस्र एवे धाभरण वाते -चिव मानां प्रौर प्नूतेपन पाल 
अमन भलण करे वात तया मान वाने वति एव पुष्पो शरा मक्ष करे बलि 
वे मवे तापे गेहे षम प्रकारदा राधो केस्यका प्राप्यं वुधर्मनीके 
द्राण कहा गथा दै 1 यह्‌ समस्त बल वुद्धौ है सन्तु वहु मापादृतमभौ होना 
दै ५५-४८-५६ ६० ६१.६२ ६३॥ 

पुलहस्य मृणा पृत्रा सव ब्यतिाश्च षष्टि 1 

भूता पिशाचा रार्पाश्चि अमरा रस्तितरतया ॥4४ 

वानरा रित्चरादयंव यपविम्पुम्पाम्तथा 

येऽन्ये चैव तरिन्सान्ता मायान।यवानुया (६५ 

प्रनपेय कर ृस्नप्मिनू स्पूनो वेवस्प्रतेश्परे । 

नेतर पूष्र पौत्रावातेज मिष्या स्थिति ॥९६ 

्र्रेव॑य प्रवध्यामि वूनीयस्य प्रजापते + 

तम्प पटन्यघन पुन्दयो दे वामन्पतिद्रता ॥६३ 

भदाद्वस्य धनाच्या वे दशाप्यरमि गूनव ॥ 

भदादुद्राचमद्रा च शावदा मतदा तथा ॥६८ 


श्वि परा शेन | { ११६ 


वेला एला च मप्तंता या च गोचपना स्पृता 1 
तेया मानरेसा चैव रलवरूटा च ता दन्य १६६ 
प्रापरयवरद्त्तासां भर्ता नास्ना प्रभाकर । 
भद्रायां जनयामोष सोम पृत्र यशस्विनन्‌ 15९ 
स्वभानुना हने मूं पनमानो दिवो महीम्‌ } 


पुल हे पृ समस्त भृ व्यात्‌-दाद्रे वानि-भूते पिक्लाच~मरै-घ्रषर- 
हयी-तानर-ङ्पनिर-यम-रिृ्पश्रौरजो भी माया तयाद्रोप रे पथानुग 
हेते हैतयाव्हुगयेरै वे मव पुनह्‌ ते धृव हर्‌ ये (६४.९५ उम वैवस्वत 
भम्वनतर मफ़रनु एकेभोधा जो अपय हीन ट्रपा पा | उसके नतो वोप 
पाद्रोरनकोरृपोघ्रहीधा। दह्‌ तेज का मघ्नेद करवै स्थिते रहता पा 14६ 
प्रद दनीप प्रजापति अत्रिके क्श को बतलाङऊगा। उसकी ददर, प्रम पतिव्रता 
मुनये पलिया दौ ॥६७॥॥ भद्राश्व दे धुनादी नाम वानी प्रप्मरा मं दरा सनाने 
दा । उतरे नाम--मद्रा-ूद्रा~्दा-यनदा-पनदा-वैला भोर खना मे मानि 
प्रर गो चपला तया मानर्नाश्रीर रल्नेदुगय दश दै 1६८-६६॥ भात्रे 
वदाषाक्रम वाला उनका भ्त नाममे प्रमाङ्ग पाजिमम भद्रम पश्च वानि 
मोपपूत्रदतो जम द्विपा या १७०५ 


तमोऽभिभूते लो ऽभ्मिन्‌ प्रभा येन प्रविना ५७६१ 
स्वस्ति तेऽस्त्विति चोक्त स पतेश्निह्‌ दिवाकर } 
बरह्मय्ेषनाततस्य न पपात दिवा महीम्‌ ॥७२े 
गत्रिश्र्ानि गोत्राणि यश्चकार महात्साः। 
यज्ञष्वधिघनदर्च॑व सुरेयेच प्रवपित 119 

सख ताम्वेजनपत्‌ पुवानान्मनृल्याननामकानू ॥ 

दन्न ताम्वेवे महता तवमा ावितेप्रभा ॥।ज४ 
स्वस्टयात्रेया इति व्याता छप्यो वेदपारगः ! 
तयौ दिद्यातययम ्रद्धि्ठौ मूमहोजन ॥७१ 
त्तत्रेयस्तस्य ज्ये दुवानास्तस्य चानुज । 
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यवीयसी मुता तस्यामयला ब्रह्मवादिनी । 

श्रतापयुदाहरन्तीम इनौकं पौराणिका पुरा ॥७६ 

्रत्रे पु महात्मान शान्तात्मानमकत्मपम्‌ | 

दत्ताप्रेय तनु विष्णो पुराणज्ञा प्रचक्षते 13७ 

स्वर्भानु वैद्रारापूरवकेहनहोनै परदिव म मरी पर पतमान माया! 

इस लोक के उप समय श्रग्यकारमे एकदम धभिभूत रोने पर जिमनग्रभाको 
प्रवतित किमा था ॥७१॥ यहा गिरता हूना वह दिवाकर उम सप्रय तेरा 
कम्थागा हा--दम प्रकारसक्द गथा 1 उमवह्यारिके वचन ते दिकते 
मही प्रनहौ णिरा ७२) जिग महा तपस्वी ने प्रविधरेष्ठगोत्रो कोज्या 
थोश्रौरजो अव्रिघने यज्ञामदेवो ङे द्वारा प्रवत्तितं क्रिया गया या! उसने 
महान्‌ तपम मारित प्रभा वाते उनमे ही प्रचानके प्नपने समाने ददापुत्रौको 
उत््च क्िया या ।७३-७२॥ स्वरत्यत्रेव इम नाम से विख्यात वेद के पारगामी 
पिए थे उनम विद्यान यथ धाने महत्‌ भोगेन युक्तं परम ब्रदिष्रदो 
पुत्र ये ।७५॥! उनम दत्तात्रेय सवये वडा शा चीर उसङ्गा चोरा माई दुर्वा 
ये । उमकी छोटी अवता शरीरः ब्रह्वाद वानो पी थौ । यहा परभी पिते 
पौरानिति भोग इम श्लोक को कद्‌ करे है 1५६११ मद्द्‌ ध्रात्मा वाजे कल्य 
रहित प्रौर चन्तात्मा श्रवरिके पूरको जिका नाम दत्ततरेण परा, पराके 
ज्ञात लोग उन्हे विष्णुफातनु कहा करते है 1७७॥ 


तस्य गोत्रान्वये नावाश्चत्वार म्रथिता मुवि । 
श्यामाश्चमुदगलाश्चव वलारकयविष्िरा । 

एते मखान्यु चप्वार स्म्रता पक्षा महौजसाम्‌ ॥७८ 
क्यपानारदण्वं व पवंतोऽरन्धती तथा । 

जज्गिरे च प्वष्टघत्यास्तातिषावत सत्तमा ॥७६ 
नारदस्तु वसिक्षायारन्यती प्रद्पपादयत्‌ । 

ऊद्धरेता महातेजा वृक्ष्ापाततु नारद ॥८० 

रा देवार तत्मिःसश्रामे तारकामये ( 


११९ 
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दवेता ष्णश्च गौरश्च दयामा धूम्रा समूलिवा { 
उप्मषा दारका नीनाघ्रंव परायसय } 
पराणगरएामष्ठ ते एता प्राक्ता महात्मनाम्‌ ८७ 
श्रन ऊध निवोधप्वमिन्द्रयतिमसम्भवम्‌ । 
वमिष्स्य क॑पिश्वत्या पृताच्या समपचत } 
गुशीतिय समात्यात्त इरपरतिम उच्यते 1८ 

पथो सुताया सम्भूत पुप्रस्तस्या भवद्वत 1 
उपमन्यु सूतस्तस्य यस्येमे उपमन्यवं 11८६. 
मि्राप्रस्णयोंवबुण्डिनोये परिश्रुता । 
एवाफयात्तथेवान्ये विष्ठा नाम विश्रवा 1 

एते पदा वतिष्टाना स्मृता एकादशैव तु ॥1&° 

इत्येते ब्रह्मण प्रा मानना ह्यष्ट दिश्र.ता 1 

भ्वातिर रुमहामागा तेषा वदा प्रतिष्ठिता 1९१ 
व्रील्लोकन्या रयन्तीमा-देवपिगरमदुलान्‌ । 

तपा पुप्प पौत्राश्च शतयोऽथ सटा । 

यं वप्त पृथिवी सर्वा सूर्यस्यैव गभत्तिमि ॥16६२ 
यद रत्के पीवगी म उत्पन्न देतरहै--मूुरि्रवा-परभु-यम्भु-कष्स 


गौर पञ्चम गौर प्रीरे मौ्तिमो इत्या जा योगमाता ड ब्रत वानी ब्रह्दत्त 
की भाता थी श्रौर साव गृह्‌ कौ पली थौ ॥६५।८६॥ श्रेत-ङृष्ण~गौर- 
याम प-सपूनिक्-ऊष्मप-द्वारक-नील श्रौर परादर-महावु बात्मा बान 
प्ररदसेकेयेप्राठपक्षक्टे गये हि 1८७) इसके साय ददर प्रतिम सम्भव का 
जानलो 1 वेविषठरौ कथिङ्जनी षृनाचौम शीति क्हागशा उपन्न ह्म 
जो दद्र प्रनिमक्हा जाताहै पस्य पृथुचौ सुना सेडधका वनु पुत्र हुभरा। 
उन धल उयपन्धु था जिसे ये उद उपमन्यु गणु हैँ ॥८६। अर मित्रावष्णे 
कै कुरिडिन ए शो एकारपेय प्रथित हा थ । उती ध्रकयरमे सन्य निष्टनन्‌ 
मे विधूत हृएये।ये ग्रह पशष दतिपिकेर्ठेगये ह ॥६०५ ये शठ 
प्र्याके मानें प्रिद हुए द । माई सुन्दर एद महानु माग लिह मोर उने पश 
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एक हो प्रजानि-दम ताम से प्रतिद पृचदटूमाथा 1 प्रजानि कं सनिजनाम 
दाना वौयवान्‌ पृष हूमा था! उमर शरीमान महान्‌ यश वाम कूप-षय नाम 
का पू हुमा !1५॥ शुष का पृ पिन हुमा जिसङी कौर प्रतिमा नही यी 1 विन 
कापु क्ल्पारा जितकानाम वितविलथा पौर वह्‌ वटूत धार्म था ।*६॥ 
विपद का पृ्र षर्मालमा भौर प्रता वाला खनिनत्र था । उसका पुत्र कर्षम्‌ 
टमा जोन वेता युगे ्रारम्भम भाषा ॥७॥ 

कर्धमसुतश्चापि श्राविक्षन्नाम वौयवानु । 

श्राविद्धितो व्यतिक्रमत्‌ पितरं गुणवत्तया धन 

मरुत्तो नाम्‌ धमात्मा चक्रवक्तिसमो तृष 1 

सवत्तेन दिव नीत समुहूत्‌ सह बान्धव ॥६ 

विवादोःऽप्र महान।सौत्‌ सवत्तस्य बृहस्पत । 

ऋद्धि षट तु यज्ञस्य शुद्धस्तस्य वृहस्पति ॥१० 

सवत्तन हूते यज्ञे चुकाप सुभरृगन्तदा } 

लोकानास हि नादाय दुव प्रसादित ।1११ 

मरख्तश्चक्रवर्ती स नरिप्य तमवाप्रवरान्‌ । 

नरिष्यन्तस्य दापादो राजा दण्डधरा दम १२ 

तस्य पुत्रस्तु विक्रातो राज सीषाषट्वद्धन । 

मुषूती तस्य पुत्रस्तु नर दुधृतिन सुत १३ 

कैबलस्तस्य पुनस्तु बन्धुमान्‌ केव वाप्मनज्‌ । 

श्रथ वन्धुमरतत पुत्रो धर्मात्मा वेगवान्‌ तृप ॥१४ 

करथमकेापृत्र वौयशवु प्रादिदित नामदाना था। गृखाकी चष 
म्रतासेभ्माविविमनेभ्रप ग्ठिको भी व्यतिक्रान्त कर दिया थान 
सरुत्त ताम वाला राज। चक्रपर्ती के समान हमा या मितोभौर वाधमोक 
सहित वह्‌ संवर्तक दारा दिवलोककोले जाया गया था })६) इत्तम मव्च 

वृहस्पति का महाय विवादयथा। यजक्ौौ ऋद्धिक देन्वकर ब्रहस्पति उस 

बहुन व्रः. हमा या 1 १०। सवतत के द्वारा यज्ञके हृत हौ जाने पर उम समय 
वहे बहू ही भ्रविक कुपित हप्र रीर वह्‌ लोको के नाञ्च केरमै के विषु उद्यत 
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होगयाथा } देवगण केद्वारा उने प्रमप्न क्रियागयाथा ॥११॥ चक्रवत्तीं जो 
मन्त था उमने नरिष्यन्त को प्राप्त किया धा } नररिष्यन्त का दायाद्‌ दगुधस्डम 
राजा धा ॥१२॥ उमर पुर परम विकम वाला राधनं राजा धा । उप्ता 
धुव सुपूतीथा भौर उतव्रादु् नर था।१३॥ उका वेवल पूत्रथाम्मीर 
कैवल का भ्रात्मज वन्धुमाद्‌ था 1 इसके पदचात्‌ वनधुमा्‌ का पूर धमत्मा राजा 
वेगवा हरा ॥१४॥ 

वुघो वेगवत पृत्रस्तृणवि्दुवुधाटमज । 

भेततागुगमुे राजा वृतीये सवमृव ह्‌ ॥१५ 

येन्यातु तप्य द्रविडा माता विश्रवसो हिसा1 

प्रश्रस्य वि्ालोऽमृद्‌ राजा परमघामिक ॥१६ 

विशालस्य समुत्पन्ना विदाला नयनिमित्ता ! 

विशालस्य भुतो राना हेमचन्द्रो महावलः ॥१७ 

सुचन्द्र शति विस्यातो टेमघन्द्रदनन्तरम्‌ । 

युचन्द्रतनयो राजा प्राव इति विधतः ॥१८ 

धूम्नादवतनयो विद्वान्‌ ञ्य समपद्यत । 

सृष्चयस्य सुत श्रौमानू पहदेव प्रतापवान्‌ १६ 

कृंगारव सहदेवस्य पुर परमधा्भिक । 

बृशारवस्य महातेजा सोमदत्त प्रतापवान्‌ १२० 

सोमदत्तस्य रानपे सुतोभूज्जनमेजथ । 

जनमेजयारमजश्चं व प्रमतिर्नाम विधत ॥२१ 

वेगवान्‌ का पुष वुधहृभरा पौर वुषका पवर वृणविन्ु टधा वाजो 
शृतीय तेनायुग बे मुप (भरारम्भ) भराजा टप्राथा ॥१५॥ उसदी भनया 
दरविहापौजोहि विधवा कौमाता हौ । एगका पुत्र परम धाम राजा 
दिशास दपर पा ॥१६।) दिताठ भो नेद निनित विगाना उलप्त दुषो भोर 
विरात का पुत्र महादतवाद्‌ हिभवन्द्र राजा परा घा ।1१५७॥ हिमचनदर बै भनन्तर 
शुषन्दष्मनाम मे विद्यात पुत्र द्मा । मुदं कापु राजा घूमा परम 
विरात दधा दृता दद्रारव कापूतरे बहून विदान मूल्जय शमुल्रदूप्रा 
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या। सृञ्जय का पुत्र थीमानु एव प्रताप वाला सहदे हप्रा ॥। १६ सहदेव का 
पतर परम धामिक कृदाश्व ृपरा प्रौर कृदाश्व का पूवर महान्‌ तेजवाला एव 
प्रतापौ सोमदत्त हुपरा ॥२०॥ राजपि सोमदत्त वै जनमेजय प्र उ्नन्न हुभा 
धा । जनमेजय के प्रमति इख नाम से प्रनिद पुत्र उत्पन्न हरा ॥२१॥ 

वृणविन्दुप्रस्ादेन सवं वं्ालका वृषा । 

दीर्घायुषो महात्मानो वीयेवन्त सुधामिका ॥२२ 

शयति्मिथुन त्वासीदानार्तो नाम विभ्रूत 1 

पत सुकन्या कन्या च भार्यां या च्यवनस्य तु ।२३ 

भ्रानात्तघ्य तु दायादो रेवो नाम्ना तु यी्यंदान्‌ । 

श्रान्तो विपयो यस्य पुरी चापि कुदास्थली ॥२४ 

रेवस्य रेवत पून ककुद्मी ताम धामिक । 

ज्येष्टो ्रातृशतस्यासीद्राजा प्राय कुदास्यलीम्‌ ॥२५ 

कन्यया सह्‌ रू त्वा च ग॒न्वरं ब्रह्मणोऽन्तिके । 

मुहृत्तं देवदेवस्य मात्यं वहुयुग विभो ॥२६ 

भ्राजगाम यवा चैव स्वा पुरी पादववृताभ्‌। 

कृता द्वारवती नाम वहुदढारा मनोरमाम्‌ ॥२७ 

मोजवृष्टघन्वकृ गुं ता वमुदेवपुरोगमं । 

ताद्धथा रंबत श्रत्वा ययातत्त्वमरिन्दम ॥र८ 

कन्या तु बलदेवाय सुव्रता नाम रेवतीम्‌ । 

दत्त्वा जगाम भिर मेरोस्तपसि सस्थित ॥२९ 

ये समस्त राजा सगदिन्दुके प्रसाद से वरानक हूए ये । ये समस्त दीषं 
भ्रायु व्ते-महीन्‌ ्रात्मा सं दृक्त-वीयं बाले जीर भली भाँिसे धमं के मानने 
वाति हए ये ॥२२॥1 शर्याति के एक्‌ जोडा हृग्रा धा-एक्र पत्र या जो प्रानार्त 
इस नामस प्रयित्तयाश्रोरपएककया वौ जिक्र नास पुन्या थाभ्रीरवह 
च्यवन च्छपि की भार्या हई थौ १२३॥ मानात्त वा दायाद भर्थातु दायके 
ग्रु करन वाना पु दी्यंवान्‌ रेद नाम वाला द्रा जिसका देश लो म्रानत्त 
थाभ्रीर परी दरशस्यली थो ॥२४। रेक्तपुथ् रेवन दभ्रा थाजिमदानाम 
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ककुदो या श्रौर वह्‌ परम धरतक हुप्रथा नो सौ बद्योका च्येष्य्‌प्रीर्‌ 
कुखास्थलौ को प्राप्त कर राजा हुभ्रा था २५] विभ देवो के देव कै एक मुहूर्त 

मातर समप तक जोकि मर्त्यो के दहृतमे युगचे, ब्रह्मा के समीप मे गन्यव॑को 
क्न्याकै साथमे सुनकर युवा यादवो दे दृत श्रपरी धुरी मे प्रायथा ओकि 
वहु द्वारो वाली वहत बु्दरं द्वारवती नाम वाली को गर्‌ थो, वसुदेव भिनभे 
शरग्रसी यदेते भोज वृटि रौर प्रन्धक्ोकेद्टारा वह पुरी सुरित थौ 1 उष 
कथाको मनुर के दमन्‌ करने वाले रेवत ने ययातत्त्व सुना चा 1६-२०-२८ 
सुन्दर प्रत वाली रेवतीनाम ते युपरत कन्या को वलदेव कोदेकवर तप्श्वर्यामे 
स्थित होना हृप्रा मेरीिरि क शिपर पर चन गया ॥२६९॥ 

रेभे रामईच धर्माटमा रेवत्या पहित किल । 

ता कथामृषय घ्र ला पप्रच्छुम्तदनन्तरम्‌ ॥३* 

कथ बहुयुगे काले ्यतीते सूतनन्दन 1 

नजरा रेवती प्राप्ता पलितच्च कुत प्रमो ॥३१ 

मेरु गतस्य वा तस्य शग्यति सन्तति कथम्‌ 1 

म्िता पृथिव्यामद्यापि शोतुमिच्छामि तत्त्वत ॥३९ 

कियन्ता वा भुरणा गन्धर््वस्ततर कौशा । 

यच्छुत्वा रेवत कालान गृहत मिव मन्यते ।॥३३ 

नजराक्षुत्पिपासावान च मृलयुभय तत । 

नच रोगं प्रमवतिब्रह्मलोकगतस्य टि ॥३४ 

गन्धघ्वं प्रति यच्चापि पृष्टस्तु मूनिरत्तमा । 

ततौऽह सग्रबषयामि यायातथ्यैन सुत्रताः 1२५ 

स्त स्वरास्नयो ग्रामा मूरच्छनास्तवेकविदत्ति ] 

तालश्च कोनपन्चादादिवयेतत्‌ स्वरमण्डलम्‌ ।(२६ 

पड.जपंमो च गान्धारो मध्यम प्चमस्तथः 

वतरचामि विज्ञेयस्तथा चापि निपादवानु ॥२७ 
म्मा बलराम ने रेवती कै हाय शमर्‌ तिया । इम क्याङोशुन 


क्‌ 
बर द्रगके श्रनन्तर्‌ शुष्मिन पृष्ठा प३०)) श्वपिग्य बोन > द 
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हि प्रभो ! बहून यमो वति काल के न्यतीन हो जाने पर्‌ रेननी चद्धावस्थाको 
पराप्त नही हई रौर पलित कंते प्राप्त नटी हमा है ?॥३१॥ भवर शर्याति मद 
पर चला गया त्तो उसको सन्तति कंमे हई जोकि भ्राजत्कभी इम भूमण्डल 
प्र्‌ स्थित है } यह्‌ त्व पूवंक सव वृत्त सुनना चाहते है ॥३२।। कितने सुरगण 
ये श्रर किस प्तरह के गन्धव ये जिसको सुनकर रवत कालो कौ गरहूत्त की 
भांति मानता धा ॥३३॥ श्री सूतजो ने कहा -्रह्मलोक मे जनि वनेकोन 
बुढापा होता है भ्रौर न मूख-्यास हौ लगती है। पत्यु कामय भी नही होता 
हैश्रौर न क्िसौरोगकाभयदही रहा करता है ॥३५॥ हे मृनिधे्ो 1 
गान्धर्वं के विषय म समा भी श्रुमसे पूया ग्यादै वहम र मूब्रता 1 यथातथ्य 
से श्रथात्‌ विक्करूल ठीक ठोक वतलाऊगा ३५१६ स्वर पड्जादि होतेह, 
तीन ग्राम प्रौर इकक्ौम मूच्छनाे होनी है । उनवास ताल होते है-यह 
इना स्वर मणएडल होता दै ((३६॥ स्वरो के नापर--वदन-्टपभ-गन्धार- 
मध्यम-पच्चम धैवत प्नौर निपादये सात ३७ 

सौबीरी मध्यमग्रामो हस्िस्या तथंव च । 

स्यारकलोपबलोपेता चतुर्थी शुद्धमध्यमा 1३८ 

शारङ्गी च पावनी चैव दृष्टाका च यथाक्रमम्‌ । 

मध्यमग्रामिका स्यात्ता पड्जग्राम निवोधत ॥३६ 

उत्तरमन्दरा रजनी तथा या चोत्तरायता । 

शुद्धपड.जा तथा चैव जानीयात्‌ सप्तमा च ताम्‌ ॥४० 

मान्धारग्रामिकाश्रान्यान्‌ कीत्यंमानानू निबोधत । 

श्रानिष्टोमिकमायन्तु द्वितीय बाजपेयिकेमू १।४१ 

तृतीय पौष्डरक प्रोक्त चतुर्थं च्वमेधिकपू । 

पञ्चम राजसूय च पष्ठ चक्रसुदर्णंकम्‌ ॥४२ 

सत्तम गोसवे नाम महावृष्टिक मष्टमम्‌ । 

ब्रह्मपानशचच नवम प्राजापत्यमनन्तरम्‌ (॥४३ 

नागपक्षाध्रय विद्याद्गोतरन्च तथैव च । 

हयक्रन्त गृगक्रान्त विष्णुक्रान्त मनोहरम्‌ ४४ 
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भ्य ्रान्त वरेण्यश्च मत्तदोकिलवादिनम्‌ 1 

सावित्रमद्ध'सावित्र सर्व्वतो मद्रमेव च ॥४५ 

सुवणं सुनन््र्च विष्णुवेष्णुत्ररावुमौ । 

सागर विजयन्छं व सर्व॑रूतमनोहरम्‌ ४८६ 

हस ज्ये विजानी मस्तुम्ुरुप्रियमेव च ! 

मनोहूरमधाच्यशच गन्धर्वानुगतश्च य" ४७ 

प्रलम्बुपेष्टश्च तथा नारदग्रिय एव च 1 

कथितो भीमसेनेन नागराणा यथा प्रिय वत 

करोपनीत विनता श्रीराख्यो मावभ्रिय । 

विशतिमंध्यमग्राम पड जग्रामघ्नतुद्‌ श ॥४९ 

सौवीरी-मध्यम प्राम-हरिणास्या-कनोपवतोपेता-गुद्धमध्यमा वतु 
पाद्वी-पावनी-ट्ाका ये यथाक्रम मध्यम स्वर की ग्रामिकादहैभरौर्‌ इन्दी नागो 
से प्रण्द्धिह। प्रव पदून ग्राम को सप्रभलो ॥३८।३६॥ उत्तर मनद्रा-रजनी- 
उत्तरायता-शुदधपड्‌ जा प्रौर स्मा ये जाननी चाहिये ।।४०॥ प्रव वतलाई जानि 
साती श्रन्पजौ गान्धार कौ प्रापिका उन्ह सममः लेनी चाद्ये । प्रम्निशेमिका 
प्रथमरै श्रोरद्वितीय वाञपेत्रिक है । तीमरी पौरुड्क केटी गईहै। पौषी 
भ्राश्वमेमिक है पांचवी राजमूय भौर छटौ वक्र सुवरंक टै ¡ सातवी गौसव 
महावृष्टिक प्राठ्वी होती है । नवम द्रह्मदान है इनके भ्रनन्तर प्राजात्य है ॥४० 
॥४१।१४२॥४३॥ नाग पक्षाश्नप-गोतर-दयक्राम्त-मनोहर-मृगकरान्त-सूकराम्त- 
वररय-~मत्तकोक्रिल वादौ-साविव-मदं साविव-मरवेतोमद-मुवरं -गुमनद्र-विष्णु 
वेपणुत्रर-सागर-विजय~सर्मभूय मनोहर-इर वो प्येष जानते रै-तुमदप्रिय-~- 
सनोहर-्रपाश्य-गन्ववातरगत-भरलम्ुकष्ट नारद प्रिय-भौमयेन के द्वारा मागत 
को प्रियकी गर ह--तरोपनीत विनता श्रौ इम नाम वालो--भा्गवं प्रिय 
ये वीम मध्यम स्वरङे प्राम है । षड्ज के चोदह्‌ ग्राम ह ।४८।।११॥ 
४६।।४७।।४९।।४६।। 

तथा पच्चददोच्छन्ति गान्यारग्रानसस्यितान्‌ 1 

ससौवीरा तु गान्वारी ब्रह्मणा द्य पगीयते 11५० 





१९६ ] [ वाप षृराण 


उत्तरादिस्वरस्यैव द्रह्या व॑ देवतात च। 

हरिदेशसमृत्पन्ना हरिण स्या व्यजायत । 

भूच्छेना हरिणास्यंव अस्या इनदरोऽधिदेवतम्‌ (1५१ 

करोयनीतवितता मरद्ध स्वरमण्डले ¦ 

सा कालोपनता तस्मान्मासुत्तश्चाच्र देवतम्‌ ॥॥५२ 

मनुदेशसमुत्पन्ना मूर्छना युद्धमध्यमा । 

मध्यमो स्वर दद्धो मन्धर्व्वंश्चात्र देवता ॥\५३ 

गमं सह्‌ राच्चस्ते सिद्धाना मागंदशंने । 

यस्माततर्माव्‌ स्मृता मार्गी भूगेन्दोऽस्यान्च देवता ५४ 

सा चाध्रमममायुक्ता श्रनेकान्‌ पौरवान्‌ रवानु । 

भूरच्छना योजना ह्यं पा रजसा रजनी तत ॥५५ 

तान उत्तरमन््राश पड.जदेवतका विदु 1 

तस्माडत्तरतालश्चे प्रथम स्वायतं चिद्‌ । 

तस्मादुत्तरमन्रोऽ्य देवतास्य प्रयो धम्‌ ॥५६ 

दमी प्रकार ने गाग्पार स्वरके ग्रामे गत्पितपद््रह बाहे द1 ममौ- 
वौरा-गान्धारी जो ब्रह्ठावे द्वारा उपमौन टया करी दै। उत्तरादिस्वरभा 
यहा पर ब्रह्मा ही देदना होना है 1 हरिदेत गमुतप्रा-हण्णिास्या ही मूर्न्त॑ना है 
नीर ष्दर गङ्गा प्रधिषरारी देवताषटोताहै ॥५०।५१॥ रवगम मर्दतम 
मष्मो ढे द्रष्य मयेपनीन शितितरहोठी है ! षह करोपनता है एमे पाएतर 
एदा पर श्रदिदंवत रोना दहै ॥1५२॥ मनु देर मे गमृत्पप्र मून्धना चुर मध्यष्ण 
६1 पह मप्यमे स्वर प्रौर पुट गन्पवं देवनादै ॥५३॥ निदा माषैः 
द्ग ममृषे सापमथ्वरर्यङ्रसी है इमो कारणयमे रदमाह 
टै भीर पमा पूगेन देवता हता ह 1४८४ पौर दद्‌ पाथम मर समायुक्त हशेनी 
है प्रौर्प्नेष पोर्वोषोरदवानेश्ररदेती टै । पह मूरदूला यातना, रभते 
रजनी ्ोनो ह (४१॥ दका ताण उत्तरमद्रासष्ोनाटै पौर धमषो पट 
देशना दारो दानो काटि 1 दमने उ्ठर लाच रपम क्दायत जानेन प्म 
दटउनर पटटै पोर हमव प्रह विदिते (द 


मन्ध मू्दुना लग |] [ १२७ 


अपानादुत्तरत्वाच् धैवतस्योत्तरायण 1 

स्यादिव मृच्छेना ह्यव पितर श्राददेवता १1५७ 

शुद्धपड.जस्वर कृत्वा यस्मादग्नि महूपंय 1 

उपतिष्ठन्ति तस्मान जानोयाच्छुदपड जिकम्‌ ।\५८ 

य सता मूनच्दना करत्वा प्ञ्चमस्वरवो भवेत्‌ । 

यक्षीणा मूच्ंना सा तु याक्षिक मूच्छ स्मृता ५५९ 

नागर्छिविपो गीता नोपसर्पन्ति मृ्छेनाम्‌ 1 

मवन्तीव त्दता द्यते ब्रहणा नागदेवता ॥ 

श्रहोना मृच्छेना ह्यपा वद्एन्चाध् देवता ६० 

शरुन्तकाना कृत्वा च उपमा यान्ति किन्नरा । 

उत्तमा मूच्छेना तस्माद्‌ पक्षिराजोऽव्र देवता 1६१ 

गान्धारराग्षब्देन गा चे धारयनेऽंत । 

तप्माद्विश्‌ दमान्ारो सन्धर्॑ाधिदं वतम्‌ ॥६२ 

श्रपान म्नौर उत्तरस्य होने से धैवत का उत्तरायण ह मुच्छना है । इस 
रकारसे श्राद्ध देवता पितर दते ह ।॥५७॥ जिम कारण मे महपिगण शद 
पदजस्वरको करके फिरश्रग्नि कना उपस्थाने क्रिया करते ह । इसनिये उसे 
णुद पूजक जानना चादिपे । जो सट्यु्पो की मूच्छना को करके पञ्चम पवर 
होता दै वह क्षियो की पूच्छना है श्रौ वह याक्षिका मृच्छना रदी गई है ।५५। 
[१५६५ वरिषागौता नागरि सूच्यत क्य उपतप्‌ नदी कम्ती है प्रौरये नाग 
देवता ब्रह्मा मै द्वारा हूते होजति है । पह भरहियो भर्या नागो की मृष्छना 
होती है श्रौर रुण यही देवता दै ।1६०1 दिन्नर पक्षियो कौ उपमा करके जति 
ह+ सस्ते जतन प्रच्य दै शेर इमे एन यद रदत है ॥ ६९1 गन्धार्‌ 
रागये पन्दसेगा ल परं से घारश कराह इमसे दह्‌ विगुदध पान्पारी होता 
है भ्नीर उम्र गधं श्रनिदरेवता होतां है ६२) 


मान्धारानन्तर गवा सृष्टे पूछता यतत 1 
तस्मादुत्तरगान्धारी वसवश्वात देवता ॥६३ 


श्ट ][ [ वायु पुराण 


सेय खलु महाभूता पितामहुमुपस्थिता 1 

पड जय मुच्छना तस्मात्‌ स्मृता ह्यनलदेवता ॥॥६४ 
दिन्येय चायता तेन मन्दपष्ठा च मूच्छने । 
निवृत्तगुखनामान पञ्चमञ्चात्र धवतम ६५ 
पूर्णा सप्र स्वर ह्यो व मूच्छंना सप्रकत्तिता 1 
नानासाधारणाश्च व पडवानुविदस्तथा ॥६६ 


जिसमे गाचार के श्रनन्तर यह भृच्छना मृष्ट हई उस काणे उत्तर 
याघादयी हू भ्रौर यहां वमु ब्रथिष्ठात्री देवता है ॥६३।। वह यहं महाभूता पित। 
मह को उपस्थित हुई यह पडज मूच्छना है भौर इमते यहं भनल देवता पाली 
केही गई है ॥६४॥! यह दिव्या भौर प्रायता है इससे मद पषा मूच्यनरमे पञ्चम 
श्रीर धैवते कौ होती है जोकि निवृत्त गुरा श्रौर नाम वाये दै । इत प्रकारे 
सात स्वरो वाली णं र कहीगरद दै। यहं प्रनेकाग्नौ" साधारणरैदही 
श्नुविद होती है ।।६६॥ 


प्रफ़रण ४०--गीता सकार निर्देश 


ूर्व्वाचिाय्यंमत बुद्धा प्रवक्ष्याम्यनुष्व्वंश । 
त्रिंशत वे ्रलद्धारास्तानु मे निगदत श्यृगु॥१ 
श्रलद्धारास्तु वक्तव्या स्वं स्ववर्णो प्रदेतव + 
सस्यानयोगेश्च तथा पादाना चान्ववेक्षया ॥२ 
वाकयारथेपदयोगार्ये रलद्धारस्य पूरणम्‌ । 
पदानि गीतकस्याहु पुरस्तात्‌ पृष्टरोऽयवा ३ 
स्थानानि घ्रोशि जानीयादुर कण्ठरिरस्तया । 
एतेषु निषु स्थानेषु प्रवृत्तौ विधिर्त्तम ॥४ 
चत्वार प्रह्ृतौ वर्णा प्रविचार्चतुविध 1 
विकल्पमष्टवा चैव देवा पोडगधा विदु ।\५ 


गौता लकार निर्दे ] [ १२६ 


स्थायौ वणं भ्रसचारी वृततीयमवरोहाम्‌ 
आरोह चतु्नतु वरण वणं विदो दिदु ॥६ 
तमक सचरेस्थायी सचरास्तच रीभवन्‌ । 

अरय सेहणवर्णानामवयेहे विनिद्सिद्‌ 1७ 


भ्रव पूवम हृए्‌ श्राचार्यो के मत को जानकर प्रानूपरवी के सापतीन 
सौ श्रलष्टारो को वनलाया जाना है! उन्दे बतलाने वलि मुभमि भापलोग 
भली भाति जानकापै केरे खोर श्रवणो करे ॥})) अपने प्रपने वणोमे 
प्रणष्ट हेतु बलति अलद्भार सप्यान योगोतेभ्रौर पादो दौ प्रन्ववे्षा ते कथन 
करके पोपप होते है ॥र्‌॥ वाक्प-प्रयं-पद शरीर योगा्यो से प्रलद्भारकी 
पूरणा होती है । पृष्टसेमरौरम्रो भीतकके पदक्हेगये हं ॥३।॥ स्यान उर 
स्थल-ररठपश्रौर शिरये तीन जानने चाहिए । इने पीन सयानो भे उत्तम विधि 
प्रवृत्त होती दै 11४॥ प्रकृति मे चार वणं ग्रौर चार प्रकार का भ्रविभार दोना 
है । विक्स्प भढ प्रर के तथादेव सोलह प्रकार बे गने भये ह।॥५। 
स्थापौ वणं प्रचा ग्रौर तीषरा भ्रवरोहृए चतुवं प्रारोहण वशं वणक 
वैनालोग जाते टै ॥६)) वहा एक मचरास्तच्रगे होता हृप्रा सचर स्थायी 
हो है । इनके अनन्तर रोहण वणो कय प्रकोदण विनि करा चारिषु ॥७। 


श्ररोहणेने चारोहूवणं बणंविदो विदु । 
एतेषामेव वर्सानामलङ्धाराच्िवोधत ॥८ 
श्रलेद्भारास्तु चत्वार स्थापनी क्रमरेजिनः। 
प्रमादश्चप्रमादश्च तेषा वक्ष्यामि तक्षणम्‌ ॥६ 
विस्वरोषटरएलाश्चव स्यानादैकान्तर गता । 
प्रायततष्याक्रमोत्पत्तौ ट काये परिगारात ॥१० 
कुमारमपर विदयाद्वि्षर वमन गतमु । 

एष वै चाप्यपाङ्धस्तु कुतारेकः कलाधिर ।११ 
शयेनस्त्वेका"तरे जात कलामात्रान्तरे स्थित । 
तास्मि व स्परे वृद्धिस्िउे तद्विनक्षषा ॥१२्‌ 


१३० ] [ वायु दुगाण 


ध्येनस्तु श्रपरोहस्तु उत्तरः परिकधैत्तितः। 

कलाकलप्रमाणाचच स विन्दुर्नामि जायते 1१३ 

विन्दुरेककला कार्या वगणन्तस्या यिनी भवेत्‌ । 

विपंपस्वरोऽपि स्याचस्य दुं टितोऽपि न 11१४ 

वरो बे जाता लोग श्रारोहणस्ने भारोह वणे जाना प्ररतेरह1 प्रव 
षन वणो के प्रनद्भारोकोसममःसो ॥६॥ भ्रलद्ार बार होते है-स्य- 
पनी-यमरेजी~प्रमाद पौर अध्रमादये चार उन्त्ै माम होतेह । प्रब उनके 
सक्षु बतलाना हू ॥६॥ दिम्बरोषरृकरला स्थान मेक वे भरन्त मे गयेदष्‌ 
भ्रावत्तं भौ मक्रम भौर उप्वत्ति परिणामसेदो क्रते वाहिए ॥१० पपरष 
विस्नर बमन षो गया हषा कुमार जानना चादिए्‌ । पौर यदौ कुतारेष षता 
पिक पपाह्ग है 1\११॥ जोष्येन होता है वह स्थित रहाट । भौर उनी स्वद्‌ 
मे उभतरे वित्र ददि न्वित हषा मरती है ॥+१२॥ ध्येन भौर भपरोह्‌ उततर 
कहागयाहैप्रौरस्वादद्प्रमाणाने वहु विन्दु नाम धाता होता दै॥१३॥ 
विष्दुएषकनावरनो वाहिर्‌ पौर वर्णान स्यापिनी होनी है1 विषयं श्वर 
भीषोनादै जिमका दुषेटिन भी नटी दाता दै ॥१४५ 

एकान्तरा तु वायन्तु पडूजनः परमः स्वरः । 

आत्नेास्7न्दनं काय्यं काकम्येवोचपुष्वनम्‌ ॥११५ 

गन्ठारीतौ तु र्ाग्रौ कायं वा फारणातया। 

प्रानिति पगोष्यापि प्रोञ्ञमयन्येग च ॥१६ 

द्रा कतास्यानमेपान्तरगतन्तनं ॥ 

प्रदधोनिनमनद्धस्मेव स्वरभयनिप्तमू ॥१अ 

स्यरकामङार्यैव तन्‌ प्रो्तन्तु पु्लमू । 

प्रक्षि्तमेय पनया वादानीतरयो्मवे्‌ ॥१८ 

द्वित वा यया भून यत्तद्‌ द्वानिनमुच्यने $ 

उद्वागरिस्वरास्या चया पष्टमरानरप्‌ ५१९ 

पदु ग्याद्गयेटो यानारलोमन्दनोप्ति य॥ 

एकान्नणदड्धिा हने नमक सररमन्ततः ॥२० 


शक्रतां ] [ १२१ 


मिपरचछदनो नाम नतुप्पनगणु. स्मृत ॥ 

श्रलद्रारा भवन्त्येते विशयं वे ्रकौतित्त 1 

वरणन्पानप्रफेयेण कनामाया प्रमागूत 11२१ 

एकार यतो पषट्जरे पदम र्वरष्टोता है । मारोयारकन्दन कार 
षो भाति उस्वुप्णत करना बाहिए्‌ ।१५॥ वे दोनो सलार मघ्यार्षणे 
बे पोष, करणु ष्टो भयवा कायंहो | पािप्तका पवरोटणक्ये भी उमौ 
धरवारभे प्रो्तपच होता वाहिर्‌ 11१६1 एनस म गदा दृषा वारट्वीक्मा 
भांश्यान्‌ दो 1 एने प्रागे दमप्रदार ने प्रोिति भवद्राद् स्वरत 
मपन्यमि हिता ॥ अस्वरक भवामर हने नेहो दह किरि पृणलमटा 
पपाद । पादतीक्मे पक्वा दवार पलित हेक्रहै 1115) प्रपषाधे 
सदावावामेोषह््रादट्‌ दानिन कडा जदा है । उर्रार मे वि्वगम्वं हवा 
पए व्वरान्मर वायुना ।१६॥ जालारमे पयवा मन्द्र मे भकणेद्‌ होना 
पे ण्या रहति परत उती दवरमङो ह ।र९ मसिद्ष्ठेन नापर चाम, 
पणृष्दकमणाषहाणदाटै। प्रनष्टा बोट्तीमको पयर, हरये 
कणं परौरभ्दाति वे द्रफोगदक्तादाकदे प्रमा वैष ¶।॥२९॥ 

मम्पायेद प्रमाप च कितापो गक्षपनपा) 

सुत्िपररिर शदम इदुारश्र तेजनम्‌ ॥२२ 

पथाप्मना द्यतदूरि शिविरनोपिपर्ति । 

यमयाप्यनतु पिम प्ा्ममम्मरपान्‌ 1२३ 

नानिभिरयगयोगादका नार्यां पिभवगोष्‌ । 


१३२ | [ वायुपुराण 


ध्रयोरविज्ञत्य शीतिस्तु तेपामेतद्विपयंय 1 

पडजपक्षौऽपि तत्त्वादी मध्यौ हीनस्वरो भवेत्‌ ॥२० 

श्रलद्धार का प्रयोजन चार प्रकार का जानना चादिए जोरि सस्थान 
प्रमाण-विकार प्रौर लक्षण होना है 1२२ जिस श्रकारसे म्रपने द्मरीरका 
श्रलक्भार विप्रयंयस्तं भर्यात उत्टा~पल्टा हृभ्रा श्रत्यन्तं गर्हित भ्र्यानु वुराहौ 
जाता दै श्रात्म सम्भव होनेमे वर्णोङ़ो भी श्रलकृत करने त्रं विपमहौ नाता 
है (रर भ्रनेक प्रकारके भामरणोकेयोयस जिषतरहनारी का विभू 
हेमा करता है उषी प्रकारसे वणं काभी श्रलद्भारहोताहैश्रौर यहभी यदि 
वरिपयंस्त होता है तो प्रत्यन्त गहित हो जाता है ॥२४॥ निम तरह चरणम्‌ 
कुरडल कमी नही पटिने हए देदे गये है श्रौर कमी कणठ मे रमना गरष 
वरघनी (कौवनी) नही पहिनी जाया करती है । इती तरह से विपरीत स्थिति 
भे रटने वाला श्रलकद्कार अत्यन्त बुरा हृभ्रा करता है ।२५॥ किया हप्राभी 
भ्रलद्ार णोरागको दिला देवे पयादिषट मार्गं वाते कत्तव्य के लिए जिसका 
त्रिधान किया जाता है ॥२६॥ सक्षण-~पयंवस्या रौर विकाश्नो दारा प्रवत्त॑न 
मामोद्धूव श्रौर मुखोद्धूव ठीक ठीक स्पसे वतलातता ह ॥२७।] उनका यह 
विपयंय तेकम प्रौर भ्रस्सी होता है । तस्व के भ्रादि मे पड्ज पक्षभी मध्यप्रौर 
हीन स्वरवालादहो जाता दै ॥२८॥ 


पड्ूजमध्यमयोश्चेव ग्रामयो प्यं यस्तथा 1 
भानोयोत्तरमन्द्रस्य षडेवाव्राविकस्य च ॥२६ 
र्वरालब्रत्ययद्च॑व सर्व्वेधा प्रत्यय स्मृत 
श्रनुगम्य बहिर्गीत विज्ञात पञ्चदैवतमु (।३० 
गोूपाणा पुरस्तात्तु मघ्यमाशस्तु पय्येय । 
तयोविभागो गीताना तावण्यमागसस्थित ॥३१ 
अनुपन् मयोदिष्ट स्वमारल्च स्वरान्तःमू । 
पय्यंय सप्रवर्तेत सप्तस्वरपदक्रममु १।३२ 
गान्वारानैन मीधन्ते च॑त्रारि मनद्रकणिच। 


गीता सकार निदे |] [ १३३ 


पञ्चमो मध्यमध्वं व धैवते तु निपादजे । 

पडजपरभ॑श्च जानीमो मन्द्रकेप्येव नान्तरे ॥३३ 

द्र चापरान्तिक विचादयेशुल्ला्कस्य चु ॥ 

प्राकृते वैएवश्चं व पान्धा राजञ प्रयुज्यते ।।३४ 

पदस्य तु श्रय प सप्तल्पन्तु कौदिकम्‌ 1 

मान्धायाशेन कात्स्ेन पर्ययस्य विधिः स्मरतः । 

एवस्वैव क्रमोदिषे मघ्यमाशस्य मध्यम. ॥३५ 

पडू भोर सध्यन प्रामो का पर्यय मानोयोत्तर मन्द्र का प्मोरप्रात्रा- 
विकायै होना दै।१२६।॥ स्वराल प्रत्यय सवका प्रत्यय कहा गा दै। 
विगीत का श्नुग्मनं करक पच देवता जाने गये ह +1३०॥ गोह्पो के पिति 
मध्यमां प्येय होना दै। उन दोनोका विभाग गीतो के लावण्य मागमे 
सस्त होना दै ॥३१॥ मन स्वरान्तर स्वार प्रर अनुषद्ध को उद्षटक्पिा 
है 1 परंपर सततस्वर्‌ पदक्रम बो सपरवत्तिर होता दै ॥३२॥ चार मद्रक गान्पा- 
रासे गाये जाते है । पञ्चम भोर मध्यम ही धवत निपादज-~पद्ज प्रौर 
च्पभोते मनकी हीमे जानते, प्रतर मे नदीं ॥२३३॥ भ्रौर दो प्रपरान्तिषि 
जानने चादिए 1 हय ुल्ना्च दा प्राहृतमे वंशर्वो से ही बान्धारायामे प्रयोग 
विया जाता ।॥३४॥ वदकै तीनल्पर्है प्र कौ्तिकं मात सूप वाला होता 
है । पूणं गन्धाराशसे पयंयकी विपिक्दौ गर्दै! इमी प्रकार मे प्रमोद 
प्रौर मध्यमा का मध्यम होना दै ॥३४॥ 

यानि गीतानि प्रोक्तानि स्पेण तु विदोपत ॥ 

तत्तु रप्स्वर वार्य सपूपख वौधिव मू 1३६ 

परञ्गदलंनमिव्यादूमनि द्र समवे तया 1 

द्ितोयभावाचरणा मगा नानिप्रतिठिता ।३े७ 

उत्तरे च श्रहृस्येव मात्रा तल्तीयते तथा 1 

हन्तारः पिण्डो. मात्रामा नातिवत्तते ॥३८ 

पादेनेकेन माध्रायो पादोनामति धीरणा 1 

सख्यापाश्चोपहननं चथ यानमिति स्मृतम्‌ ३६ 


१३४ [ वायुपुराण 


द्वितीय पादभद्धच ग्रहेगणाभिप्रतिष्ठितम्‌ । 

पूर्वंमष्तृतीये तु द्वितीय" च परीतके (४० 

श्रद्ध पादसाम्यस्य पादभागा्च पञ्चके । 

पादभाग सपाद तुप्रहृत्यामपि सस्थितम्‌ ।\४१ 

चतु्॑मुत्तरे चेव मद्रवत्या च मद्रके । 

मद्रके दक्षिणस्यापि यथोक्ता वत्तंते कला ॥४२ 

जो गीते विशेवतासे खूपसे कटे गये ह वहं तो सप्त स्वर करना चाहिए 
भौर कौशिक समि रूप करना चाहिये ॥३६॥ सम दो मान प्रद्धदर्शन यह कहते 
है । द्वितीयभावाचरणा मात्र प्रभिग्रतिष्ठिता नही है 1३७॥। भौर उत्तरमे प्रकृति 
सेहौ दम तरह मात्रा तत्लीन होनी दै जहां पर हन्तार पिरुडक मात्रा मे प्रनि- 
ृत्त॑न मही करता है ॥३८।। एक पादसे माघा म पादोना मतिवीरणा है प्रर 
सश्या का उपहनन होता है बहौ पर यानमू-यह्‌ कहा गया है ॥३६॥ द्वितीष 
पादभद्धदैजोग्रहसे भ्रमि ध्रनिष्ठिति होता है} श्रष्ट तृतीयम तौ पएव्वं हैप्रोर 
भ्रपरीततक म द्विनीय है ।1४०॥। श्रदं से पादसाम्य का भौर पञ्षकरम पाद 
भागने, पाद भाग सपादतो प्रकृति मे भी स्थिति होता है ।॥(४१॥ उत्तरम 
चतु श्रोर मद्र्रती म मद्रकं श्रौर मद्रक म दकषिए। कौ भी यथोक्तं फलाहोनी 
है ।1४२॥ 

पूर्ववमेवानुयोगन्तु द्वितीया बुद्धिरिष्यते । 

पादौ चारण चस्मत्‌ पार नाप्र विधीयते 11४३ 

एक त्वमुपयोगस्य द्पोयद्धि द्विजोत्तम । 

श्रे क्षमवायस्तु परताकाहरिण स्मृतम्‌ ॥४४ 

तिनूृगणा चैव कृत्तीना वृत्तौ वृत्ताच दक्िशा। 

श्ष्टो तु समवरायार्ते सोवौरा मूर्च्छना तथा। 

कुद्यत्यनुक्तर सत्य सक्त सच्वस्वर तु य. ॥४५ 

पूवं्टौप्रनुयोगता है द्वितीया वृद ष्च्छिन रोती दै। पादश्रार 
प्राट्रण यह पर प्रस्मत पार कारषा पिधाननदी होता है ।४३॥ हे ग्ि- 
प्म ] उपयोग एक्त्वध्रौरओो दोवाहै तषा प्रनेक का मपवाय हहं 


वैवस्वत मनुवेश वणन ] [ १३५ 


प्रताका हरिणि रहा गपा है (४४ चनौर तीन वृ्तियो का श्रीर वृत्ति मे दक्षिणा 
कृतता के श्राठ समवराव है रौर सौवीरा मूच्छना होतो है । कुनेत्यनृत्तर जो चत्य 
सात मस्वस्वर होता है ॥४९॥ 


अरफरस ११-प्वत मह॒ पए घरण 

करु्रिनप्तु त लोक रेवतस्य गतस्य हे । 

हृता पुण्यजनै सर्व्वा राक्षसं सा कुशस्थली (1१ 

तदं ्रावृशत तस्य धाम्मिकस्य महात्मन । 

निवध्यमानां रक्षोभिदिश्च स॒प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥२ 

तेपानु ते भयाक्रान्ता कषत्रियारतन तत्र दि । 

भर ववायस्तु सुमहान्‌ महास्त्र द्विजोत्तमा ॥३ 

प्रपता इति विस्या दिल सर्व्वा घाग्मिका 1 

धृष्टस्य धाष्टक शत्र रणधृ्ट वभूव हं ४ 

विस्नाहृच्न्तु सगय धत्रियाणा महात्मनापरू1 

नभस्य चे दायादो नाभागो नाम वीयवानु ॥{ 

भ्रम्बरोपस्तु नाभापिविषूपस्तस्य चात्मज । 

पृषदश्वो विरूपस्य तस्य पूप्रो रथीतर ॥६ 

एते क्ष्प्रमूता व पृनश्राङ्गिरस स्मृता 1 

रथीतराणां प्रर श्षात्रोषेता द्विजातय ॥७ 

री यतजी ने काकु क उन तोक का रैवतके पते यनेग 
भरसी षो त्यतो धौ वह्‌ सद पृएपवनो रानभोदेद्राय हूत दोग ॥१॥ 
उमङेजोसोभाईये जोर बहाधम $ मानने वाला प्रर बदनु परात्मा वाना 
धा रकषपोके दारा निकष्य मान हानि हूए मये निवपनम्‌ भागग्दये 1२ 
हैमो म उत्तम 1 उक भयस पाग द धपय वहा-वहौ होमे पौर 
वह गुमहप प्रवदषाय महान्‌ हा गवा ॥३॥ समस्त दियाश्ने भ धाभिकं रोग 
परपठा ध्य दामे दिन्गातहुए्‌ । बृश्का रणप्रभि म उस्न बाला धट 


१३२६ 1] [ बाधुपुराणं 


क्षत्रिय हरा या ॥1४॥ महानु ग्रामा वलि क्षवियो का सगण तीन हनार था ¦ 
समगं केदायका ह्क्दार वडा पराक्रमी नाभाग नामं वाला टमा ॥५।१ 
नाभागि श्रम्वरीप दग्रा प्रोर उका पुत्र विरूप हृभ्रा । विस्पर क्रा पुव परृषदयव 
भओोर उसका पुय रमीतर नाम वाला हुमा या ॥६॥ये सब क्षत्रियो की सत्तति 
आ्राल्ञिरत कही गयी है । रथीतरो मे जो प्रवरये दौर क्षात्र धर्मं से समन्वित 
येवे द्विजाति ये ॥७॥ 

क्षवतस्तु मनो पूवं मिक्ष्वाकुरभिनि सृत. 1 

तस्य पुव्रशतं त्वासौदिक्ष्वाकोभरू रिदक्िएम्‌ ॥८ 

तेषा ज्येष्ठो किकरुक्िघ्र नेमिरदे्डश्च ते रयः ॥ 

दाकुमिप्रमुखास्तस्य पुत्रा पचाशतस्तु ते 1६ 

उत्तरापयदेशस्प रक्षितारो महीक्षित. । 

चत्वा रिशत्तयाषटो च दक्षिरस्याच्च ते दिधि ॥१० 

विशतिप्रपुखास्ते तु दक्षिणापवरक्षिणः। 

इक्ष्वाकुस्तु विक्षि वै श्र्टकायामथादिरेत्‌ ॥११ 

मासमानय श्राद्धय' मृगानू हत्वा महावलं । 

श्राद्धमद् नु कतेव्यमष्टकाया त सक्षय ।१२ 

स गतस्तु मृगव्या वै वचनात्तस्य धीमत । 

सूगान्‌ सह॑सो हत्वा परिश्रान्तश्च नीर्यवान्‌ 1 

भक्षपच्छशकन्तव्र विकुक्षि गयाद्धतः ॥१३ 

श्रागते स विकतो तु समाप्ते सदसंनिके 1 

वस्तिष्ठन्चोदयामास मास ्रोक्षयत्तामिति (व 

मनुज पूर्वक्षुव से इदवाद्र पभिनिनृत हए 1 उख इ्वाकु के सो पुत्र 
ये जौकि भूरि दक्षिणा वल्ले ये ॥८॥ उन एक शत पुत्रो मे जो सवते वडा पत्र 
था उमकानाम विकुक्षि या भ्रोर नेभिदरड यो वे तीन ये। मके दाङकनि 
जिनमे प्रधान थादेसी रीतिसेरपाचिसां पुत्र हृए ये !1&६11 वे सव नप उत्तरा 
पके रक्षा करने वाले थे। उनमे चालो मौर श्राठ दक्षिण दिदामेणवे 
ये 11१०! जिसमें विद्यति सके प्रमु्ये रसे वे दिशा पथ केरा क्रने 


वैवस्वत मदुवस वर्णन | [ १३७ 


चलि हए ये । दषवकु ने पिद को श्रषटका मे भ्रादे दिया था ॥११॥ राजा 
योलने -हे महाप वल वाले 1 जगल म जाकर धराद क्रनेके योग्य सामग्रौ ताना 
चाहिए} भ्राज श्ट भेश्राद दरा बाहिए। इसमे कुद भी सशय नही 
है \॥१२॥ कहं बुद्धिमान्‌ इम वक्रय को प्रहणक्रवन मे जापहवा। बह 
परम वीयंवाद्‌ श्चिक्नार कसते करते परिशान्व होगया था । मृणया क्से गये हए 
विङुषि ने वहां पर दु भराहार्‌ कर लिया 11१३॥ सैनिका के सहित विदुधि 
कै प्रानि पर राजान वसिष्ठजौ कोप्ररितं याकि वे स्माग्री का प्रो 
करे ॥१४॥ 
तयेति चोदितो राज्ञा विधिवल्समूपत्यितः 
स दषटोपहत मास क्रुद्धो राजानमत्रवीत्‌ ॥१५ 
श्र णोपहत मास पुत्रे तव पाथिव ] 
शशभक्ष।दभोज्य व तव मास महा्.ते १\१६ 
शो दुरात्मना पूर्वमरण्ये मक्षितोऽनघ । 
तेन माप्तमिद दृष्ट पितृणा नूपसप्तम ॥१७ 
इष्वानुस्तु तत करुद्ध विकुक्षिमिदमव्रवीत्‌ 1 
पितृकमणि निदिष्टो मयातव मृगयाज्ञत । 
शद भ्षयसेऽरण्ये निरा पूर्व्वमय नु ।ए८ 
तस्मास्परिव्यजामि त्वा गच्छ त्व स्वेन वम्मंणा। 
एवमिदवाद्रुना त्यक्तो वसिषठवचनात्‌ सुत ॥१६ 
दद्वाषौ स्थिते तस्मिच्छसी स पृथिवीमिमाम्‌ 1 
प्राप्न परमधर्म्मासा स चायोप्यायिपोऽभवत्‌ ॥२० 
तदाकरोत्स राज्य वं वसिष्ठपरिनोदित 1 
तत स्तेनेन स। पूर्णां राज्यावस्या महीपते ॥२१ 
रादा दे द्वार उस प्रदर प्रेरित वणि मुनि विपिपूर्त उपन्विति 
साभप्रीभादेसषर भिति हेति हृषु राजा से बहा--11१ १५॥ हैपाप्वि ५ 
धरान्‌ चृतति यति 1 सापे पुव शूद ने सामगरो को उपट्त वर दिया ह 
असख कर सेने से पह सामग्री मोजन बरोकेयोष्य मदी १।१९॥ द) 


१३८ ] [ वागु पुरस 


दिनरूमोम श्रेष्ठ] इम दुरात्माने षटिनेदीजगवमे ब्राहमरक्रिया है। 
इममे यह समस्त सामग्री दूपित होगयी है श्रौर पितरौ के यौग्यन्हीरहीद 
॥१७॥। तव तो इक्ष्वाकु बहुत ही दुदध हृध्रा प्रौर विद्रुत से वो्ता-्ैनि तु 
वतू-करममे निदिष्टतियाथाश्रौर तभी तू शिकार रे यही वे गयाथा। 
निषंर तूने श्राज पित ही जगरलम श्राहार कर लिया है ॥१८॥ इस कारण 
से म मातया व्याग करता ह प्नीरत्यागतेरेही भने कमसेश्ियाजारहा 
है! इस प्रकाटसे बह पुत्र वसि कं वचनसे इष्वा कै द्वारा स्या दिया गवा 
धा॥१६॥। द्म द्ृकष्वाकुः म सर्यि हाने पर उस दशीने दस पृश्वी कौ प्रप्त 
क्या चौर परम धर्मात्मा बह श्रयोष्या वा स्वामी हृभ्राथा ॥२०।1 विष्टे 
द्वारा परिगरेस्ति हए उसने उष समय राज्य क्या या। इसके ग्रनन्तरराजाकी 
वह्‌ राज्यावस्या स्तेन से पूणं हुई ॥२१॥ 

कालेन गतवास्तव्र स च न्मूनतराद्धतिम्‌ 1 

जञात्वेवमेतदार्यान ना विधिभक्षयेततु वं ॥२२ 

मास भक्षयितामूर यस्य मासमिहाद्म्यहम्‌ । 

एतन्मासस्य मासत्व प्रवदन्ति भनोपिण ॥२३ 

शशादस्य तु दायाद केभूत्स्थो नाम वीर्यवान्‌ । 

द्रस्य वृपमूतस्य ककृत्स्यो जायत पुरा ॥२४ 

पूव्वं माडीवके युद्धं यक्‌ त्स्यस्तेन स स्मृत । 

श्रनेनस्तु ककूरस्यस्य पृयुरोमा चत्त स्मृत ॥२५॥ 

वृषददव परयो पु्रस्तस्मादन्ध्स्तु वीर्वानू 1 

श्रार्धरस्तु यवनाश्वस्तु श्रावस्तस्तस्य चात्मज. ॥२६॥ 

जङ्ग ध्रावस्तवो राजा श्रावस्ती येन निमिता । 

श्रावस्तस्य तु दायादो वृहदरगो महायसा ५२७॥ 

वृहदद्ययुतश्चापि कूवलाश्व इति भरति ! 

य स पुन्युयघद्राज पुन्पुपास्त्वमापत २८५ 

धात ङ्भ्यतीत होत्रे ग वहां पर्‌ वह्‌ व्दूनतर गति कौ प्राप हमा । एत 
परपारसे दरा भ्रास्यान ङो जानकर विना प्रधि दै ममर नदीं कर्ता वाह्ये 


वैवस्वत सतुव्शर वरंन ] [ १३६ 


॥ २२]! परलोक भे मौत दि क भ्ण करने वावो मे जिम्के मासकोर्भे यहां 
भक्षण करता हँ । वह्‌ दममे माँ को खायया इस मात का मासत्व मनीपीगरा 
वहा मरते है २३ सथाद वा दायाद (पुर) वीर्यवान्‌ क्वुत्स्य हुभ्मा । पिते 
पृषत इन्र बा कवुतम्य उत्पन्न होता है ॥२४ पित्ते आडीबक युद्ध मे उसके 
दवारा बेह्‌ दुस्य स्मरणं क्रिया गया या--म्र्थान्‌ कहा गया या। इसके 
हारा कवुर्सय कं पृथुरोमा हुमा ॥२५॥ पृषु क्य पुत्र वृपदश्च भौर उसे वीर्यवान्‌ 
श्रध्र टृ | उतके श्रा प्र~-यवनरूप भ्रौर श्वाव्रस्त ये पुर हृए ।२६॥। धावस्तक 
राजा दपर जिसने श्रावस्तो नाम वालो पुरो का निर्माण परिपा था। श्रावस्त का 
दायाद महान य बाला वृहददव हूग्रा या ।(२७॥ बृहदश्व शा पत्र भी कुवताद्व 
हृप्रा यहं रति है! जो वह्‌ राजा धुन्धु के वधते पुन्ु माए्त्वबौ प्राप्त होगया 
यां ॥२८॥ 

धु्धुवध महाप्राज्ञ श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्‌ । 

यदर्थं कूलाश्व स धुन्धुमारत्वमागत ॥२६॥ 

बृहदश्वस्य पूव्ारा सहल्ाण्येक विश्चति । 

सवे विद्यासु निष्णाता वलवन्तो दुरासदा ॥३०1 

वभुर्ढामिवा सर्वे यज्वाना भूरिदक्षिणा । 

कूवलाशव महावीयं शुरमूत्तमधामिकम्‌ ॥३१॥ 

ददश्योऽभ्य पिज्वत्त तस्मिन्‌ राष्ट सराधिप ; 

पुथसत्रामितश्रीस्तु वन राजा विवेश ह्‌ 1३२॥ 

वृहदस्व महाराज शूरमुत्तमघाम्मिविम्‌ 1 

प्रयात्त तमुत्द्धस्तु ब्रह्य प्रत्यवारयत्‌ ॥३३॥ 

भवतो रश केयं तत्तावत्‌ वकु मर्हति । 

निरद्विनस्तप षतु न हि शक्नोमि पाथिव ॥३५॥ 

ममाश्चमममोपेषु सेषु मस्यन्वयु । 

सुदो वालुदापूणंस्ततर तिष्ठति भूपते ॥३५॥ 

श्छपियोने बटा-दे महान्‌ परिष्न । हम धुपुक ययक सुमना 
ष्वाट्मे है ओर्‌ पिस्ाप्पूवेष यवस इरन शो च्छा करत है जिम सिये वह्‌ 


१४० [ वयुप्रुगेप 


कुवलाश्व घुन्धु मास्व को प्राप्त होगयां था 1२६॥ धो सूतज ने कहा--ृटयव 
के एक बी सहस्र पव्रये 1 वे वं विद्ाग्रो म निष्णात, बे ही बलवि प्रर 
दुराख्ह्‌ थे ३०१ खव बहूए दक्धिख वाते यन्दा परम धामिक हए चे । बहव 
राजा ने महानु वोयं वल-शूरवीर-उत्तम धर्म के मानने बलि उस बुवलाश्वे को 
उसरष्रूम राजा अभिषिक्त क्रिया था। ज पुत्र मै समस्त राग्यभौ श्र 
कंरलोया था तद राजा ने वनप्र प्रवेध कर सिया या ।३१-३२॥) उत्तम धारमिक 
भ्रौरदुर महाराज वृहद्वको वने मे पयारा क्रे वाते कौ ब्रह्मि उत्तद्रने 
उसके रोका था ५३३ उत्तङ्क ने कहा--टे प्राथिव । भ्रापका रक्षा करना 
काह, प्रापये इसे कला चाये । र उद्र रहित हकर तप नही कर सकता 
ह ।॥२४॥ दे यूपते । मेरे आश्म के समीप सम मर्वन्दाप्रो मे वातत से परि- 
पूणं समुद्र वह पर स्थित रहता है 113५1 

देवतानामवच्यम्तु महाकायो महावल 1 

अन्तभूमि गतस्तत्र वानुकान्तरितो महात्‌ ॥३६)। 

स मनोस्तनय करो धु्यु्नमि मुदाठ्ण । 

दत सोक विनाशाय तप ्ात्याय दारुणम्‌ \३७॥ 

सवत्सरस्य पर्यन्ते स नि दवास प्रमुञ्चति । 

पदा तदा मही तत्र चलितो स्म स्कानता ॥३९॥ 

त्य नि इ्वासवातेन रज उद.यते महत्‌ 1 

भरादित्यपयमावृत्य सप्ताहे गूमिकम्पनम्‌ ११२६ 

पविम्फुलिद्ध सज्वा् सपूममतिदाष्रामु } 

तेन राजन्न दाक्नोमिं तस्मिू स्यातु स्व आश्रमे ॥*४ 

त॒ वारय महाबाहो सोक्ताना हितवाभ्यया 1 

तेजस्ते सुमहाविव्णुस्तेजसाप्याययिष्यति ६५४१ 

सोत्रा स्वस्या भवन्त्वद् तस्मिन्‌ विनित्तेऽमुरे $ 

त्व हि तस्य ववाया समयं. पृथिदीपते १।४२ 

चह मादु कापा वाला भौर महान वन वादा देषताओो का भ्वध्यष 
भरात्‌ देबोगे दारा परदस्यनंक पोम्य नही दै1 प्ट भूमिके भ्गंत वहा 
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वालुक्रो से छिपा हृभ्रा रहता है ५३६ वह मतुका पुत्र है, धुन्धु उसका नाम 
है श्रीर वहं वडा दारुण है । वह दतसोके कै विना करनेके लिये दारणं स्य 
मे लित होकर रहता है 11३७1 वह पम्बत्सर पर्यन्त मे नि इवास षा मोचन 
किया कस्ता है । जव वह भ्रपना नि दवाप् दोडता है ठव यह समस्त भूमि दनो 
के सटित चलायमान हौजाया करती दै ॥३८॥ उसके निष्वासकी दायुतते 
बेहुत रन यती ह श्रौर सूं के माभ को प्रावृन श्रलेती है तया सप्नाह्‌ तकं 
भूमि का वस्पनदहृगराक्प्ताहै )३६)) वह कम्पन भमो सामान्य नही होता 
उसमे स्फुलिद्ध प्रयाम प्रमिकर होते ईँ जाला पृक्त, धूम से समन्वित श्रौर 
अत्यन्त ह दारण होता है । हे राजन्‌ । इम कारणम उत प्रपने भ्राथममेर्गे 
फर नही क्ता हं ॥\४० हे महान्‌ वाहृ्रो याने । उका निवारण केरौ पौरं 
भारे दितकौ कामना से उत हटाप्रो । प्रापक तेज महाविष्णु है माप तेभहेभी 
गोकर देगे ।४१॥ उस मुर कै मृत होनाने पर श्राज लोक स्वस्य होवे । ट 
पृथिवो के प्ति । भ्रापहौ ससक कध करने मे समरं होते ह ॥५२॥ 


विप्युना च वरो दत्तो मम पूवं ततोऽनघ ! 

न हि धृनधुम॑हावीय्पंस्तेजसाल्पेन दायते ।१४३ 
चिदग्यु पृथिवीपाल प्रपि वपेशतेरिहे) 

वों दि सुमहत्तस्य देवंरपि दुराम्रहम्‌ ष्य 
एवमुक्तस्तु राजित न महात्मना । 
गबलाश्व पूत प्रादात्तस्मिन्‌ बुन्ुनिवारणे । ४५ 
राजा ह्यस्तस्योऽहमयन्तु दचयो मम । 
भविष्यति दविज श्रे ुःुगरो न सशय 1४६ 
घत व्यादिद्य तनय घु-धुमारणपरुयतम्‌ । 
अगाम पव्वंतारयैव तथे शसितदते ॥४७ 
कुबलादवम्तु धर्मात्मा पितुवचनमास्थित 1 
सदस रेकविदस्या पुवाणा सह याथिव ! 
भ्रायादुत्त्क सहितो धुन्धोस्तस्य निवारपौ 1४5 


१४२ ] [ वगु-पुरार 


तमाविशत्ततो विष्र्भगवान्‌ स्वेन तेजसा 1 
उत्तद्भस्य नियोगात्तु लोकाना हितकाम्यया 11४६ 


हे रन । विष्णु ने मूके पहिते वरदान दिया था महान्‌ वीयं वाला 
धुम ग्रत्प तेज वि किसौकेभीदारा मारा नही जा सक्ता ।४३॥ ह 
पृथिवौ पाल सौ वपोंमे भी चह्‌ निदग्प नही क्या जा सक्ता ह! उसका 
पराक्रम वहूतही प्रधि है जिससे देवगण भी सहन नहीकरसक्ते 
है ॥४२। महाह्मा उत्तद्भुके वारा हस प्रक्ारसे कह्ने पर उष राजपिने उस 
युप केषेटनि के वायं के लिये अपने पुत्र कुवलाचछष्ने देदिया षा ॥५।१मै 
शस्य ध्याग करने वाला होगया यह मेरापूत्र राजाहै। यह्‌ चुन्बु के मारे 
वाला होगा, है द्विज शेष । इसमे कुद भी सदय नही ह ॥४द॥ वहधुधुके 
मारण प्र वद्य उस पुर को भा्गा देकर स्वय सित व्रतवता होति हुए तप 
कर के लिये पवत पर चता गया या 11४७] धर्मात्मा कुवलाए्व पिताके 
वचो मे पार्थि होकर एकं विशति सदार पुनो के साथ वद्‌ राना उत्तद्रःके 
सायधुभ्रुके निवारणकसे के कायं मे दिया या ॥४८॥ इमके पवात्‌ भग- 
वामर विष्णु ने तेज क दारा उत्तद्कफै नियोगे लको के दहित की कामना 
उक्षे वेद किया या ॥५६॥ 


तस्मिन्‌ प्रयाते दुद्ध पे दिवि शब्दौ मदानभुत्‌ 1 
श्रयप्रभृत्येष तपो धुन्धुमारो भविष्यति ॥॥५० 
दिव्यै पृ्वैश्च तदेवा सममसत श्रदभुतम्‌ 1 

स गत्वा पुरुप व्याध्रस्तमये सह्‌ वीर्यवान्‌ ५१ 
समुद्र तनयामास वालुकराणवमव्ययम्‌ । 
नारायलेन रा्दिस्तेसाव्यायितो {ह स ॥५२ 
वभूवाच्चिवसो भूष उत्तद्धस्य वने स्थित । 
तस्य पुत्रैः खन द्धश वालुवान्तहितस्तदा १५३ 
धुनधुरासादितस्तत्र दिशमाधित्य पश्चिमाम्‌ 1 
मुपजेनाग्निना करो लोकानृद्त्तं यद्चिव १५४ 


वस्व मनुवन सु [ [ ष्ष्डे, 


वारि युव योभेन महोदविपिवोदये । 

सोमस्य सोमपश्र ठ धारोपिकलिलो महान्‌ १५१५ 

तस्य पुत्रास्तु निद्‌ ग्यास्विमिरूनस्त राक्षसा । 

तत स राजातिवलो धुन्धुवन्धुमिबहंण ५६ 

तस्य वारिमय वेगमपिवद्‌ स नराधिप । 

योगी यागेन र्वाह्धि वा शमयामास्त वारिणा ॥५७ 

निरस्यत्त महावाय वलेनोदकराक्षसम्‌ । 

उत्तद्धु दश्षयामाम एृतवर्म्मा न राचिषर वभत 

उम दुधप फ प्रयाण वंरने पर दिवम ए7 महान्‌ णब्द्‌ हानि भाज 
सभेक्र षट्‌ राञाधुपु मार दष नामस प्रथित हो ताया 1 यह्‌ माकावाएी 
हषी ॥५०॥ देवस ने दिवव पूष्पो कै दास भ्रति ब्रदधुत उसका समथन 
नियायाम्नौर वहे पुय ब्याघ्न वीय वाला पूत्रो वे गार बह गाया ॥५१॥ 
नारायण मे तेन से पराप्यायिते उतर राजि तरे वहा ठग दानुष्ागुव श्रव्यय पद 
फा सनन किराया ॥४२॥ बह प्रत्यत वलवावु राजा पत्तः कफे कणे 
ललितं हप्र धा । उस एम छनन षरने वात उग रजा दे पूपो ने यानुकामों 
मद्धिया हृ वहधुधु प्र्तक्र दयाया जोपि प्निम लिना मभायम वना 
करमणे व्लप्र प्रतिस मानो गोगो काद्दरततन परता प्राधा वटुवदही 
शरटहोर्टा पा॥५३ ५५ सोमबे उन्प म समुद पी भाति योए़तेजव 
ध्योद्मटैएोपपान बणनेयादोमश्ष्र 1 माद्‌ धार दी उप्रिया सपरित 
होगा पा ॥५५॥) उरे पुत्र निरेष्यहो गयम रागमतीन गकषमथ ष्पे 
भदतरधुषध्‌ वे वधु का निवदृण र्णे वाम पनि यतरवातरु नरापिषम उभर 
फनमययेयपयेरीपियया 4 योगीव यापङ दाप प्रणिन जनते नमन 
मेद {पा पा १५९ ५७॥॥ बय से उदक राशन मद्‌ गाम वाम उस! मर्त 
र न्पिापोरनर्पापिपेप्रयना काय मत 4२ उत्तद्रु को दिष्रता दिया 
पां ॥१५८्]। 

उतत क्र वरं प्रादाचन्मै राक महासिनं। 

अदात्तस्याभय वित्त गनुभिश्चाप्यधूष्यनाप्‌ ॥द६ 


१४४ ¡ [ वापर परण 


धम्मे रतिश्च सतत स्वम वासं तथाक्षयम्‌ । 

पुग्राणा चाक्षयात्लोकान्‌ स्वगे ये राक्षा हताः ।1६० 

तस्य पूत्रास्यय शिष्टा ददाइवो जयेष्ठ उच्यते 1 

भद्रार्व व पिलाएवश्च कनोयासौ तु तो स्मृतौ ६१ 

धौन्धुमारिदटं टाश्वस्तू टर्मस्वस्तस्य चात्मज । 

हर्मश्वस्य निकुप्मोऽमूद्‌ क्षघ्रपर्म रत सदा ॥६२ 

सहताश्वो निकुम्भस्य श्र तो रणाविशारद । 

करृशाश्वश्राछ्यादवश्च सहतार्व सुतावुभौ 1६३ 

तस्य पत्नी हैमवती सता मतिदपद्रती । 

विस्याता भ्रिषुं लोतषु पुत्रस्तस्य प्रसेनजित्‌ ॥६४ 

गुबनादव मुतस्तस्य चिप लोकेष्वतिदय्‌ति । 

श्रत्यतघामिको गौरी तस्य पत्नौ पतिव्रता ६५ 

प्रभिरस्तातु सतामर्त्रा नदौ स्ना वाहृदा कृता । 

सर्यारतु मौखिक पृच्रश्चक्रवर्ती बभूव ह्‌ ॥६६ 

मान्धाता यौवनाश्वो वं शलोक्यविजयौ नृप । 

भव्रप्युदाहुरन्तोमो लोकौ पौरारिका द्विना ॥६७ 

भावत्मूषं उदयति माकच्य प्रतितिष्ठति 1 

सर्वे तदयीकनाद्वस्य मान्वातु कषेत्रपरुच्यते 11६८ 

उक्तद्ु मे उस महानु आत्मादाने राजाक वरदान दियाथाभ्रौर 
छने श्रक्षय षन तया सजुमोके दारा धवन होनेकानी उर दिया या।१6ा 
परतिने राजाकोधमंमे प्रेम सदा स्वे मे निवातं जोकि कभी क्षौएनद्ो, 
पत्रो को रसय नोक जोकि स्वगं मे राक्षस दक्ष इए, धिया या ॥६०॥ उसके 
तरीन पुय दोष रहे उनमे दारय कहा जता है । भद्राश्व रौर कपिलाश्वदो 
घोरे कहै गये है ॥\६१॥ टदारव ौन्धुमारि था म्नौर उमका दर्यंश्व हेरा या 1 
ह्ंश्व का क्षव्रधम मे रति रखने वाला निकुम्म पुत्र हरा या ॥६१-६२॥ 
निकुम्भं का रणा विधाता परम परिडत सहतारव चुन हटत्रा सा १ सहुतादव कै 
दृशश्च श्रौर भरक्षपाश्वये दो पुत्र उत्त हए चे ॥६२॥ सल्युष्पो कौ मति 


मैत मनु रन || 1 प 
द्षदररी टैपदत्ती प्राप वातीणयक्नो पलीधी जोक्रि तीनो लोगो परम 
विद्वान थी, उमा पुत्र परगेननिवु हृदा पा ॥।६४।। उसका पुथ तीनों सोको 
गे प्रनत शूतिवाला पुवनास टरा षा जोकि श्रवयन्त पाङ था उरौ पति 
शता एतो मोग पौ ५१६४।। वह्‌ उत्क स्वापो वे दवाय प्रभितत्व दुई प्रौर बह 
वाहृ नदी कर दी गई यौ । उमका पूर मौरिक चक्रवत हूप्रा धा ॥1६९)। 
मान्या योनाव शर नोक्य के विनय के पासा राजा ह्र था। महषर 
भो पराणिति द्वि दो ष्वोको कोका कत्ते ह 1६७1 जद त पूं उरिति हेग 
दै पोरजवतफ़ वह्‌ गहा परनिधिन र्ता है वह मस्व योदनाश्व माघाता 
कादेम्रबहा जता दै ॥६९ा 

भ्रभाष्युदाहर््तौम दलोक वशविदो जना । 

यौवनादव महात्मान पञ्वानममितौजसम्‌ ¦ 

मन्पाता तु तनुषरष्णोः पुराणज्ञा प्रचक्षते ।॥६६ 

तस्य धेवररथी मार्या शशविन्दो सृतताऽभवत्‌ । 

माधवी विनदुमती नाम स्मेणाप्रतिमा भुवि ॥७० 

परतिब्रता च उयेष्ठा च भ्रातृणामयुतस्य सा । 

तस्मामृसादयामास मान्धातो रोच सुतान्‌ प्रमु ।\७१ 

प्ुस्मपम्बरीप मु बुन्द विमतम्‌ । 

प्मम्यरीपस्य दाशो गुवनास्वोऽमर स्पृत ॥७२्‌ 

हरितौ युवनाश्वस्य हापि पूरय स्एृता । 

एते ्यद्धिरम प्रा सप्रोपेता द्विजातय 1५३ 

पुशवछस्प दायादस््सटृ्युमहापया १ 

नमेदाया पमूलपद्न सम्मूनम्नम्य चात्म ॥७४ 

गम्मूत्यात्मन प, नणय प्रतापवान्‌ 1 

गवन हलौ यन व्रिलोगौविजय पुरा 1७६ 


क चदह्न कण्वे) मदु 
दना बाता -गप-पम्नि चागवाना पोदनाव 9 (५ 
हनु चा गृरत्‌ र जाकषत्ना शतो हैषा खत चेश्व मावा हुरंपी 


९८८ |] [ कामु दुराख 


1 सोऽभवद्गालवो नाम गते वद्धो महातपा 1 
महपिः कौचिवस्तातस्तेन वीर्येण मोक्षितं ॥६० 


भगवानु वसिष्ठ ऋषि ने इसको प्राधम नही दिया म्नौर धीमान्‌ वह 
एत्यप्रत पिम के द्वार मुक्त करिया गवा वीर स्वपयकोकेप्ररके समीपमे 
रहने लगा भ्रौर इसका प्ता वनमे चला गया था ।८४॥ उसके उतरदेशमे 
इन्द्रने वर्पानदीकीस्नौर उम समय उमभ्रधरमसे बारह वषे पूरे वर्षीनही 
इई ॥०८५॥ महाव तपस्वी विदवामित्र मै उकं देश मे छिपोंको छोडकर 
सागरानुपमे बडा भारी तेप ङ्गिया या ॥८६॥ उसकी पलीने मध्यम प्रौर 
सपूव्रकोगलेमे वाँधकर शिखा से मरणाथं कंलिये सौ गौरे बेचदियाया। 
नोभे श्रेष्ठ सुतरत ने उसको गते मे वेधा हप्रा भोर विक्रीत देल कर उस महेषि 
पुत्र को घर्मास ने मुक्त करा दिया था ॥॥८७-८८॥ महाद्‌ बुद्धि वले पल्य प्रते 
उसका भरण किथा था मरौर यह्‌ विदवामित के सन्तोप तथा श्रनुकम्पाके सिमे 
ही क्या चा ॥८६॥ वह्‌ मढा तपस्वी गते मे वद्ध गालव नाम दाला टमा था 1 
महपि कौशिक उसके तात ये क्योकि उसने पराक्रम मे मुक्त कराया धा ॥६०॥ 


तस्य व्रतेन भक्तया च कृपया च प्रतिज्ञया । 
विदवाभित्रकलत्र्च वभार विनये स्थित ५६१ 
हत्वा मृगाम्‌ वराहाश्च महिषाश्च वनेचरान्‌ । 
विडवामित्राश्रमाम्याशञे तन्मासमपचत्ततः ॥६२ 
उपादयुव्रतमास्याय दीक्षा द्वादशवा्पिकीम । 
पितुनियोगादभजन्दृपे तु वनमास्यिते ॥&३ 
श्रयोष्याश्चं व राज्यन्च तथेवान्त पुर मूनि । 
याज्योषाध्यामरायोगाद्वरिष्ठ परिरक्षित ।।६&४ 
यत्रतु (वात्यात्त्‌, भाविनोऽपंस्य वं वलाव्‌ 1 
वसिष्ठेऽम्यचिक मन्यु धारयामास मन्युना (६५ 
पित्रा सदस्तदा राष्टात्‌ परिव्यक्त स्वमात्मजम्‌ । 
न वारमामास मुनिवंश्ि्ठ कारणोन वं 11६६ 


वैवस्वत पनुवय वणन |] [ १५६ 


उमे वरत से-मक्ति ने-दृपामे परार प्रतिमे दिनयपे हित दोकर 
विह्वामित कौस्यीकाभरगङ्िाया धा मृगोषो वरहो कौप्रौरक्णो 
मिचर्ण बरे वते महिषोकोमारदर दिरयानितके भयम ३ेरभीपमे 
उनके माम षो पवाया या ॥६२॥ उपाय दत मे पाप हेव वाष्टे यपौ 
दी्षामौ राजा के वनम चते उनि पर्‌ पिता दौ भ्रत्तामे मेदन रिया या 1६31 
प्रयोध्या शो-गग्य ते हया बन्तवुर को याज्गोणध्याय वे योषे मुनि बिष 
गे परििन्‌ विवा पा 16४1 पदयदरत नै वाल्याबरति मे भावि प्रयंकेवतमे 
पपि पर प्रत्ययिक फरो धारणा प्रिया या 1६५॥ पिता टार सेन दए उम 
गम रगे परियक्त पपने परटमन को मृति वनने कारण कय बरारण नही 
त्रिया पा॥६६॥ 

पागिग्रहरामन्ाणा नि स्यात सष्ठने पदे 1 

एव स्वयग्रतस्ताय्‌ ये एृतयान्‌ भक्षे पदे 1६७ 

जानन्‌ धर्मान्‌ वगिष्ठ्तु 7 च मन्पानिरेन्दति । 

एति सरयद्रते रोप दपि गनसाकरोद्‌ 1६७ 

पुरमा तु भगवान्‌ यमिष्टः ¶ूतयास्तदा ॥ 

नेतु परवयदरतो वृद्धा उपागुद्रतमम्य वे 1६६ 

हस्मि्नोपरते पो यलितुरासीन्मटामना । 

सैन दृषदसदर्पाछि नापपन्‌ पावश्नासन- ॥१०० 

नैन प्िदानी बटूधा दौसा ता दुवः भ्रुषि ) 

गुतस्य निधि म्यस्य एतेच मोदिवि ॥१०१ 

सनो वनि्ठो मयान्‌ निवा च्यत; न्यवारयत्‌ । 

प्रमिषेदयाग्यह राभ प्नादेनमिति प्रमुः ॥१०२ 

सतु प्रादवर्मानि रीधान्वामुहन्‌ यतौ! 

समान मात दु विषटग्य महातमनः ११०३ 

सभ्येशामदुपा चेतु मदं नृपाय, 

होने बोपाय माद मनाव पुषाम्वित्तः 1०४ 


पत्यछके केशो पटा शरग्पर छी दरी श ढे 
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सत्यत्र ने सप्तम पद मे उनको स्यि या ॥६७॥! वसिष्ठ मुनि धमो को जानते 
हए वहा पर मन्वो को नही चाहते है । इभलिये वसिष्ठ ने सत्यव्रत पर मनसे 
रोपश्रिाथा 11६८।! ममगवानू वसिष्ट ने उस समय बुद्धिसे गुर क्रियाथा। 
सत्यद्रत ने सदी वुद्धि से उपाञुव्रत नदी किया या ॥६६॥ उसके उपरत टोने 
प्रर जौ जिसके पिता का महामना था उगसे इृन्दरदेव वारह वं तक नही वरम 
थे ॥१००॥ दमस इम समय प्राय उस दुवंल दीक्षा को भूमि पर कुलक प्रौर 
भ्रपनो निष्टृति यह को हई होनी चाहिए ॥१०१॥ इसके परचात्‌ भगवानु वमिष्ठ 
मे पिनाके ह्वारात्यक्तकी निवारणक्िथा ओरप्रमुने पीठेमे इसको 
राज्यासन पर्‌ प्रभिपिक्त वरूगा-कहा--। १०२ बली उसने द्वादशा वर्षं तक 
दीक्षास्ता कौ उद्हन करते हए महात्मा वसिष्ठ के मास के ्रविद्यमान होने पर 
नृपात्मज ने ममम्त कामनाप्नो के दोहन करने वाली धेनु को देखा था शरीर उसकौ 
देखकर क्रोधगे-मोहमे श्रौर श्रमे शुपा से युक्त हमरा ॥१०४॥ 

दस्युधम्मं गतो दृष्टा जघान बलिना वरः। 

सतु मामस्वय चैव विद्वामित्रस्य चाट्मजान. १०५ 

मोजयामाप तच्छुत्वा वसिषठस्त तदात्यजत्‌ 1 

प्रोवाच चंव मगवान्‌ वसिष्ठस्त वृपात्मजम ॥१०६ 

पातये क्रुरटे क्रतव शकरुमयोमयम्‌ | 

यदितेत्रीणिशङ्रनिन स्युर्हि पुख्पाघम ॥१०७ 

पितुश्चापरितोषेण गुरोर्दोग्ध्री वधेन च । 

श्रप्रोपितोषयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रम (१०८ 

एवस ध्रीखि श्रनि दृष्टा तस्य महातपा । 

त्रिशवुरिति होवाच व्रिशवुस्तेन स स्मृत ॥१०६ 

विद्वामिव्स्तु दाराणामागतो भरणो ब्रते । 

ततस्तरम वर प्रादात्तदा प्रीतस्विगद्धवे ॥११० 

वतियोमेथेछने देवकरदम्युकेधमंको प्रतत ष्‌ धेनु हनन ध्ि 
भ्नौर उरते स्वय माठ को प्रिद्वानिव वे श्रास्मजो षयो लितायाथा! यह्‌ श्रवण 
करम वमिव ने उमे उमी समय स्याद्या चा भ्रौर्‌ भगवानु उमनूषषे 


वैवस्तव म._ वश वणन } [ १८१ 


श्रातमज मे बलि ।।१०९-१०६॥ दे टूर । हे पुल्पोमे प्रधम 1 यदि तुके बीन 
शरकरनहीष्ोतो तुके दाङुमय श्रय मे पालनं करता हु ॥१०७॥ पिता कै ध्रप 
तोप होने मे--गुर की दग्र धेनुके वध करे स मनोर अप्रोपित के उपयोग से 
हिरा तीन प्रकार का व्यतिक्रम है ॥१०८॥॥ इ प्रकार से उसके तीन शकुनो 
को देकर महातपस्वी उमे तिरक इन नामस वलि श्नोर इसे वह त्रिदा 
क्हागयाहै ॥१०६॥ ्रथेहृए विदवामित्र ने दाराभ्रो के भरण कटे परतव 
त्रिरु स प्रसन्न होते हए उत्ते वरदान दिया चा ॥११०॥॥ 

दयन्यमानो वरेणाय गुर ब्रव वरपात्मज । 

अनादृष्टिमये तस्मिन्‌ गते द्वाददवापिके ॥१११ 

अभिषिच्य सज्ये पिव्ये याजयामासत मुनि । 

प्रिपता दैवतानाच वसिष्ठस्य च कौशिकं । 

सशरीर तदात वै दिवमारोपयत्‌ प्रभु ॥११२ 

भिपतस्तु विष्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ 1 

्रव्राप्युदाहरन्तीमौ इलोकौ फौरारिका जना ॥११३ 

विद्वामिच्रप्रसादेन त्रिशकुदिवि राजते \ 

देवे साद" महातेजानुग्रहात्तस्य धमत ॥११ 

दनैर्थाीव्यवला रम्या हेमन्ते चन्द्रमण्डिता 1 

श्रलकृता विमिभविस्वियकृम दूपिता 114११ 

त्य सत्यस्ता नात भार्य्या केकयवशजा ॥ 


वुमार जनयामास हरिश्च द्रमवटमपमू ।\ १९६ 
बारट्‌ वपके अनावृष्टिके मयके चले जानि पर वरमे छन्धमान होते 


हृए्‌ भूषात्मज गुर से बोला ॥१११॥ पिदा क राव्य पर्‌ अभिपिर करते कौशिक 
मूनिनेभिषहने वासि देवताशरा के अरर दिष्ट के लिय यजन कराया षा} 
सय प्रभु विस्वामित्र ने उस तरिख्कु कोशरोरके महिवि स्वा म मापे 
कराया चा ॥११२॥ मिष होते दए वशिष्ठ को वह एक श्रद्ुत काय जषा हमा 
चा यहौपरभी गौः सिक पुर्प इन दो श्नारो को उदाह्न क्या करत ह 
॥११३॥ विदवामित्र मुनि के प्रमाद दे धिस्य म शोभा देना है! पगा 
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यमानु उमके ्नुग्रहु से जोकि महानु तेज से युक्त है वह्‌ व्रिरकु देवो साय 
सदय मे भिरानमान होता है 1} ११२५ विशकू ग्रह से भूपित्त तने भागो से श्रस- 
कृत चन्द्रे मरिडत रम्य रवव टमन्ते मे दाम दानै जाती है |1११५॥ उप्कौ 
सत्य मे रतं र्दन वाली भ्र्थात्‌ सत्यरता इस नाम वाली मार्या जोक्तिकेकयफे 
वक्ष मजन्मी थो उमने कत्मपसे रहित हरिद्र कुमार को जन्मदिमरा 
या ॥११६॥ 

सतु राजा हरिश्चद्रस्टीशङ्धव इति भ्र.त 1 

प्राहर्ता राजमूयस्य सप्राडिति परिथरत ॥११७ 

हरिचन्द्रस्य तु सुतो रोहितो नाम वीय्येवान्‌ । 

हरितो रोहितस्याय चचुहारीत उच्यते \\११८ 

विजयश्च सुदेव चवुप्रौ वशरवतु । 

जेता सर्गस्य क्षत्रस्य विजयस्तेन स स्मृत ॥११६ 

रुष्कस्तनयस्नत्न राजा धम्मायंवोविद 1 

रुरकादधृततवः पूप्रस्तस्मा व्दाटृश्च जनिवान्‌ ॥१९० 

देदयंस्तालजद्ध श्च निरस्त व्यसनो नृप. । 

शकंयंवनक्ाम्वोभै पारे पह्धवैरतया ॥१२१ 

नात्य घाम्मिकौऽभूत्‌ स धर्म्ये सत्ययुगे तथा । 

रागरस्नु गुता बादाजंजञ सह्‌ गरेण च॑ । 

भृगौराश्रपमामाय वुर्वेण॒ परिरदित ॥१२२ 

आमेप मल्म लब्ध्वा वु मार्मेवाद्‌ समयो नृप } 

जघान पृथवो द्त्वा तानजघानु सहैहयान्‌ ५१२३ 

यद्‌ राजा हस्िद्धर नैशष्ुव हम नामने प्रमिदहभाया। वह पजमूय 
कन सादृरगा कएने वाला तया सब्राद्‌ परित हमा या ॥११७॥। षप्रार्‌ हरि 
दद्र का पुर यीरवाद्‌ देहि नाम वाना वा॥ रोटिवे शा हत्त कारि घवृदादीते 
षहाजाताहै ॥११८॥ चनु रीत रे धिजर पौर भुदेवदो पृत्रह्ए्ये। 
समस्त क्षत्रि दो दह्‌ जीरने वामा थ दए वह्‌ विजय बहा गपा दै ।११६। 
वद्य र्षक पृत्रषटरभा शोरिप्मं धीर थपु शापरिश्न रजा! सन्करे 


दैवत मरतुदश वणन ] { १५३ 


हलर पुत्र हुमा प्रोर्‌ उरते वाहु उत्सव दग्रा ॥१२०॥ वह्‌ व्यसनी राजा हैहय 
तामजज्घ-पक-यवन-काम्बोज-गारदं द्रौग पल्लवो के दाप निरस्त कामया 
थो॥१२१॥ वह्‌ म्रत्यल घागरिक उतत धमं युक्तस्व्ययुग मे नटैोहृ्ाथा। 
बाहूका पुत्र गर गरके माय उत्याय) भृगू के माथप मे प्ट्षकर 
तनं वै दार पपिरषत ृ्मा था ।{२२॥ उस सागर तृष ने मागंवे से प्रानिप 
प्रदो प्राप्त कर्‌ पृष्व पर जाकए उसने छावजद्धो को हैहर्यो का हवन रिया 
भा 11२ 

एकाना पह्ववानान्च घर्म्मात्निरसदय्युत । 

क्त्रिपाणा तया तेपा पारदानाशव धम्मं वित्‌ ।1१२४ 

क्यप्च समरो राजा गरेए सहे जज्ञिवान्‌) 

रिमर्भख भकादीनः क्षतियारा महौजसाम्‌ । 

धर्मान्‌ नुनोचिनान्‌ ऋ.ढो राजा निरसदच्युन ५१२५ 

वादीव्यंसतिनस्तस्य हते राज्य पुरा बिन । 

दैदयेस्तालजवैश्र दारै साद्धं समागते ॥१२६ 

यवना. पारदास्चैव काम्योजा पह्ववास्तमा) 

हण परान्ता एते कप्यास्तदा ॥१२३ 

हेत राज्य यलीयोभिरेमिः कभियुङ्घये । 

हृतराज्यप्तदा वाहू सन्य्य नु त्तदा पूप 1 

यन प्रविष्य ध्मास्मा स॒ह पल्या तपोऽचरत्‌ 11१२५ 

मरस्यचित्वथ पालस्य तोयां परत्यितो ठृ । 

गृदधरयाद्‌ ववंनत्वाचच प्रन्तरा म ममार च (१२९ 

पनी तु यादवी तम्य सगर्भा वृष्टतोरन्वगात्‌ । 

सपट्यां तु गरस्तस्यं दत्तो गभंजिधासया ॥१३० 

प्रब्यूनने पौषो तया पट्नदासो प्मेने निर्न कर दयायाः + 

धमे ेक्वातान एमी प्रकार उतधत्रिएपारदोकोभीङ्र प्याया ॥१२४॥ 
ष्टव्यो ते श्टा--कद्‌ मगर रागागर बं माय त्गि परह्‌ उप्र तपाथा? 
भोर पिवति शक्ािकषपिवजो महानु भोगवानेये, पयत रागानेद्रद 
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टोकर कुत्तेवितो को घर्मो को निरस्त स्वि शा ५१२५ शरी सूरेनी ने कदा 
पहिले ममय भे व्यसन वत्ते व बाहु गजा का सम्पू राज्य हरण श्र लिया 
था भ्र उनके हरण वासे गब्दो के साप प्राये हृ हैहय शरोर तागजद्र्‌ ये । 
॥१२६॥ यवन~वारह्‌-कोम्बोज श्रौर प्व ये पांव गणा उसमं श्रेष्ठ धरधिक्‌ 
चस वातोके द्वारा उमके राज्य का हरण क्रिया गथा था । जव उम तमय वहं 
राज्य हीन होगा ठौ वह्‌ वाहु राजा सन्याप् प्रहु करके यन भे प्रदिष्ट होगमा 
भ्रौर धर्मादमा उषने ग्रपनौ पनी के नाय तपदचर्या कौ थी 11{२९॥ क्रिमौ काल 
केवेलङे लिये राजाते प्रस्थान जरिया थाज्िन्तु वहं वृद्ध होने के त्तया दुरवल 
होने के कारणे वीचमे मर गया था ॥१२६॥ उसकी पनी यादवी गर्भ॑से 
युक्त थौ नह भी उसके पीयते गई थौ । उसकी सपत्नीने गमे मारने 
इष्छामे च्ेगरदेदिया धा) १३०॥} 

सातु भतुःश्चिता त्वा वह्नौ त समरोहयत्‌ 1 

बरीवेप्ता भागेवो दष कार्ण्याटिन्यवत्तं यत्‌ ॥१३१ 

तस्याश्चमे तु तद्धर्मं मा गरेण तदा सद । 

व्यजायत महाबाहु सगर्‌ नाम धामिकमु ॥१३२ 

श्रौ्वेषतु जातक्मादोनु इत्वा तरय महात्मन । 

श्रध्याप्य वेदगास्वाणि ततोऽव प्रव्यपादयत्‌ ॥१३३ 

जामदग्ात्तदानेयमसुर्‌रपि दु मरम्‌ 1 

से तेनस्त्रवलेरनैव कचेन च समन्वित 1 

जधाने दैहयान्‌ करदधो रुद परयुगएानिव १३४ 

ततः दाका सयवनानू कम्वोजानू पारदर्तिया 1 

पल्ववाश्चव नि पान्‌ वतुं व्यवसितो टप ॥१३५ 

ते वध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना ॥ 

वस्चिष्ठ शरश सरवे प्रप्रा शरेएौपिणा ॥१३६ 

वमिदटस्तान्‌ तथेत्युक्त्वा समयेन महामुनि । 

सगर काग्यामा्र तेपान्दत्त्वाऽभयन्तदां १३७ 

उम यादवो मेप्रपनेस्वामीकौचिता वनाक्रश्रगि मे उमरे षाय 


वैवस्वत षवदा वंन ] [ ५५ 


समाल्ढ होगयौ यौ । ओव भार्गव ने उते देखकर कषणा ते उमे निवारण किया 
या ॥{३१॥ उशकने श्राधम मे उप समय उमने उम गमं को गर (विष) के 
साथ मदनु दग्नौ वाने परभ धामिक दशर मामं वति ख जएदियाथा 
1१३२) श्रौं ते उमर महात्मावे जात वर्मादि मस्काते को करे फिरिवेद 
शास्म का पडाय प्रौर्‌ दमक प्रनन्तर प्रस्व्रोकी विदा मिलाकर श्रस्व्यि 
॥१३३॥ जामदण्य स वह श्राणेय प्रलम प्रहन किया जकिप्रषुरोकोभौ 
दुमहथा। उमने उस भ्रस्वर केवलसेही तथावतसे समन्वित होतेह 
पर्यन्त सूद होरर जंमे रद परुगणो को हनन कणे है उभी भाति उषे हैहय 
का वधं कर द्विया ([१३४। इराक ्रनर्तर्‌ लगे षो-पवनो को-कोम्बोजो को- 
पारदो को तथा पह्वदो कौ सवम निरेपदरने कादानानेस्थिर करनिया 
धा 1१३५॥ वीर भ्रौ मदान्‌ भआद्मा वाते भपप्वे द्वारा वध्यमान वेप्व 
क्षरण पौ दृ्छ वातत होत दूए वसिष्ट मुनि की शरणागति मे उपरिथित होगये 
पे ॥१३६॥ विद्र मुनिने उनक्तो तुम्हारी रक्षादोगी' तास्तु यहु वहभर 
महामुनि ने प्रतिना कौ भ्रौर्‌ उन स्वक्रौ सभय दाप देवरे सगर बोदधकमने 
ग्‌ धारण वर द्विपा धा 11१३७\॥ 

सगर स्वाम्प्रतिज्ञाश्च गुयो्कक्यि निाप्य चं 

धर्मं जधान तेषा वे वेषान्यप्य चवार ह्‌ ॥ १३८ 

श्रद्ध शकाना शिरसो पुण्डायत्वः व्यप्जयत्‌ । 

यवनाना धिर सर्वं वाम्योजानाम्तशरैव ॥१३६ 

पाण्दा मृक्तरेशाश्च पह्लया इम््‌धारिण । 

नि स्वाव्यायव्पट्वारा इतास्तेन मदात्मना ५१४० 

श्वा यवराम्वोजा पह्धया परदे सह्‌ 1 

देलिस्प्दा माहिपिद दार्वाश्चिना सेसास्तया ५१६ 

सव्ये ते क्षवियगसा धर््मस्तेपा निराषृत । 

वसिष्ठवचनालूवं सगरेण मटात्मना ॥१यद्‌ 

श धमरंविजयौ सजा परिजित्यमा वमुन्धसमू । 

धरस्य विचारयामास वानिप्रघाय दौश्चित ॥१४३ 


१४६ 1 { वगु प्रय 


तस्य चारयत सोऽव समुद्रं पूवंदक्षिणे । 
वेलासमीपेऽपत्हतो भूमि व प्रवेित ॥१४४ 


स्गरने श्रपृनी) प्रतिजन कोश्रोर गुरू फै वाक्य षौ श्रवणा कर उनके घमं 
का हृनन विया भ्रौर वेषान्त दिया था ॥१३८॥ घक्‌ जाति वानो का प्राधा 
पिर बडवा कर उन्हे टोड दिया-यवन जानि वालोका समस्तनिरमुढवा 
दिया म्नौर कौम्बोजोदोभीदेमाही तियाय ॥१३६॥ पारदोको मुक्तके 
श्रौर पवनो को इमध.धारो-स्वाघ्याय से दीन तथा वपद्कारसे रिद उष 
महारा ने वर दिया धा ॥ १४०॥ दाक्-यवन-काम्बोज-~गह्धव-पारद-वे लिस्पं- 
माटिपिर-दार्वं-चोल प्रौरवसमये समस्त दत्रिपोके जोग्णये इन सवका 
वरिष्ठ मुनि के वचन से महात्मा समर ने धमं निराङ़त कर दिया धा ॥१४१॥ 
॥॥१४२॥( उप्त धर्मं से व्रिजय प्राप करने चाने राजा सयरने इस समस्त मूमर्दस 
को जीतकर काजिगेष मक्लके करते फे लिये दीक्षिते टोते दए उष्म मजञके 
भ्रव को विचरण कराया था 1 १४३१) उपरवा पुमाया जाने वान्ना वह श्रपवभेध 
यश षाधोढा पूवं दक्षिणा समुद्र परयेताके समीप मेश्रपदरणतियागयाया 
भौर उह श्रपहत करके भूमि फे भ्रन्दर प्रवेशित कर दिया याचा {४६ 

स तन्देश सुते. सर्वे खनयामा पा्थिवः। 

श्रातेदुञ्च ततस्तस्मिस्तदन्तस्ते महाणंवे ॥१४५ 

तमार्दिपुद् देव हरि कृष्ण प्रजापतिम्‌ । 

विष्णु कपिलस्पेण॒ हस नारायण प्रभुम्‌ १४६ 

तस्य चक्षु समासाद्य तेजस्तत्‌ प्रतिपद्यते 1 

दग्धा पृवास्तदा सवं चत्वारस्त्ववशेपिता (१४७ 

बहिकेतुः सकेतुश्च तथा धम्मं रतस्य । 

श्युर पृश्चवनश्चं व ततस्य वशकृरा प्रमो ॥ ४८ 

प्रादाच्च तस्य मगवानू हरिर्नारायणो वरानुं । 

श्मक्षयत्व स्ववश्चस्य वाजिमेधशत तथा । 

विभु पुन समुद्र स्वगं वस॒ तथाक्षयम्‌ १५६ 


देयत्ठव मनुक्य दुन | [ १५५ 


स सपुदरो-ध्वमादायव वद्दे (?) सरितापति । 

सागरत्र चतेभे स कर्मणा तेन तस्य वं ॥१५० 

त नादवभेधिक सोऽदव्‌ समुदाद्‌ प्राप्य पाथिव 1 

प्राजहाराश्यमेधाना शत चव पून प्रन (१५१ 

शादु प्गरमे उसो म्पानषो प्ोकेद्रायजोन्रि गन्यामेषाट 
हमार थे पुद्वाया या । दके परनन्तर उग रथान मे उरके नषे महारव मे 
उन्दने देषा वि वह्‌ मादि पुष्प हरि-दृष्ण-प्रजापति-विष्णु हम्म नारा 
पए म्मिलमूनिदे स्वष्पमे स्थित ह ॥{५८५४-१४६॥ उने नेये सामने 
प्रा लेत हू उयका तेज एए तीया हि उगी एममवे व णवर दग्प श्व 
भग्मौ भून होगदे चे देवल नारौ पयेधिष्ट वने ये {1१४७॥ जो नार दचगये 
सेये दह्वितु-गतरतु-पमेरतये हीनये पोर धू? पएश्ववनयाजो द्रि उसके वध 
भे षर यापय ।}४९)) भगान्‌ हेरि माराण ने उभकौ वरदान दिषां भरा 
हि पने कतमा प्रघयल-मो-पाजिमिप-रिगु पत्र ओर मभूदरकषथा सवगम 
प्रभोए निवा हो ॥१४६॥ वहं नेदियो का पति समुद्र प्स्यषष तेवर प्राया 
भौर धन्दनाकौ 1 उग षम 0 उसने सागरण्व षी प्राति कौ पौ ॥१५०॥ उत 
राजाने मूदरे गे उर प्रापयमि प्रर फौ प्रा परपरि बारवार पोगर 
मपयमर्पिय (१६१५ 


पिुप्रहेसाणि दग्पन्य्यादुसारिराम्‌ ॥ 

सैपा नारायणा तेज प्रविष्टाना महाल्पनाम्‌ । 
पूप्राणान्तु सह्णारि पट्स्तु इनि न भम्‌ ॥११ 
ममरम्पात्मजा राक्च एय जाता महारता ॥ 
विक्रान्ता प्र्िमाट्यः दिपिनय केन वा वद ५१५३ 
र पल्यौ सगरस्यास्तां ठद्ना दण्यक्गिन्पिपि । 
उ्थे्ठा विदर्मदृटिता बे शिनौ नाम नामत्त ॥१५४ 
कमीपमी तु यातस्य पल परमयो | 
प्रषिषटनिनिरिता स्वेषाप्रतिमा भवि 4११६ 






५५ | { वायु पृण 


श्रौवस्ताभ्या वरं प्रादत्‌ नयसारायितः भरभुः 1 
एका जनिप्यते पुत्र वरकर्तारमीप्सित्तेमू । 
पशू सदस्चाणि दिनीया जनयिष्यति ५१५६ 
मुनेस्तु चचन श्रत्वा केथिनौ पुनमेककम्‌ ! 
वकस्य कारश श्रेष्ठा जग्राह नृपसचदि ॥१५७ 
पष्धिपूत्रसहुसासि सुपणं भगिनी तया । 
महात्मनस्तु जग्राह सुमति" स्वमतिर्यंथा १५८ 


उम प्रदवभेव यत्च ऊ प्रर्व कै पचे श्रनुमरणा करने वानि उर राजाके 
साठ हल पुपर दग्व हेगये श्रौर उन महात्माभ्नोमे नारायण के तेजते प्रवेश 
क्रियाया।वेपूत्र साठ हृजारये ठेखा हमने सुना दै ॥१५२॥ ऋषियो ने बहा-~ 
राजा सगर्‌ के महानु वलवाले प्रम प्रक्रान्त साठ सहव किस परिचि से उन्न 
इए ये कभा करके मह्‌ हमे वतलाईये ॥१५३॥ शो सूती तर कहा --राजा गर 
कर तपस्पान्नेपापोवो दग्धक्रै वाली दो पलिर्यांयी। उनमे जोज्येषएषी 
वह्‌ विदर्भं कौ पूरी नामस केनिनी वी ॥1*५४॥ दयोदीजो उस राजा सभर 
की पत्नी थौ वह्‌ वहत ही अधिक धमं वाली थौ श्रौर्‌ प्रण्षटिनेमिक्ीपुत्रीयी 
लोकि इस बूम मे अत्यत्त ग्रप्रनिम लूप-मोन्दयंसे पृक्त थी ॥१५५॥ तपते 
भ्राराधना क्िहृए्‌ प्रभुओवेनेउन दोवौकौ वरदान दियाथा त्रिउनमेसे 
एक तो वंश करे चलाने वाना प्रभ पुत्र नेगी श्रौर दूमरी माठ हजार पुप्रोको 
भनन देनी ॥1१५६॥) बेनी ते मूनि कै दचन को मुगकरणजोङि एव पुव 
वनते वाला वाया था उसी वरदानको दप पवद मे उमने स्वीकार करपिया 
या 1१५७) सूपं रौ भविनी ने जेमी भ्रच्छी प्रपनी मति यी उग्र भ्रनुगार 
महात्मा के साद रख पुयो वानि वरदान को ग्रहृण प्या धा ॥१५८॥ 

श्रय वालि मते ज्ये्ा ज्ये पुत्र व्यजायत । 

श्रसमञ्च इति म्वा काद्य समरालमजम्‌ ॥१५€ 

सुमतिस्तवपि जज वे गर्मन्तुम्ब य्स्पिनी । 

पथ्युतरमद्ाहि तुम्यमध्याद्धिनि मृता ॥१६९ 


वैय्तु मनुल वर्णन |] ] १५६ 


भृतपूीपु दुम्भेएु तान्‌ गर्माद्‌ न्यदयत्तन 1 

धात्रीं द्वा प्रादात्‌ तावती पोप नृप १६१ 

तनो नवमु प्रासेपु समृत्म्ुंयायुचय्‌ । 

कुमारास्ते महामागा सगरीतिवड ना 1१६२ 

कालेन मटन नैव गौवन प्रमिवेदिरे । 

पुत्रपिदस्रासिि तेपामदकानुमारिणाम्‌ 11१६२ 

ससु ज्येष्ठो नरव्याघ्र सगरस्यात्मसम्णवः ‹ 

भ्रषमघठ इति मधात बहिकितुर्महायने" (1१६४ 

पोररामहिते युक्त पितरा निर्वासित पुय । 

सस्य पुथोऽ्युमाताम ग्र्मज्ञम् वीर्यवान्‌ १६५ 

हमे श्रनन्तर ममय श्वाने पर डो ची रनी धी उमने ग्येठपुत्रषो 
उश्च था प्रौर वह रगरका तर कवटथ द्मममञ्मेम मनप ते प्रसिद्ध 
ह चा ॥१५६) यतए्विनी भृमतिनेभो गभे काएवे त्मा पैदा श्रिया जिम 
तुम्बमे नाट हज द्र निर्न पटे वे (*{६०॥ धूत मे भरे दूए कमेण मं उन 
यभोँङीग्सदियोग्रयाथा। गजान एत्र एत्र पाय उत सवदे पोपप 
वे ्पिदधी धौ ॥१६१)) इवं वदे मोमा वे समाप होने पर मटकी प्रीति 
ये बदा वाते मह्मभागने युन मुय पूर वे ममस्नवुमार उट सडेदहुुभे 
॥१६३)) भटान्‌ दाव ब व्यतीत हारने परदे ग योवनादस्याषौ ग्रह हृष 
य| उन्रप्यमयके श्रद्वा श्रनुमाण कगे यातयहौ साट मह्सगरषै 
एुव्रये कर्द जा परवमे वडा मगर पा नरब्यात्न पूषा वह्‌ ्रममन्नेम. 
षग लाम सल्यातटू्रा पा । वह्रेतु महान्‌ वनान्‌ था 11१६४॥ वह्‌ वकि 
नर निवी जाक प्रतिसरया वर्ता या! टमनिय पित्तामै उगको 
निरय द्विया प्रतु द निरा ददिपा घा । उम प्रममन्डम करा महा परा. 
श्रमी पनुमाद्‌ नसि वाया वृ दरग्रा या (1१६० 


सग्य वृत्रमनु चम्पा द्विनीष हति व्रिधत । 
दि परासु मटतिया वीमे काद्य मगीग्य ।[१६६ 


१६० ।1 [ वाप पुयणं 


येन ग्ध! सरिच्छरष्ठा विमानंष्पशोभिता । 

ईजानेन समुद्रा दुद्िृत्वेन कलिता + 

स्रवप्युदाहरन्तीम दलोक पौराणिका जना. ॥१६७ 

भगौ रथस्तु ता सङ्खामानयामास कमेनिः। 

तस्माद्धागीरथी ग्न कथ्यते वशवित्तमे ११६८ 

भगौ रथगुतश्चापिश्रूतो नाम वद्रूव ह्‌! 

नाभागस्तस्य दायादो नित्य धमपरायण ॥१९६ 

श्म्बरीप सुतरतस्य सिन्धुद्रीपस्ततोऽमवत्‌ ! 

एव वशपुराणक्ना गायन्तीति परिप्रतमू ॥१७० 

साभागेरम्ब रीपरस्य भूजाम्या परिपालित। । 

वभूव वेमुवात्यर्थं तापनयपिषजिता ॥१७१ 

अमुतायु सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपस्य वीर्यवान्‌ । 

भयुतायास्तु दायाद -छतुपर्णो महायशा ॥१७२्‌ 

उस प्रशान्‌ का का पूर राजा द्विलीष हृप्रा जोकि प्रत्यन्त प्रमिद भ्रौ 
परम धर्मात्मा दभ्रा या । दिलीप तते मदाच तेज के धारण करने वाला राना 
भगीरथ उखन्न हुमा ॥१६६॥। जितने सपस्त नदिपो मे परमेष्ठ गह्नाकोजो 
कि विमानो षि उपदोभित इने समुद्र ते दुहिता के स्वह्प म क्विति कीधी। 
यहाँ पर भी पौराणिक लोग इस इलोक को उदाहृत किया करते टै ॥१६७॥ 
भगीरथ कर्मो के द्वारा उस गद्धाको यहां लायायथा । इसीतिये उसके वशके 
ज्ञाताग्रोकेट्रारा गल्वा भगौस्यी इस नाप्रे कटौ जानी दै ॥१६८॥। भगीर्य 
का पुत्र श्रुत माम वाला हुभ्रायाप्रौर उका दायाद निष्यही धर्मं मपरायण 
नमिाग-दूम नाम वाला घ्रा यो ॥१६६॥ उसका पुत्र राजा भ्रम्बरीप ह्र 
उसका पूवर मिन्धदरीप दृम्मा या। इस तष् वश्च कै धुरय को जानने वलते गान 
करते है-यह सुना है नाभाग दै पुत्र ्रम्वरीप हमा जिगकौ भुजाप्रो सेयह 
वुधा तीनो तापो मे रहित होनी हई परिपालितं हई यौ ॥१७१॥ उष सिनयु 
दीप वा धुत भ्रयुनायु बडा वीयेवान्‌ दृषा चाभ्रोर श्रपुनायु का दायाद मडानु 
यद वाना चछतुपराह्श्राया॥ १७२।। 


१५२ |] [ व्यु प्रण 


जनन ग्रहण श्रिया या ॥ १७६] ठेडिगड प्रतायवातरु श्रीमद्‌ इतार्मा या + उम 
पुग्ीक का पुन व्रि महानु उत्पच्च ग्रा ॥ १९०५ 

दितीपस्तस्य पुनोऽभूद्‌ खट्वाद्ख इति चिध्रूत 1 

येन स्वर्गादिहागम्य मृहृ्त प्राप्न जीवितम्‌ । 

त्रपोऽभिश्रहिता लोका बुद्धया सच्येन चैव हि ॥१८१ 

दीं ग्रह सुतस्नस्य रघुम्तरमादजायत । 

श्रज पुत्रो रघोश्चापि तस्माजज्े घ वीयंवान्‌ । 

पजा दशरथो नाम इषयादुकुलनन्दन ।।१८२्‌ 

रामो दाशरथिर्वीरो धर्मज्ञो लोरविध्र.तः। 

भरतो लक्ष्मणश्च व शतुघ्नश्च मह्‌।वल १८३ 

माधव लवणा हत्वा गत्वा मधुवन तत्‌ 1 

शुध्नेन पुरी तस्य मधुरा सन्निवेहिता ॥१८४ 

सुबाहुः सूरसेनश्च शदुष्नसहितावुभौ 1 

पालमामासनु सून्‌ वेदेह्यौ परथुरा पुरम्‌ १८५ 

भ्र्गदश्न्दरमेतुश्च लक्मणस्यात्मजावुभी 1 

दिमवत्पवंताभ्याच्े स्पीतौ जनपदौ तयो ॥१८६ 

अद्ुदस्याद्धदीया तु दे कारपये परी! 

चद्रकेनोस्तु मट्नस्य चन्द्रवक्ता पुरी शुभा ॥१८७ 

उयक्यपुत दितीपहमराजो ख्ट्गाद्धदमनामसै प्रतिद्ध भा जिने 
स्त्रंसते हाँ भूमरुहल मे आकर मृहृत्तभर जीवन पाकर वृद्धिते भौर सत्यसे 
तीर्तो लोको को ग्रभित्रषित कर दिया पा ॥१८१॥ उस ख (वादन का पुर दीषं 
वाहू हृप्राभ्रौर पिरि उप दीवा रधुने चन्म प्रदृश्य था। राजारधु 
का धृत्र हान्‌ पराक्रमी श्रज प्रा श्रौर उस श्रज ते द्दवाकू कुल का नन्दन 
दणरय राजा हृश्ा ।॥१२८२॥ द्दाप्थ बे पूर दाशरथि राम बहे मोर~पमन्ञप्रौर्‌ 
लोकविशतं हुए श्रौर महान्‌ वलवाद्‌ भरत ~कम प्रोर दातरुघ्न हए ।1१८३।॥ 
माघव लदग्य को मह्यक्रओओर मधुन वो जार धवरुघ्न ने उती पूरो मधु 
कौ मजितरियिन कपा वा पत युष वे माव सुवा ब्रौर ूरमेन वैदह्य 


येय पुरश वर्ण | [ १७३ 


दोनो पुत्ोने मषृरपुरौ षो पाता गियावा १८९ प्रद्र प्रौर्‌ पन््रेतुभे 
दो समाव पुद्रहुणये प्नौरउन दोनो के जनेयद हिमाचल पवेत समीप 
मेतिरतूर हृषु ये षत्द् दह्वदकौ दार्पयदेशमे धद्कदीया मायनाती 
परोीयोभोरचदरकेतु फी जोकि मल्ल ये चुम द्रवता लयौ पुरी धी ।१८७। 

भरतम्पालजौ वग तन्न पृष्पर एव च। 

गन्धारविषये मिदं तमो पपौ महात्मनौ ॥वन 

तेक्स्य दिक्षु विरयाता रम्या तकित पूरी । 

पुषवरस्यामि वीरम्य विग्याता पुष्व गवती ॥१८९ 

गाथा चैवाग्र गायन्ति ये पुराविदो जना 1 

समे निवदास्मरगर्था मारारम्यत्तस्य धीमत (६६० 

श्यामो युवा लोहिनाक्षो दौपराप्यो मितमापित 1 

भाजानुवाहू समुप क्िहस्वन्धो महाभुज १६१ 

दशवपषट्ख्राणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ 

शक्‌सामयनुपा धापा च्पाधोपश्च महास्वन ॥१६० 

भ्रविच्छि्राऽभवदराषट दौयता मृज्यत्तामिति। 

जनप्यानं वरान्‌ धायं विदशानाद्दकार म ॥१६३ 

तमागरकारिण एवं पौलस्त्य सनुजयेम । 

सीनाया पदर्मावच्छन्‌ निजघान महायशा 14६४ 

भरते पृत्र दहु वीर तक्ष प्तौ" पुष्परनापर वातदोये { उदनो 
रानू अट्या दानो री गान्यार देशमदष्् पृध्यी भी ।(१८९॥ तक्षकौ 
समरसा द्विसामा मव्रिस्यान वकषननिना नमन युत नुवर बुरी घी प्रीर 
पुष्डददी भी पृष्क्कनौ नाम वाली पूरी विगप्राषषट् बी ५१८६॥ जो पुरौ 
के तान रने वाने विदान्‌ है वे पहा इम व्रिपय म माथाषा गान सरियाकपते 
३! धीमाद्‌ गम दै मादल्पिमं राम म ममभ्त सत्तां निवद्ध चै ॥१६ 
श्याम दरणं वाते -युवावम्या मे मध्यित-लौिति नेता भे युक्त-दीप्तयक्त मुष 
येल -पित मापण करते दनि-नापु पंत नम्वौ भूनाप्रा वति-मूल्दर मूसक 
श्राति मस्‌ वव-िद्‌ 3 यमान पयो वतिम्‌ भुाश्नो काव प्रीराम 


१६४ ] [ वायु पुरम्‌ 


ये 11१६१ उनश्चीरामने ददा स्ट वपं तद राज्य क्या । धौराम बे राज्य 
मे ऋव्‌-षाम श्रौर यजुवद कौ ध्यनि सवघ्र होती थो प्रौर धनुष की परतवाक्षामर 
कभी महानु व्वनि होनी थी ॥१६२॥ श्रीरामके राज्य म उनदे शासने 
समय मे सवत्र सव॑दा "दान दो-भौजने करो यह्‌ ध्वनि अविच्छिन्न स्पश 
निरन्तर होती रहूती यी ! जनो के स्थान म निवात करते दए उन्होने देवो का 
कायं रिया या ॥{१६३॥ मनुजा म परमश्रेष्ठ महाद्‌ यश्च वात श्रीरामने सोता 
फ पदं श्रपावु स्थनको खोजने हए पहने प्रपराध करने बाते उस पुलस्त्य के 
ना पौलस्त्य रावणा का वेध किया था ॥१६४॥ 

सत्त्वान्‌ गुणसम्पन्नो दीप्यमान स्वतेजपा । 

भ्रति सुयच्च वद्धि रामो दादरयिववंमौ 1१९१ 

एवमेव महावाहुरिष्वाकुकलनन्दन । 

राव सगणा हत्वा दिवमाचक्रमे विभु ॥१६६ 

श्रीरामस्यात्मजो जज्ञ कृश इत्यभिधीयते । 

लवश्चान्यो महावीयंस्तयार्देशौ निवोधत्त ॥१६७ 

मूलस्य कोशला राज्य पुरी वापि कशस्यली । 

रम्या निश्चितः तेन विन्व्यपवेतसानुपु ५१६ 

उत्तराकोशवे रज्य लवस्य च महात्मन । 

श्रावस्ती लोकविख्याता कश्चवश निवोधत १६६ 

कुदास्य वनो धर्मात्सा ह्यतिथि शुप्रियातिधि 1 

श्रतिथेरपि विचख्याहो निषधो नाम पा्चिव (२०० 

निपधस्य नल पुत्रो नम पत्रो नलस्य तु1 

नमस पुण्डरीकस्तु क्षेमघन्वा तत स्मृत (२०१ 

स्वार प्रौर समस्त गुणगण से सम्पन्न एव दीष्यमान दाशरथि 
श्रीगमनेसूयकोभ्रोर व्क ग्रपन तेन से दीप्त क्रिया था॥१६५। इसी 
श्रकार सवे महाव्‌ वाह बान श्रौर इदवाकु राजारे बुल आनददेने वने 
विभु राम न अपतं गणा कै साय रवेशको मारकर स्वाम भेजदियाथा 
॥ १९६॥ श्रीम फा पृ कु इम नाम वाद उष्न हुए । श्रौर लव भ्रन्य 


वेचस्वत मनुदद वसुन ] 1 १६५ 


महाप दोयं वालि पुत्रय । प्रज उन्केदेशोनो नी जान तेने चादिए्‌ ॥१६७॥ 
फरण या राञ्य कोशन याप्रीर्‌ उषी पुरी वानाम बुस्यली थो जिषवौदि 
षटूत ही चुन्दर कर्य पर्वत के पिके म उमने निवेलिद त्रिया था ॥१६८॥ 
मदात्मा लव्रका राग्य उत्तरा कोय्रमे या प्रीर उमरी पुरी श्रावस्ती नाम 
याती पौर म॑ परम व्रिस्यात थौ 1 प्रव वुकं वदाको वण करो ॥१६६॥ 
गु काभ्याम्‌ सुप्रिय प्रतिवि वाना परिय पृ था) परतियि दा निपप 
मम वाता पाप्रिर पुत्रया (1२००९ निपय वःनलपूवर हमा भोरननदा 
नमनाम्‌ वानापुत्रद्प्राया। नभ का पुर्‌डरीर दृप्राश्रोर्‌ उसका सेपघन्वा 
टपर ॥२०१॥ 

कमपन्वगुतो राजा देवानीक प्रतापवान । 

श्रासीददीनगुर्माम देवानी कात्मज प्रभु ॥२०२ 

प्रहीभगोस्तु दायाद पारियात्रो मदायशा ॥ 

दतस्तस्यात्मजश्रापि तस्माज वलो नृप ॥२०३ 

भरौवो नाम प्र धमाल बलपृप्रो वभूव ह्‌ । 

व्नाभः मुततम्नस्य सदृ सम्तस्य चात्मज ॥२०ब्‌ 

भद्रस्य गुतो दिद्धानु ध्युपिताद्व इति ध्रत ॥ 

ध्यु।पतास्व प्रत्ना राजा विदस्‌ वित्र ॥२०५ 

हिरण्यनाभ शोयत्या वमिष्टस्तलमुनाऽमत्‌ । 

पौधम्य जेपिने निष्यः स्मृत सवपु शा्म॑मु ॥२०६ 

शताति स हिनानाम्दु प योप्ोतयापतत्त ) 

तस्मादयिगतो मोमा यासवत्ययेन पीमना २०५ 

पुष्यम्तस्य मुनौ विदान्‌ ध्ुयमन्पिश्च तद्युनः । 

गृदर्शनम्नम्य मुनौ प्रणिवणः बुदगनात्‌ ॥२०८ 

धमयदा कापुत प्रतयो दानी सवा हषा पोर देवी षा 
पीपतुनाम दायादुत्रवा रेन्स पलीनुरा दायाद्‌ मदनु पण वाना 
दर्ज या प्रौर्‌ एमा पृत्रद्म नापकदादाद्मम्‌ बम्‌ नम बरावर 
व्यप्र पा वा 1२०११ नर ददरु पोडु-रगनाम वा परय धामि, 


१६६ ] { वागु-बुराण 


वल का पृच्रह्साथा। उनका पुत्र वञ्‌ नाभ हृभा ओर वच्‌ नामेक पुत्र 
दाह्वणा उतश्च ट्ग्रा घा २०४ दद्भुए का पुत्र परम विद्वान्‌ ध्यूपिताश्चका 
पुत्र सजा विश्वमहं हृप्रा ॥२०५॥ दिरशयनाभ कयैरल्य वसिष्ठ उसका पुत्र हरा 
भो समरत शर्मामे जैमिनिके पौत्र दा चिष्य कहा गया है । २०६] लिसन पाचि 
सौ सहितान का प्रध्ययन क्रियाया श्रौर उसे धीमावु याज्ञवल्व्यचे योगका 
शान प्राप्त क्या था ॥[२०७]] उसका पृप्र पृप्पथाःजो विद्ठाव्‌ था भ्रौर उमका 
पुत्र ध्रुव सन्धि नाम वाला धा । उसका पत्र सुदर्शन श्रौर सुदर्दनपते प्रगिवण 
उत्प हुभ्रा था ॥१२०८॥ 

श्ग्निवर्णंस्य शीघ्रस्तु शीघ्रकस्य मनु स्मृत 1 

मनुस्तु योगमास्थाय कलापग्राममास्यित ॥ 

एकानविशम्रयगे क्षत्प्रावत्तक प्रभु ॥२०६ 

परभुर तो मनो पून. सुसन्धिस्तस्य चात्मज । 

सुमन्धेश्च तथामप सहृस्वाद्चाम नामत ॥२१० 

भ्रासीत्सदस्क्तः पुत्रो राजा विश्र्‌ तवानिति । 

तस्पासीद्धिय््‌ तवत पतो राजा वृहदवल ॥२११ 

एते दक्ष्वावुदायदा राजान प्रायश स्मृताः । 

वशे प्रधाना ये तेऽस्मिन्‌ प्राघात्येन नु कीतिता ॥२१२ 

पठनू सम्यगिमा सृष्टिमादित्यस्य विवेस्वन । 

प्रजावानेनि सायुज्य मनोर्वेवस्वतस्य स ॥२१३ 

श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रजाना पुष्टिदस्य च 1 

विपाप्मा विरजाश्च व भ्रायुष्मान्‌ भवतेऽच्युत ॥२१४ 

राजा प्रमिनयृर वै सीवहूषा शरोर एीघ्रक के मनु उपिप्र दृश्रा। 
भनुतो योगम प्रास्त होकर कनाप प्राममे भ्रारियत होया था। यह्‌ 
उक्नीस्ये प्रयृगमे क्षात्र प्रवत्तं प्रमु हुप्रा दै ॥२०६।मनु वा पुत्र प्रचुधरूतप्रौर्‌ 
उसका पृष सुसन्धि हुमा । सुमगिषिा भ्रमय नाम से सहस्वान्‌ था सहस्वद्‌ का 
पुत्र सजा दिशनूतवावु धा भ्रोर विभ्रूतवात्र्‌ का पुत्र राजा वृद्व हभ । येराव 
द्ध्व वके दायादे राजाग्रायं कहण्येरहै।जो वया मप्रधानयेवेयहा 


सापापपत्तिकरएन |] [ १६७ 
वताय मक! प्रादिष्यकी पृषो गवरी मौत टत हृष्‌ प्रजावोनु ग्न 
वस्वततम्नुष तया परमाय पूटटि दमे वाठ देव श्राद्दे द सायुज्य भो मरत 
ह्यना दै 1 विपाप्मा विरज तथः भ्नगृप्माद्‌ एव भ्रचयुष हाता दै । २१० स २१५ 


प्रफरण ५२--घामोतपत्तियणन 


योऽसौ मिवेशयामाय पुरनदेवपुराप्रम्‌ ।॥१ 

जयन्तमितिविरुपःत सौतमस्यीश्रमामिते । 

यस्वाग्ववेाय यच वे जनवादपिघत्तमात्‌ ॥२ 

नमिनामि भुधर्मातमा सर्व॑प्वनमरटृत ॥ 

प्रासीद्‌ पूरो महाप्ान्न ्दवागोभू प्तिजस ॥२ 

स्र शपेत वरिष्ठस्य विदेद्‌ समपयत । 

तेस्य पुत्रा भिविर्नामि जनित पवभिखिभि ॥४ 

प्ररण्य मय्यमानाया प्रादुमू ता महावा । 

नाम्ना मिभिरिति त्यातो जननाज्जनकोऽभवतु ॥५ 

भिधिर्काम महावीर्यो पनासो मिधिताभषेत्‌। 

राजासौ जनका नाम ज्नरादचाप्युद वमु ॥६ 

उदावप। पुधमातमा जनिता नन्दिवदधन ॥ 

नन्दिवदे नत शूर मूरबतुर्नाम धार्मिक ॥3 

गुेतारपि धर्म्म दवराता महारत । 

दयरातस्य पमत्ि वृह्युच्छ दपि शरूति ॥न 

पूगी दोत-दिदुि कदो मादन्निकवगषो ममभना। अ 
णन देवापुर कं ममान पुर का निवेिन पापा ॥१॥। जो गौतम करं ध्राशप्‌ 
भृ शामन जद ~न नाम म व््यानया] जिनमे परववाप यन्‌ म क्रमिः 
मश्रष्ठजगरम निर नाम दाक पर्पिर तज यान प्युकापुत्रधा 
अ भती द्रदार स धर्पादवा गमप्न वालि क दाख नमत पर्थातु मभादर्‌ 


श्ध् ] [ वापु-बुरण 


प्रापक वाला रौर मषटानू परिडत था ।1२।॥३॥ वह्‌ वसि वै शाप से विदेह 
हो गे 1 उल्का पच मिवि नाम वाता तीन पर्वों से जन्मा या ४ प्रर्णी वे 
मथन करने पर परह्‌ महानु यश्च वाला प्राद्मूतहृप्राधा ! नामसे मिपि प्रमद 
हृश्राम्नौर जनने दने स जनक हृएये 11५॥ मियिनाम वलि महन्‌ पराक्रम 
वालि ये जिसमे यह्‌ मिविना हई थी 1 यह्‌ जनक नाम वाना राजाथाश्रौर 
जनक से उदावमु हना ॥1६{{ उदावमु से सु दर धरनंमय प्रा्मा वाला नदवदध॑न 
ज-मा। नददिव्न्षे धापिक श्रौरश्रुरवीर युक्तु उतपन्न हमरा ।\७) सूमरेतु 
पे महान्‌ वलवाला धम्मि देदराद हृभरा श्रौर देवरात के धर्मात्मा वृहदुच्च 
हमा-यहे धृति है 1८ 


वृहदुच्छस्य तनयो महावीयं प्रतापवान्‌ । 
महावीयंस्य धृतिमान्‌ सुधृतिस्तस्य बाह्मज ॥६ 
सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्ठकैवु परन्तप । 

भेध्वेतु सुतश्चापि ह्यश्वो नाम विधत ॥१ 
हर्यश्वस्य मरु पुत्रो मरो पुत्रे प्रतिक । 
भ्रतिष्ववस्य धर्मात्मा राजा वौीत्तिरय सत ११ 
पूवर कीत्तिरथस्यापि देवमीढ इतिश्रत 1 
दैवमीदव्य विवुधो विबुघस्य द्रुतो धृति ।११२ 
भटाधृतिसुतो राजा बीिराज प्रतापवान्‌ । 
कीरिराजात्मजो विदान्‌ महारोमेति प्िघ्र्‌त ११३ 
महारोम्णस्वु विस्यातं स्वर्णरोमा व्जायत 1 
स्वरा रोमात्मजश्चापि हस्व रामामवन्नृप ॥१४ 
द्स्रोमात्मजो विद्धान्‌ सीरध्वज इतिश्रुति ! 
उदिमन्ना कृपना यन मीता राज्ञा यशम्विनी॥ 
रामम्य मटिपी साव्वी युद्रतातिपतिव्रता १५ 
यथ सीता समुत्पन्ना दृप्यमाशा यशस्विनी । 
विमर्थादृषद्राजाश्षेतर यस्मित्‌ वभूव ह॥१६ 


वेवस्वर मतु केश कोन | [ १६६ 


वृदुन्धं का पुत्र प्रताप वाला महावीयं हुः भौर गहाकोय के मूतिमात्‌ 
हमा जौर उपे सुधृति पुथ हा था ॥६1 सुपृतिके धारक प्रीरश्नघरप्रो को 
सपाने वाला धूषकेठु पतर डया । पृष्वेतु वा पूवर भ यद्य -दम नाम पे विभूते 
दने वाला उतपन्न हुमा था ॥१०/ राजा हयस्य के मर पुव उन्न हुशर रीर 
मके प्तित्वक हमा तथा प्रतित्दक के प्रम घामिकं राजा को्िरय पुत्र हुमा 
या।1 ११) कीत्तिरय का पु देवमीदृ हृ प्रौर देवमीढ कै विद्रुम तथा विवध 
के धृति भाम वाना सुत उतवन्न हूर था ५१२॥ महावृति का पुत्र प्रतापी राजा 
कौक्तिसम हणा ? कीतविसय का भ्रत्मन्‌ प्रत्यन्त निद्राद्‌ महायोगा परम श्रमिद 
ष्ुप्राथा॥ १३ महारोमा जावा पुत्र पस्म ग्रभिदध स्वगारोमा उत्वत्र हषा 
शा स्वणंरोमा का वृर राजा हेस्मरोमा हा १५ हस्वभेमा का रातम्‌ 
विद्वय्‌ घी रष्व नागर वाला दपा यानी सूति है! जित पच्ने भूमिका 
रपण कते हए प्रपत जाते हए परम यवानी सोवा को उद्वित्र कथाया 
खो जता श्रीराम प्रौ पटानी हुईं धी प्रौर श्रतयले माष्वी-अति परतिव्रत धमं 
का पततन कसे दाती एव पुदरे व्रत दातौ धी ॥१५॥ श्षालपापन ने कहा 
कृष्यमाण दोनी हई सोता करस प्रकार स ममूतपत दृ थौ † जो त्रि प्रम य्न. 
ध्विन यौ { राजानेक्तिम निवि भूयिका क्यणु सिवा भा जिगर करने गवह्‌ 
हह थी 2 ॥१६९]1 

अग्निक कृष्यमाणो प्रश्वमेध महात्मन 1 

विधना सुप्रयुक्तेन परस्मात्स वु ममृप्यिता ॥१७ 

सीरष्वजात्त्‌, जातस्तु भानूमान्नाम मंयिल ॥ 

भ्राता कुश्वभरतस्य स कास्यधिपतिनु ए ॥१5 

सस्य भामतत पुत्र प्रय्‌म्नश्चप्रतापवान्‌ । 

मुनिस्तस्य सुतघ्रापि तम्माटू्जवह स्मृत ५१६ 

ऊर्भेवहाद्‌ सृत्वा अकुनि स्तस्य चात्मन्‌ ॥ 

स्वामत शकुने" पुव सूवर्घास्तस्मुत स्मृत ५९० 

भ्रूतो यस्तस्य दायाद शुर वस्तस्य चाज । 

युर तस्ये जय पृ जयस्य विजय रतः ५१ 


१७० ] { चषुबरुर 


विजयस्य ऋत पृत् छतस्य सुनय स्पत 1 

सुनयाद्रीतहव्यस्तु वीतहव्यात्मनो धृति ५२२ 

धृतेस्तु बहूलाश्वोऽमूद्रहुलादवसुत कति. 1 

शतयेते मे धिला प्रोक्ता सोमस्यापि निवोधत २३ 

शरी भ्रुतजो ने कटा--महायु भामा वाले के थश्वमेषम पर्निदोतवके 
कपण करने प्रर भरौर विधिको भली माति मृन्दरता के साय प्रयुक्त करनसे 
उसमे छे वहे सीता समुत्थित हई यो ।१७॥ सीरध्वज मे भानुमान्‌ नाम वाना 
मैधित्त उन्न हृभ्रा था । उखका माई बुदाघ्वज या भोर वह्‌ काशौका स्वामी 
मृष था ॥१८॥ उस भानुमान्‌ का पुत्र प्रताप वाचा प्रद्युभ्नया। उसका 
मनि टमा भौर उसमे मर्जेवह हप्रा चा ॥ १६1] ऊर्ज॑वह्‌ से सृनद्रान हमा धार 
उसका पुत्र षावुनि प्राया 1 दानि का स्वागत हप्र भौर स्वागत का सवर्षा 
नाम वाना पुत्र उप्र हरा पा ॥२०॥ उषङ् प्र्यात्‌ सुवर्चा का दायाद (पुत्र) 
शरूत हमा भ्रौर उसका पुत्र युरूत हृप्रा यो । युधूत का पुत्र जय प्रा जपशा 
पुव प्रिजप हआ 11२१॥ विजय कै श्रतं नामक पुव थाभ्रौद श्यत के मुनय 
पत्र उन्न दूप्राथा। मुनयस वीत हव्य हृष भौर वीतभय ङ पुत्र धृति 
परा ।२२॥ धृत्तसे बहूनाश्च टूप्रा भ्रौर बटताश्चश्न पत्रषृतिनाम वाया 
श्ठा। उसमृ महान्‌ भात्मा वाल अनका क़ यपा सत्य रहता रै} प॑द्नन 
परैधिस वनाय गय॑है। श्वरोमरका वश जान ना ॥२३॥ 


्रफर ५३--सामोतपत्िर्णन 
पित्ता सोमस्य वे विप्रा जजेऽत्रिसयवेतरपि । 
सोऽति तस्यौ सर्मलोकान्भगवान्त्वैन तेजसा ॥१ 
कर्मणा मनसा चाचा घुमान्येव समानरन्‌ 1 
काषटदुस्पयिन्ाभूत उड बाटूमंहायति ५२ 
सुदृश्चरनाम त्पोयेनं तम भहतुरा। 
भशि वपं्स्माणि दिव्यानीति टि नः धतम्‌ ॥३ 


सामोघत्ति वर्णन [ { १०१ 


तस्योद्ध रेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिपस्पृहमू 1 

सोमत्वतनुरपिदे महाबुद्धि ख वदिन ॥४ 

उदं माचक्मे तस्य सोमत्व भावितात्मन, 

सोम सुखावनेत्राम्या दश वा द्योतयन्‌ दिख ॥५ 

त गभं विधिनादिष्टा दद देव्यो दधुस्तदा ॥ 

समेत्य धारयामासुनं च तां समवनुब । 

स ताम्य सहतैवाय दिग्म्यो ग्म प्रभान्वित्त । 

ययावभासपेल्लोकाञ्छीतायु सवं मावन ।७ 

यदा न धारणे शक्तास्तस्य गर्भस्यतां ल्ि1 

तव स ताभि शीताभुनिपपात ववुन्धराम्‌ ॥८ 

श्रौ सूतमीने पहा--दे विप्रा । सोम दै पिना क्प भरतरिमगवाद्‌ ने 
जन्म ग्रहण किथा धा । वह्‌ शरतनि ममवान्‌ श्रषन तेज मे मस्त लोत्रौ मे भ्रति- 
स्थिव हए थे 11१11 कम-मन शरोर वचन के द्वारा युम का भी ममाचरणं करते 
हए महान्‌ चति बति उष्वंवाु होकर बाट शरोर शडय पविना के समानं होगय ! 
॥२॥ हमने यह मुना दै कि तीन हजार दिष्य वों तक जिसने पिते महाब 
कठिन हप वियाया 1॥३॥ वही पर शित उदरेता उक भ्रनिमिप स्पृह्‌ 
सोमत्व तनु षौ महान्‌ वुद्धि वति उर द्विज जे प्रपत किया या ॥[५] माव्िि 
द्मातमा वान उमे उपर सोमत्व चलना था! तेघोस दो द्िशाप्रो वाप्रका- 
हित मर्ता हमा मोम श्रवण बन्ापा ॥1६॥ उम मभ वोउम सम्यष्रहा 
ङे द्वारा प्रदे प्राप्त र्ण दाली द्य देविया भ एरदिन होकर वारण रिया 
या्न्तुदेउमन महन करमकीो॥६) दमक अनन्र उन द्िधाभ्रोते वह 
मभ महमा ही प्रभा सयुक्तदागया जिस मबया प्रन्द्रा लगने वाला दीतायु 
लोकौ को घवभासितत कर रहा पा 11911 जववे स्वियौउम गभर षार 
मरे पसम नट हो किर धह शौनाथु उनसे पृष्व पर गिर्‌ ग्याथा॥ 


॥८1॥ 
पतन्त सोममालोक्य ब्रह्मा लोव पितामह्‌ । 


रयमारोपयामास लोकाना हितकाम्यया ॥६ 
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सहि देवमयो विप्रा धर्ममर्थं सत्य सद्धर । 
भुक्तो बाजिचहस्र रा सितेनेति हि न श्रूतम्‌ ॥१० 
तस्मिन्निपतिते देवा पुत्रऽत्रे परमात्मनि 1 

त्य मृब्रह्यणए प्रा मानसा सम पिधा} 
तत्रं वाङ्धिरसस्तस्य भ्रमो्रं बादमजस्तथा 1 
ऋग्मियंजुभिर्वहभिरयर्वाद्िरसैरपि 1॥१२ 

तत स्तूयमानस्य तेजन सोमस्य भास्वत । 
आप्यामाना लोकाल्ीन्‌ भावयामास सववश ॥१३ 
समेन रथमृल्येन सागरान्ता वसुन्धराम्‌ 1 

चच रा्कत्वो वितुलश्चकाराभिप्रदक्षिणपर्‌ ॥१४ 
तस्य यच्चापि तत्तन पृथिवीमन्वपद्यत 1 
श्रोयष्यस्ता" समुदभतास्तेजसा सज्वलन्तुत ॥१५ 
ताभिधर्यिंत्यय लोकान्‌ प्रनाक्रापि चतुविधा ! 
पोष्टा हि मगवान्‌ सोमो जगतो हिं द्विजोत्तमा । 


समस्त लोको के पिता यह्‌ ब्रह्माजोने ्तोमको ¶रा हभ देलकर 
लोकोकरे हित की कामना पै रयकोभ्रायोपितकर दिया यो॥६॥ हि विप्र 
वृन्दं । वह्‌ देवौ सै परिपूर्णा, घमं का श्र्यो, सत्य सद्धार प्रीर श्वेत वणं वत्ति 
सहच प्रवो से युक्त या-टैमा हमने सुना है 11१०।। उस परमातमा श्रवि के पूर 
के निपतति होने रजो चति ब्रह्यक्‌ प्रसिद्ध मानष पुत्र है उन्होने स्तुतिको 
शरौ 1१६ वहौ परह प्रद्धिरसभोर उसरेपुषे पवते उमीश्वारस 
ऋण्वेद-यजुरंद रोद बहत से प्रद्धिस्सो म स्तवन क्वि ।1१२॥। दइ्रमके प्रनन्तर 
भती-भा॑ति स्तुति कयि गये उस भासमान सोमकेतेजनेलोकोको भाप्यायित 
करते हए सवश्रोरसे मादिति क्रियाया ॥१३॥। उस्ने एम मुष्यद्थ के द्राय 
सगर पर्यन्त वमुन्यरा की एक्वीस वार प्रदक्षिणा की थी ॥१४॥ उका जौ 
भो तैन पा वह्‌ पृथ्वी मे प्रनुपप्रहो गया भोर दे भौपधियो दैः स्व्परमे रमु 
स्पध हई जो रि मपने तंज स जनौ भांति जनित होर्टी है (॥१५।। हद्धि 


मामोति वर्णन | [ १५१ 


समवृल्दे । ठते भोयधययोमे यह सोकनेदो घणा वरता द श्रोर भगदानु मोम्‌ 
चागो प्रकारक प्रमोहो तवा जयन्‌ का शै परम्‌ पोपतं है । १६ 

स नव्यतेजाम्तपमा यस्तवसतंशच कर्म्म 1 

तपस्तेपे मदामाग पदानां दातीदंश 11 

हिरण्यवर्णा धा देव्यो धारयन्त्यालना जगत्‌ 

विभृम्तासाम्भवेतोम प्रस्था स्वेन कस्मेगा (न 

सतस्तस्मं ददौ राज्य बरदा ब्रहाविदा वर. 1 

वीजोपनिपु विप्राणामपाचख द्विजसत्तमा" ॥१६ 

मोऽभिपिक्तो महातेजा महाराज्येन राजराट्‌ ॥ 

स्लोकाना भवयामाम स्वभावात्तपता वर ॥२९ 

सप्सितिगिन्दोष्तु दाक्षायण्यो महाव्रता । 

ददौ प्राचेतसो दक्षा नक्षत्रागीत्तिया विदु ॥२१ 

स तस्ाप्य महद्रज्य सोम सोमदताप्रमु 1 

समाजक्नो राजमूय सट्रदाततदक्षिणम्‌ ॥२२ 

हिरण्यगर्भश्च दमाता ब्रह्मा ब्रमत्वमेपिषान्‌ 1 

सदप्मम्तनं मयवान्‌ हरि्नागवलः प्रमु । 

मनलुमारप्रमुेगयं दर ह्मपिभिवते ५२३ 

दक्षिणापददत्सोपस्त्ीन्वोक्षानिनि न तम्‌ 1 

तेम्यो ब्र्मपिमूख्येम्य मदस्येम्यश्च वे द्विजा ॥२४ 

वद संस्तवो श्रौर उनक्मोव द्वारतया दपसेतेज्‌प्रफ क्रम वाना 
होया प्रीर उस महामागने ददाती दय प्य्रातक तपस्याकीयौ 1१७ मौ 
र्य वा बारी देविय थी उन्होने जान्‌ का धारण विया उनका विभु 
मोम हरा जो श्षने स्वं के दारा परम्यात है १८ ब्रह्म वेधो मे परए दर्मा 
नेद दविजाने शे । बीजोपियोभे दिपो काश्रौ जसौ द राज्य उने देवरिया 
था)(६॥ नपम्या कने बानोमे एवह अभिपिक्त होता हप्र म महाद्‌ 
रज्यसे राजास ङा राज्य तया मदान्‌ तेज प्वमादमे साताम म्ानन्दिति 
किष बर्तयघा 1२० कतम दने इतरो महान्‌ वरन कारी यताम 
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दाद्लावणीदेदीजो ङि नकषव नामने जानी मर्द रह मोम वालोकेस्रामी 
उक्त सोमृने उपर महान्‌ राञ्यको प्राप्त करे सहस्र शत दक्षिणा वाला रोजसूुव 
यञ्च क्या धा ५ २२।।, उसमे हिर्एय गरन उदुगाता हए श्रीर ब्रह्म ब्रह्मत्व कौ 
प्रत हुए भर्यातु ब्रह्मा बने तथा सनत्कुमार श्रादि प्रमुख ब्रह्पियो से ब्रत भग- 
वादु नारायणा प्रभु हरि सदस्य दए पे ॥२३) हम्नेपेष्ठा मूनाहैक्िसोमने 
उन ब्रहापि मुच्य सद्यो दे लिये, दै द्विज वृन्द 1 तीनोलोकौको दक्षिणामे 
भा॥ २४५॥ 

त सिनो च वुहध्रव वपुः पुष्टि प्रभावमु । 

क्तिषु तिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्य ्िपेविरे।२५ 

प्राप्यावभरूयम~यग्न स्वदेवपिपूजित ! 

भतिराजातिराजेन्द्रो दाधातापयदिश २६ 

तेदा तत्‌ प्राप्य दुप्प्रापमं दवय मूपिमस्तुतम्‌ । 

स विश्रममतिविप्रा विनये विनयो हत ॥२७ 

दृहश्पते स वै मा्यान्रा नाम यदस्विनीम्‌ १ 

जहार सहसा सर्व्बानवमत्याद्धि रम्ुता्‌ ॥२= 

स याच्यमानो देवैश्च तया देवपिभिश्चह। 

नैव व्यतर्जयत्तारा तस्मायाङ्गिरसे तदा ॥२९ 

उशनास्तस्य जग्राह पाप्णिमद्धिरसो द्विजाः 1 

सहि शिष्यो महातेजा पितु पूवं बृहस्पते ॥३० 

तैन स्नेहेन भगवान्‌ स्द्रस्तस्य ब्हस्पते । 

पाप्णग्राहोऽभद व प्रगृह्याजगवन्धनु ५।३१ 

तेन ब्रह्मपिभुख्येम्य परमास्त्रं महात्मना । 

उद्दिश्य देवानुत्मृ्ट येनैषा नादित्र यग ॥३२्‌ 

उम राजा सोभ की त्िनी-दुह -वपु-पृषटि-प्रसमा-यमु-कीत्ति-धृति भ्रीर 
लक्ष्मी इन नौ देत्रियोने सेवाकी थौ 1२५।) भवभृत को प्राप्त षरे व्यग्रतासे 
रदित प्नौर्‌ , समम्त देव तथा पियो के ढारा पूजित अति गजाय कय श्रनि 
राजेनद्र उसने दशं प्रकार रे दिसाप्रो कोत्ापिति क्यिथा ॥२६॥ टै विप्रौ { 


-सामोतति वंत १५ १७५ 
उम समयमे श्विवोरे द्रात मनुन उम दु्परा्त देद्दयं रो धरसि दरकं षह 
विनयमेहते एवं पीनिहीन विसेय हप ठे प्रान पर्िवाना होगया था ॥२७॥ 
उने ममस्न धाद्धिर पुत्ोवो पदमानिते कर पृश्नि दौ भार्या परम्‌ द्तस्विनी 
सानम शयो का रह्मा हरण तिया षा (1२९ उग गमम मेदे्वोेद्रार 
सपा ममम्न देवप्रियो वै धायं दह याविन दिवा गदा प्र्थत्‌ ताग वापिषिदे 
देनैक याचप्नकौ गरईवी चिन्नु उमा उम प्राद्धिरम शा तारानही 
भौ ॥ २६५ है द्विम ृन्द । उम समय ठम प्राद्र कया एश अयवा साय उशना 
नैष्ट स्णि षा दह महदे तैत्स्ठीदृदृष्पतिके पिनाक पटिनोदिष्यषा 
१।३०। उग स्वेदे म भगवार्‌ द्र दवे प्रमद धनु प्रहर करके दण बृहति 
मै पास्सि्ाह प्रपातु सहायता बरे वाति हए पे )) ६१) उम महृत्माने ब्रहि 
मृग्यो तिप्रमप्रम्परदेवाङो उदेत धोडाया जगन षते यकौ 
सष रदविपाया 1३२) 


सथर तय.दपमवन्‌ प्रवयक्षन्नागवापयमू 1 
देवाना दानवान लादकषयनर मट्‌ ॥३३ 
तत्र सिष्टाम्बया देवाम्तुषिताप्रं व य म्मृना 1 
रह्मा दग्णो जममुरादिदैक गितामहम्‌ ।*३४ 
धनो निवारणो्नमं दध ग्य प्रम्‌ । 
येदावािरमे तारा स्वयमनव पितामहः ।३५ 
परन्तर्वनो षार तायनारापिपाननापर । 
मर्ममून्यृजनेन्‌ घ्व विप्र प्राह वृहस्पति ॥९६ 
मरोपापा तनौ योनौ गमो धाय यश्चन । 
धरयो नावमूमसनतु मार दग्युदेनपम्‌ १1३३ 
एधिदाम्तष्दमोमाद्य उदते््नामिव पावक! 
उआानपरातोतप सगवात्‌ टेयानामाभिष्पु ॥३ 
मनु मतयमारयाम्नारपत्ययन्‌ मुरा 1 

सह्य प्रि मून पस्य मोमन्याव बुरन्णने ॥६६ 
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ह्वीयमाशा यदा देवान्राह सा साध्वसाथुवाः 
तदा ता इप्तुमारब्ध कुमारो दस्पृहुन्तम.॥+४० 


उस समय वहा पर देवश्रौर दानवोकालोकोवे शयकौक्रनेवाला 
महान्‌ प्रतक्ष तारकामय युद्ध हृप्रा था ।३३॥ उम समयमे तीन दिषटदेवजो 
वि तुपिता कहे जति है प्रादि देव ब्रह्माजी पितामह की शरणागतिमे प्रात हृषु 
ये ३४! इसके भ्रनन्तर पितामह ने स्वय ही उयनाकोभौरग्ये्ठशद्रद्द्र 
को निवारण केर प्ा्िरस के लिये तारा दैदी थी ॥३५॥ उस चन्दरमुषवी तारा 
कौ उस समय म्भेवती देलकर विप्र वृहस्पतिने उभसेक्हा कितु गर्भेका 
उत्मर्जैन मत करे ॥३६॥ मेरे तनु योनिम किमीभीप्रवारसे गभ॑-धारण 
करना चाहिये } इमके परनम्तर उस दस्यु हन्तम कुमार बा प्रवमर्जन नही त्रिया 
धा ।३७॥ ईपिका-स्तम्ब को दाकर स्मग्निकी माति उत्पन्न होते ही भगवानु 
ने देवो के शरीर पर श्राप रिमा था 11३९८॥ तवनो सशय कौ प्राप्त होने वाले 
देवो ने तारा कहा~-तुम सत्य सत्य बतला दो-पह पुत्र किमका है ? वृहुर्पति 
काटैयासोमका टै ? ॥३६॥ तव लम्जित हनी हई उसने ओ ठीक या वेटीक 
थादैवोको वनता दिया । उस समय कुमार दस्युटन्तम ने उसको दाप देने का 
श्रारम्म विया था ॥४०॥ 


स््निवार्यं तेदा ब्रह्मा तारा चन्द्रस्य संशय । 
यदश्र तथ्यन्तदुबर हि तारे कस्य सुतस्त्वयम्‌ ।1४१ 
सा प्रञ्धतिशवाचेद ब्रह्माण वरद प्रभुम्‌ । 
सोमस्येति महामान कुमारन्दस्युहन्तमम्‌ (४२ 
तत स तमुपाघ्राय सोमो दाता प्रजापति । 

बुघ इत्यकरोन्नाम तस्य पुत्रस्य घौमत ॥1४३ 
प्रतिपूर्व गमने समस्यृत्तिषठते वृध. 1 
उल्पादयामास तदा पृत्र वं राजपुत्रिका (४ 
तत्य पुत्रो महातेजा वभूव. पुरूरवा । 

उवंश्या जल्तिरे तस्य पुत्राः पट्‌ सुमहौजव. ४५ 


चनदरवथ वौरनन | [ १५७ 


प्रसद्य घातस्तप्र विवसो राजयश्मणा । 

ततौ यद्माभिभूतस्तु सोम प्क्षोणमण्डन । 

जगाम शरणायाय पितर सोऽत्रिभेव तु \\*६ 

तस्य तत्पापदामन च्वारात्रिमंहायशा 1 

स राजयक्ष्मा मुक्त धिषा जज्वान सर्व्व ॥५७ 

एतद्पोमस्य वे जग्म कीत्तित द्विजसत्तमाः 1 

वशन्तस्य द्विजे टा. कौत्यंमान निवोधत धा 

धन्यमासोग्यमायुष्य पुष्य कल्मपयोधनम्‌ 1 

सोमस्य जन्म धर सवव मरवपापे प्रमुच्यते ॥४९ 

उम समयमे ब्रह्माजी ने मनिवारा कर जोषन्द्रका यदा था उमके 
विपथमे क्‌] -हे तारा । यह परजोभौतय्य शो वह वतादो कि यद किसमा 
पुत्रदै ॥४१॥ वह्‌ प्राञ्जलि होकर प्र्थत्‌ हाय जोडकर वर देने बति प्रभू 
्द्माजी मे पह बोसी कि वुपार दम्युहृन्तम सोम बा ही दै ॥५२ दमके 
धदसातु उनने भरयात बर्मा ने उका उपाघ्रसक्ख सोमदाता प्रजापति दै प्रौद 


उसके धीमाद्‌ पुत्र कानाम्‌ वृध यह्‌ ग्वा या 1 ४३॥) रौर प्रनिपूवं वै गमन 


सेवुधो ञे समम्युगियतं होवा ह| लव रजिकाते पुत्र मो उलन ्रियाया 
1४411 उसका महान्‌ तेज वाना पुरूप्वा रेल पुत्र हप्र । उमके उवंभी मे महान्‌ 
श्रोज वाने च प्रो ने जन्म ग्रहण किया था ॥४१।। वहां वलपूर्वक राजयक्ष्मा 
केदारा विदध होति हए घपित किया गमा था । दूमके श्मनन्तर राजयक्ष्मामे 
परभिभव पान वाला होकर सोम प्रक्षीण मण्डलं वाला होगया । इमे परवा्‌ 
वह्‌ िताश्रत्रिके हो शरण मे गया या प ४६॥ महान्‌ यश्नवानिअन्रिने इमके 
उस पापका गमनक्रिया श्रीर्‌ वह्‌ राजयक्ष्मा ष चुटकारा पाकर मवं प्रकार 
च ल्लोमा जाज्वन्यमानं होष्यः था 1४७ हे द्विज धेर । यह भनिमोमका 
जन्म बदला दिया ह! श्रव उमका वज द्विजामेधेष्र ्ाय सममनोजिमको्गि 
मेरे वराका जा र्हा दै ।[४०॥1 यद्‌ सोमकेजन्मकीक्या का वर्सन परम 
धुन्य-परासोम्य प्रर प्रायु देने वाना पद्िवरहै! यह्‌ पायो वा नाक है । मनुष्य 
नोमकेजस्पष्यौ कथः वो मुनङ्र ही समस्त पापो मद्रूट जावा है ॥४६॥ 


१७ |] { वायुपुराण 
प्रफगण ५३-चन्द्रवंश कर्दम 


सोमस्य तु बुध. पुत्रो बुधस्य तु पुरूरवा 1 

तेजस्वी दानरीलश्च यज्वा विपुलदक्षिण ॥१ 

ब्रह्मवादी पराक्रान्तः शात्रभियूं धि द्यः । 

भ्राहर्ता चाग्निहोत्रस्य यज्वना ददौ महीम्‌ ॥२ 

सत्यवाक्‌ कम्मंगृदधि्च कान्त सवृह्तमेथुन । 

श्रतीव पुत्रो लोकेषु रूपेलाप्रति मोऽभवत्‌ ३ 

त ब्रह्मवादिन दान्त धर्मज्ञ सत्यवादिनम्‌! 

उवंशी वरयामाप्त हित्वा मान यद्स्विनी 1४ 

तया सहावसद्राजा दगवर्पाशि चाट च । 

सप्त पट्‌ ममर चष्टौ च दल चाष्टौ च वीयंवानु ॥५ 

वने न्रैवररये रम्थे तथा मन्दाकिनीतदे । 

श्रचकाया विद्लाताया नन्दने च वनोत्तमे ॥1६ 

गन्धमादनपादेषु मेर द्ध नगोत्तमे । 

उत्तराश्च कुषन्‌ प्राप्य क्लापग्राममेव च ।७ 

एतेषु वतम्येषु सुरेराचरितेषु च । 

उवंश्या महितो राजा रेमे परमया मुदा त 

शी मूतजीने कहा सोम कापुत्रवुषहूभ्रा एर भुघका पुत्र पूर्वा 
हरा ओ बहुन ही तेजस्वी -दाने देने के स्वमाव वाला-यजेन करने बालाया 
हुत दक्षिणा देने गाला था ॥1१॥) पुरूरवा ग्रद्वादी या तथा दातुम के दारं 
पराक्रान्त हुग्रा एव युद्ध मे दह दुर्जय था ग्र्थानु रणरूमि मे कोई भी ्रामानी 
भे उभे जीन नही सक्ता था। वहं श्रग्निटोत्र का आहरणं करने वानलाथाग्रौर्‌ 
यज्वाप्रो को उसने भूमि ज्ञा दान दिया षा ॥1२्‌८४ वह्‌ सन्य वचन बोनने वाभा, 
मलल धुन, सुन्दर श्रौर कर्म्मो के मम्पादनमे बुद्धि रतने वाला द्रथा । 
लोको मे चहं पुत्र अप्यन्त ही न्पमे ्रनुपम हृश्रा था 1)३॥ उम दमनभील धम 
वै ज्ञान वा्-सन्यवादी ओर ब्रहयकौ च्चांक्ण्ने वति राजा कौडउवंशीने 
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माल काद्याप क्र दरण क्या जोकि उवंसो बडेही यद बायी धी (४ 
यीर्पं वात्वा राजा उगङे साथ यठारह्‌ व्यं ठया चपानोम नगर श्रौ प्रस्नी 
वं तकत रहा पा 11411 मन्दास्नी के तट पर, परम दम्भे ग्य वनम, 
वरिधाल्‌ प्रसलकपुरी मे प्रौर वनो म तर्वेषठ नदत वमे नियासन्रिया था।६। 
मन्धमादन पर्वन की तगर >े, भिरियो म॑ उत्तम मेर के शिष्टो पर श्रौर उत्तर 
मुप) को प्रि केर तथा केप प्रामने जाकर कामक्रिया या ॥3)} दुन उक्त 
भव्य वनोपने जोति देधोकेद्रारा मेवितिये राजान ब्रेथवी उवौ कै षाय 
रहे हए परमानन्द कै मोय रमण स्पा वा ॥८॥ 

गन्धर्वा चोवंशी देवी राजान मानुप वथम्‌ । 

देवानृलृन्य सम्प्राप तदनो वरह वहुधरत ६ 

बरहमशापामिभूता मा मानुप समूपरस्थिता । 

वतू त वररोहा समयेन व्यवस्थिता ५१० 

प्रारमन शापमोक्षा्थं नियम सा चकारतु] 

अनगनदनेनग्ं व श्रकयमात्‌ षह मँयुतप्‌ ॥११ 

वी मेपौ शयनाम्पाओे म तेत्रव्यवतिष्ठते । 

धनमान तथाहारः कालमेकत्तु प्रायि ॥१२ 

यथ्मपममपा राजनु यावल्ालचते हरम्‌ ¦ 

तवध्कावन्यु वत्स्यामि एप न समय कन (१३ 

तस्यास्त शमय मर्वं म राजा पर्यपालयत्‌ । 

एव मा चावमतू तर्मन्‌ पुण्वसि भामिनी ष 

वर्पाण्यय चतु पष्ट तद्धवन्‌या श्ापमारिना । 

उशी मातुष प्रात्र गन्ध्या श्विनयान्विता ॥१५ 

चिन्तयध्व महामागा यथामावु वगद्धना। 

प्रागच्येतत पेट वानुर्भी स्वर मूपा ॥१६ 

विपो ने कतां वदृ्‌¶ । पर्वा्‌ दटून धिति दाता 
याप्नान वत्ति! उवशौटेव्ीठो गन्धव जातीकीरो जानि के 
मायनन्णे दानो विनेय जातिरहै, उने मनुष्य जाति राका 


दे गुते दाते 
 रीदहीए 
जागो मग्मल्े 
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देवाप्रो वो द्मोडकर क्रिम नग्ह वर्णु दिया या गर्वात्‌ वह्‌ देवा्घना होते हुए 
भनुप्य षी कमे प्रास्त होगई---पह स्यष्ट बवला्ये 1६॥! धरी मूतजी ते कहा-- 
चहं उर्वशी बरह्म शाप मे मभिश्रूत होकर मतुष्वता दो प्रात हदं थ उम बरारेढा 
ने (वह जिमके शगौरकेभ्रङ्गो का धेप्रतम भागेदण होता है) कुं सभय एव 
नियम पालनपूरवेक व्यवम्थित होकर ल के पाम गवास त्रिया धा ॥१०॥ 
उमने प्रपने शाप कौ मक्के लिए दृद नियम (शतं) तवि ये प्रौरवेषेथे-- 
एक तो नानावस्थामे दर्शेन नही कना यः ्रीरं दूरा विता काम की वामना 
वे मैधुनकरेकवाया॥११॥ वह राजा शयनाम्याम मे दो मेष तक व्यवध्यित 
रहना था भौर तजा केदल एदवार धृत काही धाहार रने वाला रहता था 
॥१२॥ उवंशौ नेये शत्ते तय करनी यी प्रर राजा सेकहदरिया धारि 
रानु 1 प्रापक ये दाते जब तद हृता रे माय दालन कौ जा्वेगी उतनेही 
समय प्तक मँ आपके माय निकाम कस्गी--यहं हमारा किया टूप्रा यमय पर्थान्‌ 
नियम था धरते है ॥ ६३ उम उवौ केद्वारा ब्रिण्हृण उग नियम कोउम 
राजामेपूर्णास्पमे धानन क्रियाया भ्रौर्‌ इम ध्रकारम दह्‌ भामिनी (उवौ) 
उस पुरूरवा वे पाम निकाम करती थी ॥1८।, इमकै प्नन्तर यप् मोरित 
उ्वशौ को उसकी भक्तिमे चोनठ वपं व्यतीत गये पे) उवी भनुप्य भानि 
के राजा के पाम्‌ चली गर--इम वान मे गन्धदं लोग अव्यन्त विन्तासे 
युत गये ये ।१५॥ न्ये ने कटाहे मग्द्‌ अय दातो? पेमा 
उपाय सोयो, ति वह वराङ्गना उवंली जिम रोगिनेपिरिदेगा ने पात वापिन 
श्माजावे क्योकि वहतो दस स्वर्लोक कौ शोभाकरने वानि प्रपके समान 
है।॥१६॥ 

ततो विश्वावमृनमि तत्राह वदता वर । 

नमा तु समयम्तत्र क्रियमाणो मनौऽनध- ॥(१७ 

समपध्युमातू सा च॑ राजान त्यज्यते यया। 

तदह्‌ वस्मि वः गवं यथा त्यज्यति मा नृपम्‌ 1८ 

मरणा यौगमेष्यामि युपाय कार्य॑मिदये। 

एवमुक्ता गन्त प्रतिष्ठान महायशा ॥१६ 


सन्द्रतग कीर्तन |] { १८१ 


स निगायामथागम्य मेपमेक जहार वं 1 

मातृवदत्तते सा तु मेपयोश्चारहासिनो ५२० 

गन्ध्वगिमन ज्ञात्वा शयनस्या यशस्विनौ 1 

'राजानमव्रवीत्मा तु पुत्रो मे ह्लियतेति वं ॥२१ 

एवमुक्तो विनिश्चित्य नम्नस्तष्ठति वं वृष. 1 

नान द्रक्ष्यति मा देवौ समयो वितथो भवेत्‌ ॥२२ 

ततो भरयस्तु गन्धर्व्वा द्वितीय मेपमराददु । 

हितीयेऽपत्टते मेपे एेल देवी तमब्रवीत्‌ ॥२३ 

पप्रौ मम द्ृतौ राजन्रनायाया दव प्रभो! 

एवमुक्तम्तदोत्याय नग्नो राजा प्रधावित ॥२्‌४ 

हके शनन्तर उस ममय वह पर वोनने वालो मे धष विशवावमु नाम 
बाला न्प पोला फि उस्ने वह! पर भप रहित सम ( नियमे था रते) 
शा हम्रा माना दै )}७11 उतत कथि हृष समरप ( नियम ) केष्युमहेनेस्‌ 
हयी राजा कोत्या देगी भीर जिस तरद्‌ उम भप्यका ब्ुदम ह सक्ता है 
वह्‌ सन दुधक्यो दतलााह हि जिषके कारण बह राजाफा त्याग करदे 
॥१९॥ म वुल्ठ ही वापलोयाके कायं विद्धिरेनिे योगको प्राप्त 
शोकपा। यह्‌ कटक वहं महान्‌ येशवाला पिदवावशु उप प्रतिष्ठान्‌ पर पटूव 
गवा चा 1१९ उने रात्रिम भाक्रञ्नदोपेयोभये एक्काह्रणाक्र 
निषाधा1 बहू चार प्र्यान्‌ पुन्दर दाष वानो उवंभी उन दोनो मेषो श्च माता 
की भतिं रहती ह ।1२०॥ दायत मे स्थितं ग्टती हई पणम्विनी उस उभी न 
गाजागक्हामेरापुश्र कारणा हागया है ।२१ हम तरट्‌ वहः गा राजा 
मगन स्थि हो जाना है यह्‌ निश्चय करकं ति वह्‌ दवौ मुभे ननवो देदेगी तौ 
जौ समय था (पर्यातु रातं षो} वह्‌ ध्रसत्य हयो जायगा ॥२२॥ द पाद पुन 
गन्धो ने हमरा भे मौ ले निपा यां 1 दूमरे मेप के पयहठ बनि षर्‌ बह 
देवो उवंशी एल मे वोप ॥२३॥ हे प्रभो 1 हे रजन्‌ ! प्रतापा हो भति मेरे 
दोनो पुत्र प्रपूत होगये ह 1एेमा वहा गथा राजा उमे समय करने 
क्र दौडा॥२८॥1 
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मेपाम्या पदवी राजन्‌ गन्धव्ववयुं त्थितामय + 
उत्मादिता तु महती माया तद्धवन महत्‌ ॥२५ 
प्रकारितन्तु सहसा ततो नग्नमवेक्षय सा । 

नग्न दृष्ट्वां तिरोऽमूत्सा श्रप्मरा कामरूपिणी ॥२६ 
तिरोभूताम्तु ताः जञास्वा गन्धर्बास्तित्र तावुभौ 
मेपौ स्यक्त्वा च ते सके ततीवान्तर्हितामवन्‌ ॥२७ 
उत्मृष्टावुरणी दृष्ट्वा राजा गृह्यागत प्रभु । 
श्रपञ्यप्ता तु वें राजा विललाप मुदु खित ॥२८ 
चचार पृथिवी चैव मार्गमारस्ततस्ततः । 
अथापश्यद ता राजा कुरु्नेत्रे महावल ।२६ 
प्नक्षतीयं पुष्करिण्या विगाडेनाम्बुनाप्तुताम्‌ 1 
क्रीइम्तीमप्तरोमिश्च प्रश्वमि सह्‌ शोभनाम्‌ ॥३० 
प्मपदयत्सा तत सुभ्र, राजानमविदूरत ॥ 
उर्वशीता सखी प्राह श्रय स पुर्पोत्तम ॥३१ 
यस्मिन्नहमवात्स हि ददशंयामाष त नृपम्‌ 1 


तत आविर्वभूवुस्ता पश्वचूडाप्सरास्तु ता ॥३२ 
ह राजद 1 मेपादे द्राण वनो हई पष्दौक्ये श्रद्‌ मागेमेरानाने 


दौड सगाईथी भौर गन्धर्वोके द्वारा बड़ी माया उत्पन्न केरेदी गईयीमि बह 
महामु भवन सहमा प्रकारा से युक्त होगया भ्रोर फिर उम उरव्ीने राजाको 
म्न देख निया था तथा नग्नावस्या म राजाको देकर वह कापस्पधारण 
करन बाली श्रप्मरा निसोभरूत हार थी ।॥२५-२६।४ वहां पर उन गन्धवौने 
जव यहु जान लिया ङि वह्‌ उवंशी धि गई है यानी तिरोहित होगईहै तोषे 
द्रोनो मेषो षो वटौ पर छाडक्रवेमवभी वही भन्तर्धानि होगये ये ॥२७॥ 
उन स्यायि दए भेपो कौ लेव्रर णजा भ्राया तो बह उस भरप्सय उवशीकयेन 
देखते दए वहत दु लिठ होकर विलाप करन सगा ।।२५॥। दमङे पदचादृ वह 
राजा उते इर-उधर खोजतः हमः पृथिवी पर दिचरग कररटा था रौर दमम 
पदचान्‌ मद्रा वनवादू राजान उमा कूरमेवम देवा या ॥२६॥ वह्‌ उरवव॑शी 


चद्व कीर्तन |] [ १८३ 


प्लक्ष ्रीथंभे भौ पुष्करिणी ६ उसमे सूव गहरे जल मे श्रप्लुत थी भौर पाच 
भ्रप्सराश्नो के साय क्रीडा करती हुई प्रम चोगा स युक्त वहाँ उघ कौ राजाने 
देखा था ॥३०॥ उत्त सुञ्, ने निवटसे राजा का देषा श्रौर इसके पदात्‌ 
भ्रपनी उन सदहेलियो स उव॑स्षी ने कहा तिं वहं यह श्रे पुरप है ॥३१॥ जिसके 
साय मने निवास क्रिया था-यह्‌ ककर उनकी वहं राजा दिषना दिया था! 
इक प्रनम्तर वे सत प्रकट हशर" थी । पञ्चनरूडा ्रम्सरा धी ।३२॥ 

दृष्ट्वा तु राजाता प्रीत प्रलापान्‌ कुरते वहन्‌! 

श्राया तिष्ठ मनस्रा धोरे वचसि तिष्ठ टे ।(३३ 

एवमादीनि प्ु््माशि परस्परमभापत 1 

उर्वशी त्वव्रवीक्चं ल समर्भाह्‌ स्वया प्रमो ।३४ 

सवत्तरातु कुमारस्ते भविता नव सशय. । 

निशामेकान्तु वै राजा ह्यवसततु तया षह ॥३५ 

सन्प्रहटृषटो जगामा स्वपुरन्तु महायशा । 

गते सवत्सरे राजा उव्वंश्ी पुनरागमत्‌ ॥३६ 

उपित्वा नु तया साद्धं मेकरात्र महामनाः। 

वामात्तंश्चा व्रवीदीनो मव नित्य ममेति वे ॥३७ 

उर््वश्मयात्रवी्चं ल गन्धवति वर ददु । 

त वृणीष्व महाराज ब्रहि चंतास्स्वमेक हि ।३० 

वृणे निच्य हि सालोक्य गन्धर्वाणा महात्मनाम्‌ 

ततेत्युक्त्वा वर वद्र गन्पर्वाश्च तथास्त्विति ॥३६ 

स्थासीमग्ने पूरयित्वा गन्धर्वश्च तमत्र वन्‌ 1 

श्रतेन इप्ट्वा लोकन्त पराप्स्यति स्व नराचिप ॥४० 

राजा न उसको देखकर परम प्रसद्नतीः प्रात कौ श्रौर वह्‌ बहून चे प्रलाप 
कग्नेलमा जँम-भराग्नो, स्हरो, मनते धोर्‌ वचनमे स्थित दोजा, इत्यादि 
भरनयंक यचन राजा ने बह ३३1 इम प्रहार से बहुन-नी मदम वतं प्रापम्‌ 
मेवोनींप्रौर फिर उवसीनेरेल से कडा--हे ग्रमो | मै आपते गर्भं वादी 
हषर है 1३४0 एक वपं मे वुम्टाया कुमार वपत्र होगा--इतमे कोई मौ सदय 


८२ ] [ वायु कुरा 


मेपाभ्या पदवी राजन्‌ गन्धदय्युं त्यितापथ । 

उल्मादिना तु महतौ माया तद्भूवन महन ॥२५ 

प्रादितन्तु सदसा ततौ नग्नमवेश्य सा 1 

नग्न दृष्ट्वा तिरोभ्ूत्सय प्रप्सरा वामर्पिणी ॥२६ 

तिरोश्रुताम्तु त्ता श्रात्वा गन्धरवान्विव्र तावुभौ 1 

भेपौ त्यकत्वा च ते रवे तर्रवान्तर्टिठामवन्‌ ॥२७ 

उत्मृष्टावुरणौ दृष्ट्वा राजा गृह्यागत प्रभु । 

श्रपश्यस्ता तु वे राजा विललाप सुदु खित (रप 

चचार पृथिवी चव मा्ंमाणास्ततस्ततः 1 

श्रधापय्यच्च ता राजा बुरपत्रे मह्यवल ॥२६ 

प्नदतीये पुष्वरिप्या विगदेनाम्बुनाप्नुताम्‌ । 

प्रीडन्तीमप्मरोमिश्च प्चमि सहं शोभनाम्‌ 1३० 

श्रपदयत्सा तत्त गुर. राजानमविदूरत 1 

उर्वशीता सती प्राह प्रय स पुरपोत्तम ॥३१ 

यस्मिप्नटमवात्स हि ददांयामाम त नृपम्‌ | 

तत आविरवभूवुम्ता पच्चच्‌डाप्सरास्तु त्ता ।३२ 

है सजद्‌ । मेपाके दारा बनी हूं पदवी जो पर्षद्‌ मागेनेराभाने 
१ लगाहथी भौर ग-धवोंके द्वारा वड़ो माया उत्पप्न करदीगर्ईयीक्ि वह 
गव भवन सहसा प्रका स युक्त होगया प्रर फिर उस उवसी ने राजाक्ने 
१ दैव नियाया तया मम्नावघ्थामे राजानम देखकर वह कामन्पधारण 
न वाली भ्रव्सरा सिराशरुत हाई धी ॥२५-२६। वही षपरउन गध्वोने 

यह जान लियाकरि वह उवशी दिप गरईटै यानी तिरोहिनदहोर्दहैतोवे 

गँ मेधी कौ वर्हापर्‌ दौड कफर वे सव भी वही प्रन्तधनि होगये ये ।२७॥ 
त्यो हृए मेषो को वे$र राजा भ्राया तो वहां उस्र भ्रष्छरा उवशौबोन 
ते हृए वहत दुं छित होकर विलाप करने लया ॥२८॥ इमके प्रात्‌ वह 
रने धरं उधर खोता हमर प्रेयिदी पर विचरण कर रहा या भ्रौर इसके 
वाद्‌ मद्रा बलवा राजाने उमा कुर्मेत्रमदेवा था ॥२६॥ वह्‌ उवंशी 


चद्व कीर्तन ] [ ३ 


प्लक्ष तीर्थम जो पृष्परिणी ह उसमे सूव गहरे जव मे भ्ाप्तूत थौ श्रौर पाँच 
श्रष्सराश्रो के साय ब्रीडा करती हई परम शोभा से युक्त वहा ठस कौ राजानं 
देखा था 1३०॥। उठ चुर तरे क्किटिसे राजोको देवा प्रौर इसके पवात्‌ 
श्रपनी उन सहैलियो से उर्वशौ ने कहा वि वह यह शरे 8 पुर्प है ॥३१॥ निसके 
साथ मैने निजास करिया था-यह्‌ कहकर उनको वह्‌ रात्रा दिवला दिया था । 
शरक श्रनस्तर वे सव प्रकट होगई यो । परन्चचूडा श्रप्लरा ची ॥३२॥ 

दृष्ट्वा तु राजा ता प्रीत प्रलापान्‌ करुते बहून 1 

आयाहि तिष्ठ मनसा घोरे वचक्ति तिए है 11३३ 

एवमादीनि सूक्माणि परस्परभभापत ! 

उव्वंशषी छव्रवीच्ौ ल सर्मा त्वया प्रमो ॥ ३४ 

सवत्तराद्‌ कुमारस्ते भविता नव सशय. । 

निदामेकान्तु वँ राजा ह्यवसततु तया सह्‌ ॥३५ 

सम््रतटषटो जगामाथ स्वपुरन्तु महायशा 1 

गते सवत्मरे राजा उर्व्वजी पुनरागमत्‌ ॥३६ 

उपित्वा तु तया साद्व भेकराय्न महामनाः 

वामाक्ंना ब्रवोटीनो भव नित्य ममेति वं ॥३७ 

उर्व॑दययात्रवीचं ल गन्धर्वास्ते वर ददु । 

त वृणीष्र महाराज ब्रहि चैतास्रवमेव हि ॥ञ८ 

वृणे नित्य हि सालोक गन्धर्वा महास्मनाम्‌ । 

ततेध्युकत्वा वर वत्र गन्वश्चि तथास्त्विति ।३६ 

स्थालीमाने पूरेयिष्वा गन्पर््वाश्च तमन्र.वन्‌ 1 

श्रतेन इष्ट्वा लोकन्त प्राप्स्यसि स नराधिप ॥\४० 

राजा ने उसको देवकर परम असदन प्रा की प्रोर वह्‌ बहुन ते श्लाप 
कने कगा जैप-ग्राभ्रो, ठहर, मन्से धोरवचनमे स्थित होजा, इर्थादि 
भ्रनेर्थेक वचन राज्ाने कहे ॥1३३॥ इस प्रकार से वहून-सी सूम दते श्रषस 
मेषोली भोर फिर उर्रीने देलसे कटाहे भरनो} वै जापसे गर्भ वाली 
दोगई ह ।)द४॥1 एक वपे मे तुम्हारा कुमार उप्र होगा-समे कोष भौ सशय 


१८४ |] [ बापु परए 


महाहै । षडरामा ए रावद्हा उग्रे माय णहा ॥३१,। वहू राजापग्म 
परगप्र होता हषा महातु यशा पाला प्रधने वुरशोो वामम षनागयाथा। एव 
च के गभत रोगान पर्‌ राजा रेन पून दर्‌ उसी के पान वापा षा 11६६४ 
मदान्‌ मने वापतावहू रामा सपं एक रात्रि हक वहा उगरे माथ निवाम बरे 
पोरषामरो प्रापतं होना दोनहोगरउकगीते योता लुममरी नित्त 
रशने धानी होजप्रो 118७) पौर शग पननगेव उवंशीने देतसेक्टाउन 
गन्धषों ने सरदान दिया है--उभरा यरण कर-नो दहे महाराज ! चुमहौ नमे 
कहो ॥३९॥ महामा गन्धव बे निस्य गातोश्य कौ वरा । तधास्तु-यह्‌ कहं 
भर पर्थान्‌ रेगाही होवे गन्धवोने वर दिया ॥३६॥ प्ौरस्थातौकोप्रनितै 
भर कर गन्धव ग्ने श्हा-नरोरे स्वामी} इये यवनकगेत्र ज्व 
सोकर को प्राप्त हि जाया ।॥४०॥) 

तमादाय ुमारन्ु नगरायोपएचतमे ॥ 

निःक्षिप्य तमरण्याश्च स पुधन्तु भह ययौ ४१ 

पुनरादाय ददयाण्निमदवत्य तत्र दृध्वानू 1 

समीपतस्तु त दृष्ट्मा ह्य्वत्य तत्र षिर्मित. ॥४२ 

गन्धरव्वभ्यस्तथास्यातुमग्निना गा गतस्तु स. । 

शरू त्वातमयंमपिलमरशसि तु समादिशत्‌ (1४३ 

पररवत्यादरणि इत्वा मयित्वाग्नि यथाविधि। 

तेनेष्ट्वा तु सलोक न. प्राप्स्यति त्व नराधिप । 

मधित्वामिन त्रिघा इत्वाह्ययजत्स नराधिप ॥४४ 

इष्टवा यजञवंहुविधंगं तस्तेपा सलोकताम्‌ । 

वासाय च स गन्धव्व॑सत्रेताया स महारथ । 

एकोऽग्नि पूवंमासीदं एेलस्त्री स्तानकंल्पयत्‌ 1४५ 

एवप्रभावो राजासीदैलस्तु द्विजसत्तमा. ! 

देशे पृण्यतमे चन महपिभिरलˆ़ृते ।४६ 

राज्य ख कारयप्मास प्रयागे पृथिवी पतिः! 

उत्तरे यामन तीरे प्रतिष्ठाने महायश्चा ॥४७ 


चदधत कर्तन ] [ षव्थ 


तस्य पृप्रा वमि पडिन्दरोपमतेजस । 

मन्पर्ववनोकेः विदिता श्राचृद्धीपानमावमुः ४८ 
विदवागृश्च रतायुश्र गतायुश्रौवंसीमुता. 1 
श्रसावमोष्नु वं जातो मीमो राजाय विदवजिन्‌ ५४६ 


उगषृमारषोतेकृर नरद लिथेचता थाबह्‌ उपपुम्रवो 
प्रगणीमे दासबर्‌ एद लना गया ॥८१॥ पिर लाकर दृद प्रमि श्रसवत्य 
(षोपत) णो षदीद्ेवा या। ममोपने उने पवत्य षो देर दहा विरम 
योगा ॥४२॥ गन्धवो गे उ श्रवारमे ब्लोक त्वि अननिकेद्रागमू्िमे 
णया प्रा यह उम गमघ्णय्ंको धरयराक्रप्रणिषो प्रानादी 1४2 
प्रयत्यते प्रणी करदे प्ोरप्रस्तिषो यथाविधि वे पनुमार मनथनषर 
टै नरोपि 1 भुम उसमे यजनव्रडेप्राप हमारे मोगगो प्राएरो जापरोगे। 
अनिभ मन्यन बरद उग राजाने उगर तोन भागक्ये यजनक्रिपापा 
॥४४॥। दष महारव गन्धव दूत प्ररे यश ब दाग यज्नव्रेप्रेनामे 
उनत्री समोरना षो प्रात्पा परवा तदि पोग्यदढनाया। पहिए 
प्रम्निपोगगातेतनं उमतीनदनादि्चा ॥५५।। हृते प्रव्रारर प्रमाव 
वाताय राातेन हप्र 1 हे जिषरो 1 गडारेत मदूधिषो ङे द्रा 
प्रत्त प्रौर पाय दृण्यदेयमेषटया पा ५४६ बहमदातु वशवाना भूषति 
पमुनादे उसरङे तट दर प्रनिदनि मद्रणगमे रागय िार्ग्ना घा प्रत्‌ 
एते मती राकपानी प्रयाय षे बनाया शा (१४७ उरे दृद नपान 
तेरायी प्र वृश्रष्‌ रे जोरि धत्य मोरत्रे दिित चे । उने नाभ-पायु- 
पमान्‌ -पमावयु- रारू -दार्‌ पोर मायु य जोति उरी बे व पे उमनु 
ते भपमतष्य (दिदको जतत दाना तमा भोष उनम दपा ॥८६-४६॥ 


धमार्‌ भीमस्य दायाद्य रादामीरराशचनप्रम | 
पिद्ागतु षाश्वनम्पारि गुरोचोपमृन्मदावत ॥४० 
मुोव्पायर्छद्र केदिङागमेमम्मदः। 
प्रविरल शो गरदा पित्ते पशमम्ेषि ५११ 





१८६ |] [ वागु पुराण 


प्लावयामास त देश भाविनो्थस्य दर्शनात्‌ । 

गङ्गया प्लावित दृष्टा यज्ञवाट समन्तत ॥१२ 

मौदोत्रिव॑रद कदा यन्ना सरक्तनोचन । 

धस्य गङ्ख ऽवलेपस्य सय फलमवाप्नुहि ५३ 

एतत्ते विफल सर्व्वं पीतमम्म॒ करोम्यहम्‌ । 

राजपिणा तत. पीता गदा दष्टा सुरपंथ ॥५४ 

उपनिन्युमंहामागा दुहितृखेन जाह्नवीम्‌ । 

यौवनाइवस्य पौ नीन्तु कावेरोद्चह्न रावहत्‌ ॥५५ 

युवनाश्वस्य शापेन गङ्गा येन विनिम । 

कावेरी सरिता श्रंष्टा जह मार््यामनिन्दिताम्‌ ॥५६ 

जह दयित पृप्र मुहौत नाम धार्मिकम्‌ । 

किर्या जनयामास अ्रजकस्तस्य चात्मगे ॥१७ 

श्रीमान भीम का दायाद रथावर पूवर काञ्चनप्रभ राजायाश्रौर कान्व- 
नप्रभ राजा का पुत्र महानु वलवानू तथा प्रम विदराद्‌ सुहोत्र नाम वाला दुरा 
या ॥४०]। सुहोत्र का पुत्रकेलिकाके गर्भे उत्पप्र होने वाला जह्नुनाम 
वाला प्रा । जिसके विस्तृत यज कमं प्रे गङ्धाने भ्राकरछउस माग वौ हौने 
वति प्रयोजके द्शोनके कारणस पणेत व्वावितिकरदविया या? गङ्गाके 
दास सव भोर से प्नावितत यञवाट फो सुरो के धुर जह्नु ने देवा 1\५१-५२्‌] 
यरद जनु ग्धा पर भ्रत्यन्त करद हूभ्रा भौर उसके नेत्र क्रोधावेशते लाल होगये 
ये-उसने कटा--हे गद्धा 1 इम घमरड कापर तुरन्त ही एल प्रात कर ।५३॥ 
यह नेराजलं सवपन करम विषलरूरदेताहं । देवपियोने उक्त रागेपिके 
द्वारा य॒द्धा कौ पीतं श्रवु एन की हृदं देखा ॥१८४॥। पीत गद्धा को देखकर 
महानु भाग वाजे सुरपियो ने उसको जघ्नु राजा की पुत्रौ उपनीत त्रिया धा। 


जह्नु राजा भे यौवनाश्च की पौनो काचेगी कै साय विवाह किया या ॥५५६॥ 
यवनाश्च के निम शपते गङ्गाने धंष्ट सरिता कावेरी कोजट्नु की भ्रनिन्दित 


भार्या वनाया धा ॥५६॥ जहनु राजा ने दयित पुत्र जोक्रि परम घािकया 
दभा सु्रत्र नाम वाला कावेरी मे उत्यद्र क्रिया या मौद उष ्ार्मज श्रनक 
हुभ्रा था ॥५७॥ 


चद्दक॑य सीन ] { १८७ 


श्रजकस्य तु दायादो वलाकादवो महायया.। 

वभूवुश्च गय शीलः कुस्तस्यालमज स्मृत ॥१५८ 

बुशपुत्रा बभूवुश्च चत्वारो वेदवर्च॑स ॥ 

युदादव. पुमनाभश्र शरूर्तास्यसोवमुः ॥५६ 

कुशस्तम्यस्तपस्तेय शुत्रार्थी यजसत्तम. 

पुर वपष वे शतक्रतुमपश्यत ९० 

तमुग्रतपसं दष्टा रहुमाक्त पुरन्दरः । 

समयं पुत्रजनने स्वथमेवास्य शाश्वतः ६१ 

पु्रत्व कहपयामास् स्वयमेव पुरन्दर. ॥ 

गाधिनमिभवद्युत्र कौशिक. पाकशापतनः ५६२ 

पौस्वुत्सामवद्भार्या गाधिस्तस्यामजायत 

ध्वं मन्या महामःगा नाम्ना सत्यवती शुभाम्‌ । 

ता माधिपुप्र काव्याय वौकाय ददी प्रमु ।६३ 

तस्या पुस्त वे भर्ता भागंवो भ्रगुनन्दन ॥ 

प्राये साधयामास चर गाधेप्तवेव च ।1६४ 

तया चाहूय सृधृतिचछ'चीको भार्गवस्तदा । 

उपयोज्यश्चष्रय त्वया मात्रा चते ुभे ६५ 

पवश्व महान यया दाना बलाङाशचहूमा था भोर उशते पव 
मपनयीत्‌ त्था मुदाक हृत्‌ ॥४८।) वृस क देददचंम वति बुया्-तुयनाम- 
पूरतीर पोर यरोवनु पे वार पुष द ये ५५६॥ रजापो म प्रमधेष बु. 
स्तम्यनेपृर्कौप्रातिषा दृष्टम हने ह्‌ पूरे एक मह वप तक तपस्या 
भौषीमौर्‌ हनदरकाष्यान प्रह तवा या\॥६०। मह्यम वनेष्द्रने 
उणो प्र वपरदरपा कणे वेति शो देखरर पमरे पृ उदप्नष्टेने पे षप षो 
पशाभवं समप हयमा ए ॥१६१५ ए्टतरेस् ही पृषत शै कन्यनाशे षी 
पोर पाष्मानन (हृद) मापि नाम वावा बौर पुव टपा पा ६२॥ पौर 
षमा नाम वानी भार्या यौ उमम पापि उलप हर्‌ । वह्नि मदद भागगादी 
स्वपर माम पानी इत युमङन्याको प्रमु प्ादिपुवने नोर काभ षा 


१८८ ] [ कयुपृगण 


सी वी (६३ उकम दगुण“ मरण करने वाते भागव द दपु । पुत्र के तिर 
फाधर चदा माघे शरिया या । ६५) उन समय वुमृति कन बुनातरर छचीक 
भाेव ने कदा-हे धुभे ! दम चद का वु धौर तेरी माता कौ उपथोम करना 
चाटिए १1९५॥ 

तस्या जनिष्यते पु्रो दीप्तिमान्‌ क्त्रियप॑म 1 

ग्रजे क्षत्रियेयुहद्ध कषधियष॑ममूदन ६६ 

तवापि पुत्र षत्याणि धृतिमन्त तपोधनम्‌ । 

रामात्मक द्विजशर्टः चद्रेप विधास्यति ॥६७ 

एवमकःवा तु ता भार््यापरूचोको भपुनन्दत 1 

तपस्यभिरतो नित्यमरण्य प्रविवेश ट्‌ १६८ 

गाधिः सदारस्तु तदा क्षघीक्ञाधमम्यगात्‌ 1 

तीथंयानाप्रषङ्गोने सृता द्रष्टु नरेत्वर ॥६६ 

चरुद्रय गृहीत्वा तु शेः सत्यवती सदा + 

भततु वेचनमव्यश्रा हृष्टा मात्रे न्यवेदपव्‌ ॥७० 

माता तु तस्ये दैवेन दुद्र स्व चर ददौ । 

तस्याश्चरुपयान्ननिदात्मन पा चकार हं ॥७१ 

श्ण सत्यव्रती गभं क्षतरियान्तकर शुभपर 1 

धारयामास दीप्तेन वपा घोरदशंन। ॥७२्‌ 

तमू चौवस्ततो दृष्टा योगनाप्यनूमृश्य च । 

तदात्रवीद्विजथेष्ठ स्वा मार्या वरवशिनीपु ॥७रे 

मातुः सिद्धति त्ते भद च्व्यप्यासदेतुना 1 

जनिष्यति हि शुस्ते कूरकर्मातिदारुणं 11७४ 

उमे दमा एक पुत्र उन्न होण चो क्षत्रियो मे प्रमश्रेप भौर दीति- 
मान्‌ हा जिह युद मेक्षत्रिणो केद्धात जीठा नदी जा पक्वा द, वह्‌ 
शतरिय्पम बदन होगा १६६१ हे कल्याणी 1 वुरको नौ यह चषि वाना~ 
तपोधन, बम कै स्वप वाला ग्रोरं द्िजोमे श्र पुच होगा ॥६७॥। दम प्रकार 
से भर्पा ते कहकर ऋचीक भृगुनन्दन नित्य ही तपस्या पर अभिरनिं रखने वाला 


चन्द्रक कोन | [ १८६ 


होकर श्रररय मे श्रविषट होगे ये ॥६९॥¡ उम तमय मापि पत्नी ते साय ऋतक 
केश्राधममे यये) वड नरेखवरकतीषेयात्रा करने दते प्रमद्धं मे थनी पुत्रीक 
देखने के लिये भराघम मर पटूवे पे ॥६६॥ सत्यवती ने ऋषि के चर्ढय अरात्‌ 
दोनों चरप्रो वौ लेकर सदा स्त्रामी बे वचने से प्रव्यगर रहती हुईं प्रमन्न होकर 
श्रपनी माना मे निवेदन किया था ॥७०। माता ने दवान उस वैरी क लिप्‌ 
अपना चदे द्विया भ्रौर यजा से उमङ़े चर को श्रपना कर पिय वा 1४१1 
मके श्रन.तर सत्यवती ने त्रियो के प्रन्त तक कर देने वाला शुभ गभे धारण 
क्रियाया नित्रकादारीर ग्रति दीष्ठयाश्नौर उगसे वहुषोर दर्नन वातीयी 
11७द॥ चुवोकरने उने देर प्रोरफिरिोगके द्वारा भी विचार कर तव 
वह द्रिमो वे श्रे अपनी बरवणिनी भार्या बोन ॥७३॥ हेमद्रो । चारके 
व्येपाम (उलट्-पलट) के कारणस तुमे माना का चह प्रात टूभा है भत तेरे 
कूर्मे कएने वाता प्रत्यन्त दाश्स॒ पुव पैदा होगा ॥७४॥ 

माता जनिष्यते वापि तथाभूत तपोधनम्‌ 1 

विद्व हि ब्रह्य तपसा मया तत्र समपितम्‌ (७५ 

एवमृक्ता पहाभामा भरा सत्यवती तदा । 

प्रसादयामास पति मूनो मे नेदृशो भवेव्‌ 1 

ब्ाह्मणाप्चदस्तन्य ईप्ुक्तौ मुनिरत्रवीत्‌ ॥\७६ 

नैप सद्भुलित वामो मया मद्रे तथा त्वया! 

घग्रकरमा मवेत्‌ पृत्र पितमादुश्च कारणात्‌ 1७७ 

पून सत्यव्रतो वावयमेवमुक्ताव्रवीदिदम्‌ । 

इच्छन्लोकानपि मुने पुजेवाः कर पून सुतम्‌ ॥७८ 

दामात्मवमूजु मत्त पुत्र मे दातुमषि \ 

कैाममोवविध पूत्रो मम स्यात्तु वदे प्रभो ।५६ 

मय्यन्यधा न शेय वे वनु मेव द्विजोत्तम । 

तत प्रषषादमभरोत्‌ स तम्पास्तपसो वनात्‌ ॥=० 

पुत्रे नास्ति विजञेपो मे षौत्रै वा वरवणिनि। 

त्वा ययोक्त वचन तथा मद्रं भृदिध्यत्ि ध्‌ 


१६० ] [ वायुपृणण 


तस्मात्‌ सत्यवतो पन जनयामास मार्गवम्‌ । 
तेपस्यभिरतन्दान्त जमदग्नि शमात्मकमु (८२ 


तेरी माता हेमा प्रम त्तपस्वौ पत्र पदाः करेगी मनि वहां तपकेद्राप 
व्रह्म को समपत्िज्रिया है ७५) इम प्रक्रारसे प्रमे पति कटारा कही 
सत्यवती उम समय पनि को प्रसन्न करने सगौ कि मेरा पुत्र दमप्रतरकावमन 
लेवे । प्रय ब्राहाणणद है इम प्रकार से कहे गये मुनि वोले ॥७६} है भद्रे । 
षम श्रङार की यह्‌ इच्छा ने नया सूने कभी तर्ही कौ यी । उग्रक्म करने वाता 
भवर पिता श्रर माताके कारणस होता है ॥७७। फिर इम प्रकारसेक्टी 
ग सत्यवती यह वचन वोली-े मुने ) इच्याकरते एतो लोको काभी 
सूजन करते है फिर पुर के विपयमे क्या वात है ॥॥७८॥ हे स्वामिन्‌ 1 सीषा 
प्रौर शम स्व्प वाना पु पुङेदेनेके योग्यै । ह प्रभो । इच्छानुबरूल इस 
प्रकारकायृत्र नेय हो जावे श्राप ठेस कह दैवे ॥७६॥। है ब्रिजोत्तय ! मुभम 
अयथा नही क्रिया जा मक्ता ह । मके श्रन-तर तप बे वल से उसे उस पर 
प्रमनताक्ी थौ 1८०] है वर्वर्िनि 1 मेरे पत्र प्रथवामोत्रमे विशेपतामदी 
है। तूने भैसाकहाहैटे भद्रे 1 द॑सा हौ वचन होधा॥८१॥ दसम मत्यवनी ने 
तप मे जभिरक्ति रवम वाला--दान्त मौर शगात्मक ज्दभ्नि मारव वृत्ते 
जमदिया था 1८२॥ 


गरृगो्वरविप्यति रौद्रवेष्णवयो परा + 

यमनाद्रं प्ावस्यागेजंमदग्निरजायत ८३ 

विरवाभिन तु दायाद गाधि कुरिङ्नन्दन ॥ 

प्राप्य ब्रह्मपि्रहिनो (सविता) जगाम ब्रह्मणा वृत्त (४ 
सादि सत्यवती पुण्या सत्यत्रतप्ररायणा} 

कौशिकीति समाख्याता प्रहृत्तय महानद्रौ ॥२५ 

परिल्ता महाभागा कौश्चिकी सरता वरा। 

इष्वादुबगे त्वभवत्मुवेशुनमि पाव ॥नद्‌ 

तस्या कन्या महासागा कामी नमम रेणुका) 


चन्दवश कीतेन | { १६१ 


रेखुकायासु कामल्यां तपोधृतिसमन्वित । 

भरा्चोको जनयामास जमदग्नि सुदारुणम्‌ ॥८७ 

सर्वेविदयान्तग शर्ठ धनुर्वेदस्य पारगम्‌ 1 

राम क्षत्रियहन्तारं प्रदौक्चमिव पावकम्‌ ॥८5 

्रोनवंस्यवमृचीकस्य सत्यवत्या महामना. । 

जमदग्निस्ततो व्यि ब्रह्मविदा वरः। 

मध्यमश्च गुने.रोफः गुन.पुच्छ॒ कनिष्ठक ।८९ 

विस्वागरित्रस्तु धमातमा नाम्ना विवर स्मृत. । 

जज्ञ भृगुप्रसादेन कौसिकाद शवं न १६० 

पहिनि भूषु के गौर शौर वैष्णव के चर वे व्यतया रोने पर दष्णवर 
म्नि के यमन से जपदग्नि उत्न्न हुए ये ॥८३॥ कुशिक नन्दन ग्रधि ने दायादे 
विश्वामित्र फो प्राप्त कर ब्रह्मपियो के सहितं ब्रह्मा ते वृत्त शकर गया या ।९४। 
वेहू सत्यवती प्रम पवित्र भ्रौर सदय के द्रत मे परायणा धी जोकि कौरिशी श्म 
चमसे प्रदत्त यह्‌ महानदी कहनाई री ।)५/) सपितिाश्रोमे परेषु प्हार्‌ माग 
वानी कौशी परिस्तुत हुई यी । इकषवाषूके वश मे वेएुनाम वाला राजा 
हुघ्ा या ॥८६॥ उमको महान्‌ माग वालो न्या काप्रलौ नाम धानी रेणुका 
शौ । रेणुका कामलीमे भर्याकि जमदग्नि मे जोरि तप प्नौर धनि ते समन्वित ये, 
मुदाश्ण को उत्यन श्रिया या ॥८७॥ जोह समस्त व्दयाप्रो का पारगाप्री- 
शेय भौर धतुर्वेद के परम एरिडन ये जिनका नाप राम थातया प्रीत पायक 
{ग्रीन) कै समान एव क्षत्रियो का हनन करने दले दए चे ॥८८॥! ्रहयेत्ता्नो 
मेश्ेष्, महान्‌ मन बाते जमदग्नि ने सत्यवती मे जनौवं चछ्चीक के बी्ंसे राम 
को उत्पन्न विया था। ओर मध्यम सुन शेफत्तवा वमे छोटा शुन पुच्छा 
{।५६॥ बिदवामितर तो बहुन हौ धमत्मि ये ग्रौर नाम से त्वरय कदेग्येये। 
भृगुके प्रसाद मे कौशिक से वश के बढाने वति उलन हृष्‌ पे ॥६०॥ 

विद्वामितरस्य पुत्रस्तु युन ठेफोऽभवन्मुनि; । 

दरिख्चन््रस्य यज्ञे तु पुल नियुत सवं। 4} 

देवैर त स वे यस्माद्र बरातस्ततोऽमवेत्‌ ।॥९१ 
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विदवामिवरस्य प्राणा भुन.येफोऽग्रन. स्मृत ! 
मधुर्छन्दो नपश्चं व कनेदेवौ ध्रव ।1६२ 
कषपः पूरणश्चं ब विस्वामित्रसुनास्तु वै 1 
तेषां गोधाशि बहुधा कौशिकाना महात्मनाम्‌ ॥६३ 
पायिवा देवराताश्च याज्ञवल्केयाः समपंणा । 
उदुम्बरा उदरुम्बलानास्तारका यममुखना. ६४ 
सोिण्यो रेणवश्र व तया कोरीपवः स्मृता 1 
वश्रव पाणिनश्र॑व व्यानजप्यास्तर्थव च 1६५ 
शालावत्या हिरण्याक्षा स्यद्ङृता गालवा स्मृताः । 
देवला यामदूताघ्न शानद्धायनवाप्कला. 1६६ 
ददाति वादराश्चान्ये विर्वामिच्रस्य धीमत । 
ऋप्यन्तरविवाह्यास्ते बहव. कौलिका स्मूता ॥६७ 
क्िकासोशरमाश्चव तथान्ये सेथवायनाः ! 
पौरोरवस्य पुण्यस्य ब्रह्य: कौशिकस्य तु ६ 
विश्वामित्र के पुत्र शरन फ मुनि ए ये । वे राजा हरिश्चनदरके यह्तमे 
पमुन्व मे नियुत विधेये) देवो के द्वारा वहं दिया भयाथा मसे तव देवराज 
हए भे 1 ६१॥। विष्वा के धुवो मे शुन हेफ सके वदा कहा गाथा । प्रु 
मच्छ्द भ्रौर नप, दृतेदेव ध्रुवा्टक-कच्छय रौर पूरणा ये मव व्रिश्वामित्रके 
प्रये 1 उन महात्मा कौशिको के बहुन प्रकार के गोत्र द ॥६२-६३॥ पार्धिव~ 
२ ५त८-याज्ञवत्क्य-समरयंणु-उदुम्ब र-उदुम्लान-तारक~-ययमुञ्चत--लोदिरव-- 
(र 4+-वश्चव-पारिन-ध्यान जध्य~-शालावत्य--दहिररयाक्ष--स्यकृत- 
~ --यामद्रूत-पातद्ायन-वाष्क्ल प्रौर वादरये धोमावु निन्वामित्र 
पुत्रके गोत्रक्टेगयेहू। वे प्रस्य ऋषि फ विवाहके योग्य वषटूत कौिक 
कटे णये ६४ ६५-६६-६७) पौोरद्‌, परय, बहप बौदिङ़ के कौरवा 
सौशरुम तथा अरस्य संचवायन ह ।।६८॥ 
द्रपदतौसूतश्चापि विश्वामि नात्तथाष्टक ! 
अष्टकस्य गतो यौ हि प्रोक्तो जल्ञ्‌ गरे भया ॥९€ 
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फ लक्षणोनं धर्मेण तपसेह श्रतेन वा । 

्ाहण्य समनुप्राप्त विद्वामिव्रादिनिनृ पे ॥१०० 

येन येनाभिधानिन ब्राहयण्य क्षत्रिया गता 1 

विशेष ज्ञातुमिच्छामि तम्प दानतस्तया ॥०१ 

एवमुक्तस्ततो वाक्यद्रवौदिदमर्थवत्‌ । 

गरन्यायोपगतंद्रंवयेरा हत्य यजने धिया । 

धर्मामिकाक्षो यजते न ध्मंफनमदनुने ॥१०२ 

धर्म्म चैत समास्थाय पापात्मा पुरुषाधम । 

ददाति दनि विप्रमयो लोकाना दम्भकारणात्‌ १०३ 

जप कृत्वा तथा तीत्र धनलामातिरकुग । 

रागमोहान्वितो ह्यन्ते पावनार्थं ददाति य ॥1१८४ 

तेन दत्तानि दानानि प्रफलानि भवन्त्युत 1 

तस्य धम्मेपरवृत्तस्य हिमक्स्य दुात्मन ॥१०४ 

एव लछ्ष्वा धन मोहाह्दतो यजतश्च ह । 

सविलष्टकमेणो दान न तिति दुरात्मन (१०६ 

विश्वामित्रे दृपदनी कापूत्र अष्टक भ्रा । शष्ट्ककाजौ सुतथा वह 
जु क्वो एदं दिया दै 11६६ पियो ने क्हा-दिश्वाभितर घ्रादि पयाप्नो 
नेिप नए बि धम्मङे द्वारा तपम्यासन प्रपवा शरूत्त मे ब्राह्मणत्व प्राप्त 
स्पा षा।।१००।। नित निम प्रविधानमे कषत्रिय लोग ब्राह्मणत्व को प्राप्त हण 
ये तके द्रायादातङकेद्रार हए उसके वितेपको जानने की इच्छाहै 
1१०१। हृत प्रतरारसेक्दे गये वे इमङे पवात्‌ यह प्रपं से युक्त वाक्य वोत्ते- 
भराय मे उपगन द्न्यौ को लाङ्र उवते यजन वरनेमंजो वुद्धि ते पमं क्षा 
इक होकर यजन क्या करता है वह धमं का फन नही प्रा करता है 1१०२। 
पो धमे कटर जो परामाा प्रम पुय लोकतो को दम्भ दिलाने के कारण 
भेविप्रोकोदान दिया क्ता है 11१०३ थनके सोनम निखुश्च दोङ्र तथा 
सीद वेप षर्व राग श्रौर मोह से युक्त होता हमरा भरन्त म पादन होनेकेनिये 
मो दानदेना ह ॥ १०४ उम दवारा दिव ट्ए दान विष्न टजराया करते ह । 
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हिक-दुरारमा प्रौर धमं मर प्रवृत्ति रचने बाति उमर एग प्रकरार मे (प्रन्यायसे) 
घनबो पादर मोहने दाग देते यत्ते भ्रौर यब्रनभरने वनि एवजो मित 
एर्म गे युक्तो दुराष्मा षा दान नहं य्डृप करता है ॥१०५-१०६॥ 

न्यायागताना द्रव्याणा तीये सम्प्रतिपादनम्‌ । 

पामाननभिगन्धाय यजते च ददाति च ॥१०७ 

स दानफलमाननोत्ि तद्व दान शुखोदयम्‌। 

दानिन भोगनःप्नोति स्वगं गत्येन गच्यति ॥१०८ 

तपत। तु सुतप्तेन लोकाव्‌ विष्टम्या तिति । 

विष्टम्य स तु तेजस्वी लोकेष्वानन्त्यमरनुते ॥१०६ 

दानाच्द्रयारतथा यज्ञो यत्नाच यस्तथा तयः॥ 

सन्यागस्तपसः श्रो यास्तस्माज्जान गृह स्पृतम्‌ ॥११० 

शरयन्ते हि त्तपःिद्धा शत्रोवेता द्विजातय । 

विदत्रामिप्रो नखतिर्मान्धाता सष्टति कपि ॥१११ 

कपेश्च पुरवुतसश्च सत्यश्चातृहवानृगु । 

श्रा्िणाऽजमीढछ्च भागान्योन्यस्तयेव च ।॥११२ 

वक्षीवक्चय सिजयस्तथान्ये च महारथा । 

रथीतर रन्दश्च विष्णुवृद्धादयो नूपा ५११३ 

्षात्रोषैता. स्मृता ह्यं ते तपसा ऋपिताद्घता । 

एते राजपंप मवे सिद्धि सुमहतीद्भताः। 

अत उद्ध' प्रवदामि श्रयोर्वश महात्मन ॥११४ 

न्याप दे प्राय हए व्यो का तीयं स्यान मे भनी-भाौनि ्रतिपादन करना 
तथा श्रपनी कामना का भ्भिधान न करके जो यजन करता दैभ्रौर दान 
दैत दै 11१०७॥ वह दान का फल प्रात कर्ता दै ओर वह दान सुख के उदय 
वालाहोताहै। दानसेमोगोकी प्रातिका करतामश्रौर सतयसेस्वगकौ 
जाता है ॥१०८॥ अच्छी प्रकारसेत्पे हृए तपसे लोका विष्टम्भ करक 
रहा करता है 1 वह तेजस्वी विष्टम्भ करङे लोको मे प्रनतता कौ प्राप्तका 
कर्ता है ॥१०६॥ दान से भ्रधिकंश्चोय करने वाला यज्ञ होता म्नौरयनसे 
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श्रोय्कर तप होताहै। तप सेमी श्रेषान्‌ सन्या ( अच्टी रोति ते सवका 
व्याग करना } होता है । प्रौर उषदे भी वडाज्नानक्दागयाहै ॥११०॥ सुने 
भतत हैक तपस्या मे लिद्-क्षत्र धर्म मे युक्त-रिजात्ति राजा विश्रागित्र, 
मान्धाता, स्ति, केपि आर कपि का पुरुढुत्समसत्य, भानृहवादर, छषुराग्पिर, 
श्रजमीढ तथा भागास्योन्य, कीतर, शिजेय एव श्रन्थ महारथ, रयीतर, खद प्रीर 
निष्णु वृ प्रमृति राजा ये सव क्षत्रियये तपत्याके द्राया ऋषित्वे को प्राह 
होगये ये। ये तव रर्जा ये जोकि महती सिद्धि वौप्रत्तिकर वुकेथे। इसे 
श्रते महात्‌ प्रात्मा वति प्रु के वका वंन कूपा ॥१११ बे षष 
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एते पुरा महारमान पर्वं वान्‌ महावला । 
स्वर्भानुतनया विप्रा प्रभाया अ्ञिरे कृषा ॥१ 
नहप प्रथमस्तेपा पृतरधर्म्मां तत स्मृत । 

प्म दृदात्मजश्चं ब सुतहोतो महायशा ॥२ 
मुतहोत्रष्य दायादास््म परमघाम्मिका । 
काश्च लश्च हवेत तया गृत्समद प्रमु ॥३ 
पूतो गृत्समदस्यापि युनको यस्य शौनकं ॥ 
ब्राह्मणा क्त्रियाश्चवर्वश्या सूद्रस्तथैव च ॥४ 
एतस्य वरे सम्भूता विचित्रैः कम्मंभिदिजा 1 
शलालमनजो ह्या्िण श्वरन्तस्तस्य चात्मज ॥५ 
शौनकाश्वाष्िणाच क्ताव्रोमेता द्विजातय । 
काञ्नस्य काशयो राष्ट पृश्रो दीर्त्तपाप्तया ॥६ 
धर्म्मश्च दीर्घतपसो विद्वानु धन्वन्तरिस्ततः । 
तपसा पुमहातेजा जातो वृद्धस्य धीमत । 
भथेनमृपयः परोत सूत वाक्यमिम पून ॥७ 
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द्विमङ-दुरारपा च्रोट धमं मग्र्ृति रमने याति उयते दग प्रहार ते (प्रन्याय मे) 
पनकौोपावर मोहरे दातदेने यति प्रौर यमनक्रने दात एवौ किव 
कर्मने युक्तहोदुगत्मा बा दान नहीं ददर कला ₹ै॥१०५१०्६ 

ग्यायागतान द्रव्याणा तीर्थे सम्प्रतिपादनम्‌ । 

फामाननमिरन्धाय यजते च ददाति च ॥१०७ 

श दानफनमाप्नोति तञ्च दान चुपोदयम्‌। 

दानेन भोगानाप्नोति स्वगं सव्येन गच्यति ॥१०८ 

तपस वु सुतप्तेन लोकान्‌ विष्टम्या तिति 1 

विष्टम्य म तुं तेजस्वी लोके ष्वानन्त्यम्नुते १०६ 

दानाच्द्रंपारतया यज्ञो यगरच्छयस्तया तयः! 

सन्यामस्तपसः श्रं यस्तस्माज्ज्ञान गुह स्मृतम्‌ ॥११० 

श्रयन्ते हि तपःसिद्धा कशषधरोकेतता द्विजातेय ‡ 

विदाभिम्रो नरपतिर्मान्वाता शति कपि ॥१६१ 

सपेश्च पुरवुटशश्च सत्यश्चानृहवानृमु । 

श्राटििणोऽजमीढश्च भागान्योन्यस्तयेव च ।११२ 

वक्षीवश्च॑व शिजयन्तथान्ये च महारया । 

रथीतरश्च रन्दश्च विष्यगुवद्धादयो नृषा (1११३ 

क्षा्ोषेताः स्मृता ह्यं ते तपसा ह पिताङ्घेता । 

एते राजर्पय सवे सिद्धि सुमहती ङ्गताः 1 

श्रत ऊद प्रवक्ष्यामि भ्रयोवंश महात्मन ॥११४ 

न्याये माय दए द्रभ्यो का सीं स्यान मे मनी-मानि प्रतिपादन करना 
तथां श्रपनी कामनाग्नो का म्रभिसघानन करके यजन क्ता रैश्रौर दान 
देता है ।॥१०७॥ वह्‌ दान का एलं प्राप्त करता है मौर वह दान सूल के उदय 
वालाहयोनादै। दानसेभोपो ङी प्राति क्रिया करतामभ्ररसव्यते स्वर्गे कौ 
जाता है ॥१००८॥ अन्यौ प्रारमेत्तपे हृए तपसे सोकीका विष्टम्मक्ये 
सहा करता दै । नहे तेजस्वी विष्टम्भ करके लोजों मे ञ्नन्तता कौ प्राप्तक्रिया 
करना है ॥१०६॥ दान से भ्रधिकश्रोय करने वावा यज्ञ होनारैप्रौरयन्नसे 


द्रव्य दरतन ] [ १६५ 


श्रेयस्कर तेपहोताटै। तप रेभौ धयान मन्या ( बच्छी रीति पे सका 
त्यागकरा } होता दै । ग्रोर उमे भी बडाज्ञानक्टागयाहि 1११० मुने 
भाति है कि तपस्या मधिद-्ात्र घमं मे युक्त-टिजात्ति राजा विश्राम, 
भन्धाता, सद्टनि, कपि ्रौर्‌ कपि का पुर्दुस्सासत्य, भ्नृहवान्‌ रषु्रान्पिर, 
भ्रजमीढ तथा भायाम्योन्य, पक्तौ य, शिजय एव श्रन्य महारथ, रथीतर, शद श्रोर्‌ 
विष्णुवृद्ध परभृति राजाये मव कथियये तपत्या के द्वारा श्वि बीप्रात 
होगये थे ! ये मव राजि ये जोकि महतौ बिद्धि को्रा्तकर चुकेधे। दसत 
प्राये महादु श्रातमा वानि मपुकेवशका वेन वरूप 1१११ से शटा 


प्रफ़रसं९४ रिद वर्णन 


एतै पुरा महात्मान प्च वासन महाबला । 
स्वर्भानुतिनया तरिप्रा प्रभाया जज्ञिरे वृषा ॥१ 
नट्प ्रथमस्तेपा पुत्रघर्म्मा तत स्मृत । 

धर्म॑ दृदालजश्चौव मुतदोत्रो महायशा ॥२ 
मुलहोतरस्य दायादास्वय परमधाम्मिका । 
काश शलश्च द्वावेतौ तया गृत्समद प्रमु ५३ 
पुसो गृत्समदस्यापि गुनको यस्य ्षौनक 1 
ब्राह्मा क्षत्रियान्नं व वेशया बूदरास्तयेव च ॥४ 
एतस्य वे सम्भूता विचिः कम्मंभिर््िजा ॥ 
शल्लासजो द्यािण श्चरन्तस्तस्य चात्मज ॥६ 
शौनकाश्राधिणाश्च कषात्रोपेता द्विजातय ! 
भाराप्य काशयो राष्ट पुत्रो दीषंतपास्तया ५६ 
धाश्च दींतपसो विद्वान्‌ धन्वन्तरिस्ततः । 
तयस्ना सुमहातेजा जातौ वृदस्य धीमत { 
पयेनषरपयः परोद सूत वाज्यमिम एन 1७ 
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पृथ धन्व्तरिद्‌वो मानुपेप्िह जनिवान्‌। 

एतद्ध दितुमिच्छामस्ततो द्र हि प्रिय तया 1८ 

श्वी भूतनी ने गह--ये गान्‌ वमवान महान्‌ प्रारमा वतर पानद पु 
धे स्व्मातुके पू विप्र नष प्रमा ते उपचये 1१1 उने वृत्र धमे वाना 
भयमनद्प्रापा। महन यद्य वाला भम वृदा मज सुतटोत टपा ॥॥२॥ गुनहोन 
बे दापादपरम पाप्रि तीन टये | बाराप्रौरधून दोहोयेषेठयोतृतीय 
प्रमु गृश्यमदं ष्पा था 1)3।। गृत्समद का भी पुत्र चुनकर प्रा जिह्मा त्रि घौनक्‌ 
टप्पा | प्राद्रण-शमिय-वश्यप्नौर धू हमे वशमे टै दिजग्ण॒ । प्रप 
विचिध वरोद दात सलपर हृए ये ॥ एतव पुत्र प्राश्दिरा चा प्रौर उमदा पूव 
चरन्त भा चा ।[४.५॥ पसौनक पौर पोध्विण ये शत्र धमं मे उपेत द्विजाति 
ये । कतरा कादाय~राष्ट तया दीया युव ह्‌ (॥६॥ दीपना का धमं प्रीर 
शकेः धनन्तर विद्रा धन्वन्तरि हृभा चो तपे महान्‌ एव मुद्दर तेज वाला 
धीमान वृदध दे उलन मा पा । रग यनन्तर ऋषिवर ने फिर धी गूलभौ से 
यहे घावय योते ॥1७॥ श्टूषिषो ने कटा-देव न्वनरि ने मदष्यो मे कसे यहां 
जन्मततिया धा} टम लोग यह डान चाहनेहँरौ भाप यह प्रियबानष्षा 
सरके बताये ॥८।। 

धन्वन्तरे सम्भवोप्य ध्रयनामिह वें द्विजा ॥ 

स सम्भूत समूद्रन्ते मध्पमानेऽमृते पुरा ५६ 

उत्पश्च सकलात्‌ पूषव्वं स्व्व॑तश्च धियावृत 1 

सरव्व॑ससिद्धकाय त दृष्ट्वा विष्टम्भितं स्थित । 

श्रजस्त्वमिति होवाच तस्मादजस्तु स स्मृत ॥१ 

प्रज प्रोवान वियु त तनयोऽस्मि तव प्रभो) 

विधत्स्व भाग स्यान मम लोके सुरोत्तम ॥११ 

एवमुक्तः स हटवा तु तया ्रोवाच त प्रमुः1 

छतो यज्ञविभागस्तु यज्िर्रोहि सुरंस्तथा १२९ 

वेदेषु विधियुक्तच विधिहोत्र महषिमि 1 

ने शक्यमिह होमो वं तुल्य कत्तु कदाचन ८११३ 


रजि वरन |] [ १६७ 

अवक्ुतोऽससि हे देव नाममन्तरोऽपि वै प्रभो 1 

दवितीयायान्तु सम्भूत्या लोके च्यातिद्धमिष्यसि ॥१४ 

ग्ररिपमादियुत्ता सिद्धि भंस्थस्य मिध्यति । 

तैनैव च शरीरेण देवत्व प्राप्स्यसि प्रभो } 

चारमन्त्रोधृ तेगे गै क्ष्यन्ति त्वां द्विजातय. ॥१५ 

श्रय चत्व पुनश्च॑व श्रायुवंद विधास्यसि । 

अ्रवदयम्भावी हयर्यो्य प्राग्दिष्टरत्वन्जयोनिना ॥१६ 

द्वितीय द्वापरे प्राप्य भविता त्वन सशय । 

तस्मात्‌ तस्मै वर दत्वा विष्णुरन्तदंधे ततः ॥१७ 

द्वितीये द्वापरे प्राप्ते सौनहोत्र स कारिराटू्‌। 

पुनरवाम स्तपस्तेवे नृपो दीघतपास्तथा 1१८ 

श्रौ सुननी ने कहा-देदिजगण 1 यहाँ पर धन्वन्तरि का यह्‌ जरम 
मुनो । वेह पिते प्रमृत के लिये समृद्र का मन्यन कएने पर समुद्रके मध्यत 
उताश्र द्‌ थे ॥६॥ सवने पूवं प्रौर सदं प्रकार से शरौ से भ्रावृतत वह्‌ उत्यन हुए 
ये । मव प्रहारसे सिद्ध काया वाले उनको देखकर सव विष्टम्भि होगे ये 1 
प्राप भ्रज है-यह वोले-द्स कारणस वह प्रजक्दे गये ये ॥१०॥ भ्रज उन 
विषु से व ते-रे प्रभो । मै प्रापकापुत्र है| हेसुरोमे उत्तम 1 श्राप जोक 
मे मेया स्थाम श्रौर भाग का विधान कर देवे ॥११॥ हम कारण पति कहै गे वह्‌ 
प्रभु देवकर इम तरह से भोने-यक्निय सुरो कै दवारा यक्त का विभाग ष्या गया 
।१२॥ वेदोमे विनि ते युक्त भौर दिधिरोत्र महपियो दै द्वारा यहौ पर होम 
कभी सुन्य नही तिया जा सवता है ।१३॥। हे देव । हेप्रमो प्राप पर्वा्रमुत 
हप्र नाम भत्व है भ्रापद्रूमरे जन्मभे सोक मे स्याति वो प्राप्त वरगे ॥४ 
श्राप जव गर्म मे प्िविततरदेगे तमी प्रापो भ्रणिमाप्रभृत्तिमे युक्त तिदि प्राप्त 
हो जायगी भ्रौर आप उसी शरीरसेदेवल बोभो प्रात परग । द्विजाति ग्ण 
गुल्दर मन््ो से-पृतने भोर गन्योके द्रा आपका यजने बरेगे ॥१५।। सके 
प्रन्र फिर प्राप धापूर्वेद बौ सवना करेगे । यह्‌ अवश्य ह होने वाता श्रयं 
दै जोदि पहि दी पययोनि ब्रहधने श्राह वर दिया है ॥१ ६॥ दरम द्रापर को 
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प्क प्राप होगे इममे तिक भी स्य नहीं है । इसमे उनको वरदान देकर 
फिर विष्णु भगवान कही पर श्रततर्थान होगे धे ॥१७॥ दूसरे द्वापर युग के 
भ्राजाने पर्‌ कावर बह रौन होत्र पथा दीरधंतपा नृप ने पून कौ काभना वाला 
होते हृए तष श्रिया धा॥१८॥ 

स्रज देवन्तु पुत्र्यं ह्यारिराधपिपुतरंप । 

वरेण च्छन्दयामास प्रीतो घन्वन्तरिजरं पर ।॥१६ 

भगवानु यदि तुष्टस्त्व पूनो मे धृतिमान भव । 

तथेति समनुज्ञाय तन्ैवान्तरवीयत ॥२० 

तस्य गेह समुतप्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा 1 

षराकषिराजो महारज सव्वं सेगप्रणाशन ॥२१ 

भ्ायुवेद भरद्याजश्नकार समिपरक्रियम्‌ । 

तमष्टधा पूनव्यंस्य हिष्येम्य प्रत्यपादयत्‌ ५२२ 

धन्वन्तरियुतश्चापि केतुमानिति विश्रुत 1 

अय केवुमते पृर्रौ विभो भीमरथो नृप । 

दिवोदास इति ख्यातो वाराणस्यधिपोऽभवेत्‌ ।1२३ 

एतस्मिन्न व वाले तु पुरी वाराणसी पुरा । 

शुन्या विवेशयामास क्षेमकौ नाम राक्षस ॥२४ 

श्रा हिसा परी पूव्वं निकुम्भेन महात्मना! 

शम्पा वर्षसहस्र वे भविति पन. पून ५२५ 

तस्मान्नु रप्तमा्राया दिवोदास प्रजेश्वर + 

विषयान्ते पुरी रम्या गोमत्या मन्यवेशयत्‌ ॥२६ 

त्रके लिये, मजदेव की श्रादाधना करने वाते दप को प्रम प्रसन्ने 
धन्वन्तरि ने वरदान मायने के लिये कटा या ॥१६1 राजा वोला-हे भणवाद्‌ } 
यदि श्राप मुकपर सन्दष्ट हठो पृतिमाद्‌ प्राप मरेपूवहोके। तवास्तु (देषा 
ही दे }-यह कहर क्डांपरहयी धन्वन्तरि भ्रन्ताट्वि होप्ये ।२०।१ ततव 
उसके घर मे देव धन्वन्ति समुत्पने दष्ट । कासि महाराज समस्त रोगो के 
नाश करे बाते ये ॥२१॥। मरद्ाज ने भिषङ्‌ प्रिया के साय पयुद की प्रा; 


रनिुद्ध व्णंन |] [ १६६ 
प्रकत ध्यनित केरे सिष्यो के तिये प्रतिपादित क्रिया था प्र्थानु रिक्षादी 
पौ ॥२२॥ धन्वन्तरि कापूथ्रभौ वेतुमानू दइसनामसे विधत हुपरा । इगके 
प्रन्तर देतुमान्‌ का पृथ दिम मोमरथ नृप हृप्रा था । वह दिवोदास द्म तापमे 
विस्यान टधा पा ग्नौर वाराणसी कास्वामी हा 1 इष ही ममयङे वौचं 
मे परिनि वाराएमी परो म मूल्यमे क्षेमक नाम वति रासन प्रवेश्रिया 
धा ॥२४॥! पते ममयम महातमा दम्भे हारा वह पुरी धापसे पृक्त हूई 
धौपरिवार-बार एव सहर वपे षब यह्‌ शून्य होगौ ॥२५॥ उम पुरीम धापर 
मृ्तष्टोने परी प्रजेश्वर दिवोदाम ने विषयान्वमे गौमतौमे रम्यपूगीवौ 
सनिषेनित श्य) या ।२६॥ 

वाराणसी किमर्थन्ता निकुम्भ दापतयान्‌ पुरा । 

निवम्भघ्रापि धर्म्मारमा मिद्षेत्र दाशाप यः । २७ 

दिवोदासस्तु राजविनेगरी प्राप्य पाथिव 1 

वसते स महातेजा स्फीताया वैँ नराधिप ॥२८ 

एतस्मिन्नेव भलि तु दृतदारो महैद्वर । 

देव्या सा प्रिपतरापरस्तु वसानश्च सुरान्तिके ॥२६ 

देवाज्ञया पारिषदा विद्वसूपास्तपोधना । 

परोक्तं रूपविरोषंस्त)पयन्ति महेश्वरो ।।२० 

श्टप्यति ते्म॑हादेवो मेना नैव तु स्टप्यति । 

जुगुप्सते सा नित्यच देव देवो तथेव घ ॥३१ 

मम पाश्वे सवनाचारस्तव भर्ता मरैद्वरः। 

दस्रं सयं एवद्‌ भ्रषिलष्ट लडतेनपे ॥३२ 

मात्रा तयोक्ता वचसा स्वीस्वमावाप्र चाक्षमत्‌ ॥ 

स्मित शृत्वा तु वरदा ट्रपाद्वं मयागमत्‌ ।३३ 

विपष्यायदना देवी महादैवमभापत । 

नै र्याग्यह देय नय मां स्व निवेशनम्‌ ॥२४ 

चह्मिपोनेव्हा~-पटिति निङुम्मने िप्रनिपे वारणम वृर शोप 
पिष निदम्मभी वहा पर्मा्नापा व्रिननेि उम भिदे पि 
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दिया या 11२७1] सूनजौ ने कहा -सजा दिवोदास ने जोक्रि रादि था, उष 
नगरी को प्रास कर वह महान्‌ तेज वाला राजा स्फीत धर्थातू फली हृ पुनैम 
निदाय करता था २५ इमौ कान म दाराकौकरने वले महेश्वर देवीके 
प्रिय कामना वाते बह मुगो वै समीपम वास करने बाते ये ।२९॥ देवकी 
श्रान्ना मे प्तपोधन विश्वरूप परिपद्‌ ए्ेक्ति स्प विदयोके द्वारा महेश्वरी क तोप 
देते ये ॥२० उनतत प्रहादेव नो प्रन होते हँ किन्तु मेन प्रसन्न मही होक्ती दै! 
वहनित्यही देवो ग्रौर देव कौ बुराई करती है ॥३१॥ मेरे समीप म अनाचार 
है षुम्दासा स्वामी महेच्वर जो दस्द्रिहै। हे श्रनचे । र्हा सभी साधारण लाद 
कर्ते है ॥३२॥ माताङेद्रारा उस प्रकारे वाणी से कही गई देवी सती स्व 
भावके कारण सहन करने मे समयं न हूर्ई । वरदा ने स्मित करके उसके वाद 
हर के समीपम गई यौ ।३३॥ विपादते युक्त मूख वाली देवी ने प्रहादेव ते 
कटा-देदेव 1 मे यहा वास नही करूंगी प्राप ममे भप धर्‌ प्ररे 
चलिये ॥३४॥ 


तथोक्तस्तु महादेव सर्वार्लोकानवेक्षय ह्‌ 1 
वासार्थं रोचयामास पृचिव्या वु द्विजोत्तमा › 
वाएशसी महातेजा सिद्धक्नेत्र महैदवरः ।।३५ 
दिवो दासेन ता ज्ञात्वा निविष्टन्नगरी मव । 
पाश्वेस्म स समाहूय गणोश क्षेमक ब्रवीत्‌ ॥३६ 
गरोखर पुरोद्धत्वा सून्या वाराणसी कुर्‌ । 
मृदुना चाम्पु पायेन प्रतिवीयं स पाथिव ॥३७ 
तता गत्वा निकुम्भस्तु पूरी वारणघ्ी पूरा। 
स्वप्ने सन्दर्दयामास मद्भन नाम नापितम्‌ 11३7 
श्र यस्तेऽह्‌ करिष्यामि स्थान मे रोचयानघ 1 
मद्रपा प्रतिमा हत्वा नग्यंन्ते निवेशय ॥।३६ 
तया स्वप्ने यया दृ सर्वँ कारितवान्‌ द्विना 1 
नम्ररीदवायैनुतताप्य राजनन्तु यथाविधि धर 
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उत्पच्र हमरा । उस वालक पृ्र ने उसका फिर र्ण कर लिया धा ॥६४॥ उष 
सरमय उस महान राञाने वैर वा मन्त कते हृए पसा सिया था । परतद्न प्रे 
दो पृत्र हृए । एक वस्स नाभ वाला प्र दूसरा गगं इस नाम से प्रमिद्ध या ।६५॥ 
बत्म व पुथ लकं हुख्ा अर उसकः धुव सन्नति हमा था + अतलकं ढे थति 
राजापि पीत नोक पुरान धे 11६६॥ कःदिशत्तम भ्रलवं पवां रूपये साठ टयार 
च मौ साठ वप तक सम्पन्न रहा घा 11६७1 लोपामुद्रे प्रष्राद पे मलक्तेने 
परमायु को प्राप्त क्या या ॥६८॥ 

शापस्यान्ते महाबाहृहेपवा क्षेमकराक्षसम्‌ । 

रम्यामावात्तयामाप्त पूरी वागएसी तृप १६६ 

सकते रपि दायाद सुनीथो नाम धार्मिक { 

सुनीथस्य तु दायाद पुकरतुरनाम धाम्मिव्‌ ॥७० 

सकरेतुननयश्नापि घमकेतुरिति भ्रति । 

धर्मकेतोस्तु दायाद मध्यकेतुमंहारय ॥७१ 

सत्यकेतुसुतश्चापि विभूर्नाम प्रजेश्वर । 

सुविभृस्तु विभो पून मूकुमारस्तत स्मृतं ।७२ 

सुकुमारस्य पुत्रस्तु धृष्टवेतु. स धाम्मिक्‌ । 

भृतो दायादो वेणुहातर प्रजेदवर ॥॥७३ 

वेरणुदो्रमुतश्चापि गार््यो ब नाम विध्रत 1 

गग्यिस्य गर्ग भूभिस्तु वा्स्यो वत्मस्य धीमत 1७४ 

ब्राह्मणा क्षतियाश्चंव तयो पत्रा सुधामिका । 

विक्रान्ता वलवन्यश्र ्िहुनूर्यपराकपा ॥७५ 

इयते काश्यपा प्रोक्ता रजेरपि निगोघत । 

रज पतशतान्यासन्‌ प्च वीर्यवतो भुवि 1 

राजेयमिहि विख्यात कशत्रमिन्द्रभयावहम्‌ 11७६ 

याप के भरन्त टोजाने पर महावाहू ने क्षेमक दाक्षम पा वध क्रे राजा 
मे रम्य बाराणनी पृस ऋ बनाया धा ॥६६॥ मघ्रति का भो दायाद { प्र) 
गुनौषनाम वाता बहल धानि या। गुनीयका पुम मुरेतुनाम वाता 
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धारि हृममायथा ॥७०॥ रुेनुश्ाभी पूय पर्िनु हृपा--देनी शृतिदै। 
धमेमेनु का दायाद पारय गव्यवेतु टृ धा 11७१ सन्यमेतु का भो पू प्रनटः 
विभुनामवामादृप्रा षा। दरिभुरा पूत गुत्रिमुथा मौर उगका पुत्र गृदुभार 
था।७२॥ रुुमादकेपुतकानान पृष्टमनुषा हवी घामिक्रधा। 
पृष्वेषु दे दायाद प्रजेश्वर वेणुहोत्र हृा धा वेगुहोयके पुत्रकानाम मां 
श्रघ्याततं चा! प्राप्ये को गगभरूमि भौर धीमान्‌ वत्य का वाहस्य धा ॥५४७५॥ ठन 
दोनोगे प्र सुन्दर घमंके पलनक्टने वति प्राद्मण भौर घत्रिययेवेवडे 
विक्रम वाले त्तया वलवान्‌ एवे {निद दै रमानि परराद्रम वाले यै ॥७४॥ येषते 
कारयप्र यतलये गये ह भरव रजिगे भी रमफ़सा। भूमएडलं वीय॑वानू रति 
बे पौवतौपुथये | द्रे मयदेने वाना वह्‌ शव राजय-दस नाम स विल्यात 
या ॥७६॥ 

तदा दैवा सूरे युधे समुत्पन्ने मुदार्णे । 

देवाश्च वासुराश्चंव पितामहमयाब्र. वनु 11७७ 

श्रष्वयोर्भ्वान्‌ युद्धो विजेता को भविष्यति । 

भरहिन सन्वंलोकेडा श्रोतुमिच्छामहे वयम ॥।७८ 

येषामर्थाय सग्रामे रजिरात्तागुध परभु । 

योत्स्यते ते विनेष्यन्ति ब्रील्तीकान्राद्र सशय 15६ 

रजि्ंतस्ततो लकषमीरय॑तो लक्ष्मीप्ततो धृति । 

यतो धृतिस्ततो घर्मो यतो स्ततो जय ॥१5० 

तदवा दानवाः सरवे तत श्रत्वा रजेजंयमू । 

अम्यथुजेयमिच्छन्त स्तुवन्तो राजसत्तमम्‌ ॥=१ 

ते स्टृ्टमनस सवे राजान दैवदानवा ॥ 

ऊबुरस्मजयाय त्व गृहाण वरकागुकय्‌ ५०८२ 

रघ्चेष्यामि नो युद्ध देवान्‌ हक्रपुरोगमान्‌ ४ 

इन्द्रो भवामि धर्म्म ततो योक्स्थामि सयुगे ॥=३ 

प्रस्माकमिन्द् प्रह्वादस्तस्यार्थे विजयामहे 1 

म्र््मस्त्‌ समये राजस्ति्ठोथा देव नोऽदिते ॥८४ 
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उम भमय परम दार, दैवामुर यृ बर उत्घ् ने प्रर देवगण भ्रौर 
श्सुसवृन्द मके धनन्तर्‌ पितामह मे बोने ॥७७।; हे सवं सोतेदा ! भवान्‌ 
घला फि हम दोनो दे वृद मे कौन विजयी होगा--यह हम सुनना चाहते ह 
1७८॥ ब्रहाजौ ने वहा-- जिनके लिये सप्रापमे प्रभु रजि हथियार ब्रहृ षरे 
घालाहोकर युद्ध करेया वे तीन लोगो षो जीव केगे-षममे पराप नही है (७६ 
जह्‌ रजि टै वहौ ल्मी है धौर जही पर लदमी है षह प्र धृति होती है। 
जह्‌! पर पृतिहै यहा धमं रह्ताहै प्रौर जहांधमंहै षौ परजय होती दै 
॥८०॥ तेव तो देवता लोग भ्नौर्‌ दानव सभी रजि दी जप श्ववगु करज्यषी 
ष्च्या वरते हुए राजाप्रो मे परम धेट रजि दी स्तुनि कते हए यहा गये ।८१। 
पे सवेदेवप्रौर दानव प्रस्रमने वाते राजासेवोनेर्रि हारे जयंके तिये 
श्राप धे षनुप म्रदा करे ।॥८२॥ रजि ने कहा ह्र जिनका धप्रमामी द 
पमेदेवोको युद्धमे मदी जीतूगा। धर्मात्मा इन््रहोनाटहै तव यृद्धभूमिमे 
सहा ॥८३॥ दानवो ने महा-हमारा र प्रह्लाद है । उमे निये हम विजष 

गसक्स्तेषै। हे राजन्‌ । इस ममयम प्रदितिके प्त टहगियि ॥८४॥ 

स तथेति ब्रूवन्नेव देवे रप्य्भिचोदितः । 

भविध्यसीद्रो जिते "त देवं रपि निमित ॥८५ 

जघान दानवान्‌ सर्वानू समक्ष व्पाणिन । 

स विग्नं देवाना परमश्री" धिय वशौ (८६ 

निहत्य दानवान्‌ सर्व्वान्‌ व्याजहार नि प्रभु । 

त तथातु रजि तच्र देवसह शतक्रतु ।*८७ 

रजिपुत्रोऽहमिल्युकःवा पुनरेवार््रवीदढच । 

इन्रोऽसि राजमू देवाना सर्वेपान्ना्र सशय । 

यस्याहमिन्द्रपुनस्ते स्याति यास्यामि श्रू ॥८८ 

सनु गक्रवच श्रूत्वा दचितस्तेन मायया 

सथेत्येवात्रबीद्राना प्रीयमाएा रातक्रतुम्‌ ५६ 

ततस्मिस्त्‌ देवसद्ले दिव प्राप्ते महीपतौ 

दायाच्िद्धादाजह्व-यचार तनया रदः 11६० 
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ताति पुत्र्चतान्यस्य तच स्यान शचीपत 1 
समक्नमन्ते वहु स्वमलोक्‌ त्रिदिक्पम्‌ ॥६१ 

तत कान वहुतिये समतोते मदावल । 
्टतराज्योऽगरवौच्छन्नै प्टतमामो वृद्स्पतिम्‌ ९२ 


वह तथास्तु ग्र्ात्‌ राही होवेगा-यहे कहता हा तथा देवोके 
दवारा भी बहुत पररि दृम्मा ओर देवो के द्वारा निमिति होता प्रा जीतकर 
इद्र टोगा यह्‌ कदा गवाथा 15५ दल्षाणि (इद्र) कफे समक्षम उसने 
समसन दानवो का हनन त्ियाधा 1 देवोकीव्निपसरूपमेनषटहूृश्रौकोवग 
सले वाला बह परम श्री होगा ।८६॥ खगस्तं दामवो को मारवर प्रयु रजि 
नकटा वहां उस प्रक्ारसेरजिको देवो क सहित दद्रनेमैग्जिकापूव्रहू 
यह्‌ कहकर फिर चचन कटे! हे रात्र्‌ । प्राय परमसन देवोकैष्द्र है दमे 
तनिक भो सगय नही है 1 हे तहु । जिस तेरा म इद्र पुत्र है-पहं स्याति को 
आठ कूगा ॥८८] वह्‌ दद्र करे दधन वौ मुनकर्‌ उसके हारा माया स वल्विति 
परिपा ग्याया) राजा ने तपात्पु-यह षो शतक्रयु (इद्र) फो भरतनर्गरते 
दए वहा 11८€॥ उष राजा के जोकि देवक तुत्यपास्वगमे प्रस्त होजनि 
पर रछिकेपुयोनेदन्दसे दायाद प्राचार कोते लिया घा ॥६०)) इषे उन 
पासो पुमो राची दे पति इद्र के उस स्यान तरिविष्टपं स्वग लोक को वहन 
प्रहमर ते सक्रान्ते केर तिण या ॥€१॥ इपर भन.तर बहुत फाल के व्यत 
दोजामे षर भहानु बले वाला राज्य के छिन जाने वाला भाग्यदौन दद्र वृरस्पति 
से णाकर दोता ५९२ 


वदरीफलमाव् वं पराठा विधस्स्व मे 1 

ब्रहयये येन तिष्येय तैजसाप्यायितस्तत 1१६३ 
ब्रह्मन्‌ गृद्ोऽय विमना हृतराज्यो हुताशन । 
हवना व तर मुढो रज्िपुतरौ प्रमीद मे 1६४ 
पयव चोदिते शक्र स्वपा स्या पुत्ेमेव हिं 1 
मामविष्यन्‌ त्वत्मिथाय नाकतव्य मानय ६१५ 


स्जियुदधवर्शुन | [ २०१ 


पूजा तु महती चैव निच्यमेव प्रयुज्यते 1 
गन्धेधू गश्च माल्यश्चप्रक्षणोयंस्वथैव च ॥४१ 


है द्विजोत्तमो. उस प्रकारमेक्हे ह्ये महादेव ने रमरस्ल लोकोको 
देषर्र वामके लिए पृथिवी मे मदान्‌ तेज वति महेश्वर ने मिदकनेव्र वाराणगी 
कौ पमन्दस्ा! दिवोद्रामके दवारा उम नगरी को निविष्ट जानवर उन महा- 
देवं ने परास मे स्थित क्षेमक गरोग ने कटा 1 ३६॥ हे गरोश्वर ! पुरी मे जाकर 
वाराणसी करो धून्य करदो 1 शरोर मृदु अम्युपाय मे.वह पापिव प्रणिवीयं हो 
गया ॥३७॥ दषङे प्रनन्तर निदरम्भ पुरी वाराणुमी म जाकर पिते मदुन नाम 
मपित को स्वप्नमे दिवाया या ॥र२। हि भ्नध। मर तेयाशेय कष्या, मेरे 
स्यान्‌ को गचित करो । मेरे वानो प्रतिमा को बनाकर नगरी मैश्रन्तमे 
निवेधित करदो 11३६॥। हे द्विन वृन्द । स्वप्न म जंषादेवा या उसप्रकारमा 
सवेकरादियाया। प्रर घया विधि राजाकौ नगरीके द्वार प्रर भ्नुनरापिव 
करके नित्य हौ महती पूजा गन्व~पूप-दीप प्रौर परक्षएीय मात्यो वैद्राराकी 
जाती दै ॥६०४१।॥ 


पमन्नपरदानयुक्तं च भ्ररयदभुतमिवा भवत्‌ । 

एव सम्पूज्यते तन्न नित्यमेव गणेश्वर ॥४२्‌ 
तमो वरशटस्ाशि नगराणा प्रयच्छति । 

पत्रान्‌ हिरण्यमावू पि सव्वंकामास्तेव च ॥ ४ 
राज्ञस्तु मिपो धष्ठा सयदा नाप विश्रुता । 
पुतार्णमागता साध्वौ राज्ञा देवी प्रचोदिता ॥४४ 
पूजान्तु विपुला कृत्वा देवो पुत्रानयावत । 

पून पूनरथागम्य वहृश प्रनश्चारणात्‌ ॥४५ 

न प्रयच्छति पुवास्तु निकुम्भ कारणोन तु+ 
राजा यदि तत्‌ नुष्येत तत रि चिन्‌ प्रवत्तते ॥१४६ 
श्रय देर कालेन क्रोधो राजानमाविशत्‌ । 
भूत त्तिः महाद्वारि नगराणा प्रयच्ुति ॥५७ 


२०२ ] [ वायु वरण 


भीत्या वर्धि दातशरो न निचित प्रवर्तेते) 

मामक. पूज्यते नित्य मर्या मम चैवतु ॥४न= 

तत्रावितश्च वहुशो देव्या मे तत्र कारणात्‌} 

न ददाति च पुर मे कृत्नो वहुभोजन ॥४६ 

रतो नाहि पूजान्तु मत्सकाश्चाद्‌ कथश्वन ! 

तस्मात्त, नादायिप्यामि तस्य स्थान दुरात्मन ॥५० 

एवं तु म्र विनिश्चित्य दुरात्मा राज कित्विपी। 

स्थान गणपतेश्तस्य नादायामास्त दुम॑ति ॥५१ 

भग्नमायतन दृष्ट्रा राजानमगमत्‌ प्रमु । 

यप्माहतेऽपराध मे त्वया स्यान बिनारितम्‌ ५२ 

भौर श्रक्न प्रदान से युक्तो के द्वारा भ्रषयदुमूत की तरह दगया धा । घम 
प्रकारसरे वहाँ षर नित्यही ग्णोश्वर षौ बहुन ्रच्ी तरहेपूजा कोजातीहै 
॥।४२।। इमक्े पर्चातु नगरो को सहस्र वरदान देवी है । पूत्रो को-हिरणएय की~ 
भ्रायुकोप्रौर समस्त प्रकार केकामोषा वरदान देती द। रागा षौ महिषौ 
(पदाभिपिरा रानी) श्रेठ यी जोति सुया म नामस विश्रूत धो! एजाके 
द्वारा प्रेरिते होकर ताच्यौ रानी पुत्र वै लिये वरहा भराई पौ ॥४३.४४॥ देवीने 
विघुल पूजां कर्मे उणने पुत्रोनी याचनाकोषीभ्नौरप्ुत्रक कारणने दुन 
वार वह पुनं पून वह भाती धौ ॥४५॥ निद्ुम्न वो कौ तो कारणव नदौ 
देना है। राजा यदि ष्टुद हागा तो इषरे परचनु पु प्रवृत्त होता (क द्मे 
श्रनन्तर्‌ लम्बे समव मे राजादे हूदयमे रोये परदेश पिया था । न्ये मदा 
दारपरयट्भ्ून कोदेदाहै (ष्ाश्रोति ते पेरष्ये वरदान देनह हन्तु 
कृष्टदोना नही है । मेदी नगदी वरेेरे सोगोकेदटरारा तिदो ब्हपत्रितभी 
प्रियाजातादै ४८ मेदे बारणघ देवी द द्वार वह वटूत वार पृज्िटषा 
है दनु कप प्रर वद्न मोजन कले वाना यहं दुतरनदीं देवाहै वन्धा 
षूपतिए मेरे दारा रिमीभीग्रकाद ति प्ह्‌पुजाक्लेते योग्यनीहै। चणय 
द्ग दुरापमाङेस्यानकोदनष्वरादट्रूगा ।४०। ग सर्ट्‌मगे राकाभौमे पापी 
दुष्ट उमे निर्वप करके पष्ट बुदि वातो गे उव गखुवृनिपे स्वान भवैनषटकर 
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दिया धा ॥५१॥ प्रभु स्नपने भ्रापनन को मग्न हूग्रा देवकर राजा के परास प्राये 
जि जिसते विना किमी म्रपराघके तूने मेरे स्यान को नष्ट कररदिया दै ॥५२॥ 

स्रकस्मात्‌ तु पुरो शून्या भवित ते नराधिपः। 

ततस्तेन तु शापेन न्या वाराणसी तथा ॥५३ 

शप्र पूरी निकुम्भस्तु महादेवमयानयत्‌ । 

शम्या पुरी महादेवो निम्म॑मे परमात्मना ॥५४ 

तुल्या देवविभरूतयास्तु देव्याश्च व महात्मनः 1 

रमते तत्र वै देवी रममाएो महैह्वर' ॥५५ 

न रति तेत्र वं देवी लभते गृहविस्मयात्‌ 1 

देव्था" क्रीडार्भमी्ानो देवो वाक्यमयात्रवीत्‌ ५६ 

नाह वेश्म विमोक्ष्यामि चरविमुक्त हिमे गृहम्‌ । 

भ्रहस्येनामयोवाच भ्रविपुक्त हिमे गृहम्‌ ॥५७ 

नाह देवि गमिष्यामि गच्डरवेह्‌ रमाम्यहम्‌ । 

तस्मात्तदविमुक्त हि प्रोक्त दैवेन वे स्वयम्‌ ॥६८ 

एव वाराणसी प्न ग्र विमुक्त च कौतितम्‌ । 

यस्मिन्‌ वसति वे देव सर्वदेवनमस्कृत 1 

युगेषु न्रिपु धर्मारिमा सदे देव्या मदेश्वर ५६ 

भ्रन्तरद्ान कलौ धाति तत्पुरन्तु महात्मनः । 

भर््ताहिते प्रं तस्मिन्‌ पुरी सा वसते पुनः ॥६० 

उनो राजा से कहा टै नराधिप । ग्रचान$ तेरी यहे परो दूत्यहय 
जायगी । षरे परवत्‌ उम यापतेवाएएनो पुरै भूय हणं घी ।॥५३॥ 
निङन्म धाम से युक्त उक पुरी मे महादेव को ते प्राय ये । महादेव ने उस र्य 
परी का परमात्मा के दवारा निर्माण क्रिया चः ।\५२।। वदे पुरी देवो विभूनि 
कैः तुस्य धी ग्रोर मदात्मा कौ देवो के भो चुल्य थो । वहाँ पर महेश्वर के खस 
कटने पर देदी रमण॒ करती है ॥५५]] गृह के विस्मय के कारणमेदेवीको 
रति प्रप्त नहीटोतीहै। देवीकीफ़ीदाके तिएु देव ईधान (महादेव 


वाक्य नोने ५५६ ग गृह कात्याग नही स्मा) मेस षर न 
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सङ श्रतन्र हेम कर वोले मेरा गृह अविमुक्त हाना ह ॥७॥ हेदेषिर्मे 
नदी दाया, तुम जाप्रो, पै यहां रमणा करताहं। इमे देव नेस्वय रस 
विमुक्त कहा ट ।॥५९॥! इस प्रकार मे वाराखुकती पुरो धाने युदतहै शरोर वह्‌ 
श्रषिमुक्न कही गई है! शिच पुरीम दमर्तदेवोके दरार नमम्डृत-तीतो युगो 
मै पर्मात्मा महिश्वरदेव दधी के साद निवास स्या क्रते ह 114९! भेतियुगम 
महान्‌ श्रात्मा बते का वह्‌ पुर श्रन्ति कोप्रसष्टौ जाठा हैम्रौरउसपुरके 
मन्तर्ढानि होने पर वह्‌ पुरी पुन वख जाती है (1६० 

एव वाराणसी शक्ता निवे पुनरागता । 

मथ ण्य्य पुत्राणा दातमृक्तम धन्विनाम्‌ ।॥६१ 

ह्वा निवेशयामास दिवोदासो नराधिप । 

भद्रश्रेण्यस्य राज्यन्तु ्दतन्तेन बलीयसा ॥६२ 

मद्रश्े ण्यस्य पुरस्तु दुर्दमो नाम नामत 1 

दिवोदासेन बालेति भृणया घ चिवगित १६३ 

दिवोदामाहृपद्त्या वीरो जज्ञे प्रतं नः 1 

तेन पूपरेण वतनन प्रव्टत तस्य वं पुन 1६४ 

वैरस्यान्त महारा्ता तदा तेन विधत्सता ( 

प्रत नस्य पूत्रो हौ वत्सो रगंशच विघ्रत (६५ 

वत्र नो ह्यलर्कस्तु सच्चतिस्तस्य चात्मज । 

श्रलरषं प्रति दाजपिर्गीतरलोकौ पुरातनो ।१६६ 

पट्िवपंसहस्राणि पष्िवर्पशतानि च । 

युवा स्पेरा सम्पन्नो ह्यलकं काचिसत्तम ॥६७ 

शोषासूद्रा अलदेव परमावुरवाप्तवानु ५६ 

शम त्रदे श्राप युक्त हदं पिर निदेय को प्रत हदं मद्रषेर्य दे उत्तम 
धनुपथारी तौ पुत्रो का हननं करकं दिवोदाम राजाने पून दमं निवरित शिवा 
या। उस वध्यानु न भद्रधरेएय द राय्यक्तरर्ण क्रतिया था ।६१-६२॥ 
भद्रमेएय का एक पुत्र नामसे दुदंम था1 दिवोदाम ने उमे वानक है--दम 
धृणा छोड़ दिया था ॥६३॥ दिवोदास से द्द्रती म प्रतर्दन नामक वीरपु 


चद्रवेश कीतन (२) ] [ २१३ 


योवल्युदेशप्रभव कौरवो जनमेजय 1 

कुरो बुनस्य राज्ञस्तु रान्न पारिक्षितस्य ह्‌ । 

जेगाम स रथो नाद दापाद्गाग्यंत्य धीमत २१ 

गाग्य॑स्य हि सुत वाल स राजा जनमेजय । 

दु दिदिसयामास लोहगन्ध नराधिपम्‌ ॥रर्‌ 

स्र लोहगन्धो राजपि परिथावतितस्तत. । 

पौरजानपदतयक्तो न सेमे शमं कहिचित्‌ २३ 

ततत सदु खसन्तपो नालमःसविद क्वचित्‌ । 

शशाप हेतुकमृपि शरण्य व्यथितस्तदा ॥२४ 

बह रप मनके एमन वेगं वति श्रवो शे युक्तया जिसमे नमा सगु 
हेन क्रिया था 1 उसने उस मुख्य रथ के द्वारा मदी षो जीत निषा या ॥१६॥ 
ययाति देव्वा प्रौर दानवा के द्रा युद्ध मे प्रत्यत दुधप या! पौरवो भभ्नौर 
राजाग्नो मृ मवम वटं रयु हृ भ्रः २०} योवस्मुदे प्रे उलन होने वाला 
कौरव जनभरेजय या 1 रज बुरे पुर प्रोर राजा पारिक्षित का वह्‌ रषं धीपरान्‌ 
गण्य कैद्यापसे नाश को प्राप्त टरा या २१ उम रजा जनमजय ने बालक 
की मवष्वामेदुवुंदधि होकर पाग्यके पृ लोदृगन्य नराधिप कौ्िताकीषी 
॥२२॥ वह्‌ गर्ज सोहगध इधर उधर दोढता हूग्रा पौरनन पदो के दवारा 
द्याग हृदा कही परभी शान्तिको एव क्त्पाण का प्रास नही हरा ॥२३॥ 
के अनन्तर दु ख से सवृप्त हेति हए कटी पर भौ मविद को प्रप महो श््पि 
था) तेव अल्यन्त व्यथा स मुक्न होकर उसने भपय देतु पि कादापरदे 
दियां धा ५२४॥ 

इन्द्रोतो नाम विद्यात योऽपौ मुनिम्दरारधौ । 

योजयामास चेद्रात शोको जनमेजयम्‌ । 

शरष्वमेेन राजान पावनायं द्विनात्तम. ॥२५ 

स लोहगन्धो ग्यनरत्तस्यावक्षयमेत्य ह ! 

स च दिव्यो रथस्तस्मारलोश्च दिपरैस्तया ॥२९ 

तते दात्र तुष्टेन तेमे तस्माद्वृहुद्य ॥ 
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ततो हत्वा जरासन्ध भीमस्त रथमूत्तमम्‌ 1 

प्रददौ वामदेवाय प्रीत्या कौरवनन्दन ॥२७ 

स जया प्राप्य राजपि्ंयातिनेहुपात्मज । 

पश्र ज्येष्ठ वरिष्ठश्च यदुमित्यत्रवीद्रच ॥२८ 
जरावली चमा तात पलितानिच पंगु । 
काव्यस्योशनस श्ापात च वप्तोऽस्मि योवने ॥२६ 
स्वर यदो प्रतिषयस्वे पाप्मान जरया सह्‌ 1 

जरामे प्रतिगृह्णीष्व त यदु प्रत्युवाच ह्‌ ॥३० 
श्रनिदि्ा मपा भिक्षा ब्राह्मस्य मरतिधर्‌ता। 
साच व्यध्याममाध्यावंन ग्रहीष्यामि ते जराम ३१ 
जराया बहवां दोपा पान भोजनकारिण्‌ । 


तम्माज्जरान ने राजन्‌ ग्रहीनुमहमुत्सहे ॥ ३२ 
जो उदार वुद्धि वाला मुनि इन्द्रता से विर्यात धा उमदृद्रोन्‌ 


शौर द्विजोत्तम शौनक सं जनमेजय राजा के पावन होने के तिये अश्वमेध थन 
करने के लिषु योजित किया चा |॥२५॥ उस लोदग-व ने उ्के पावाषम 
प्राकर उस रथ का विनाश्च कर दिया था। भौर ब्रह दिव्य रथ चेदिपति वमूसे 
श्रौर हसक म्रनन्तर उससे बृहदेथ तुष्ट होने बले न्ने प्राप्त त्रिया थ । द्रणकरे 
पद्चादु भमन जरासधघकौ मार कर उम उत्तमरथयकोकौरव नदनने परम 
परस्चता रो वामुदेव को दे दिया था (२६ २७। बह राजपि ययाति नहुपका 
प्र बृद्धावभ्या को प्रतत कर म्मपनं जये ष्व वरिष पुन यदु से यह वचन बोला 
॥२८॥ हे तात ) यहे बद्धता कौ श्रदस्धाने चारों प्रारसे मुेधेर लियादै 
पलिते बना दिवादहै मेरी यह्‌ ददा उशना काव्यके चाप होगर्दहैभ्रौर 
यौवन म श्रमी तृप्त नही दग्रा ६ है यदो ॥ तुम इम जरा शर्षु 

। कै प्रदिव पापको प्रह करो व गदु ने उत्तर दिया 1३५॥ मैने ब्राहमण 
द्मनिदिष्ट मिक्षाकी प्रतिन्नाकौ है बौर वह्‌ व्यायाम केद्वारा हीषाध्यहै 

मै द्रस धापकी वृद्धा को ग्रहण नही करूंगा ॥३१॥ इम वृदधताके पान 


तया भोजन कले कान वहुतङेदोयहोनेर्दै इत कारणसेदे राक्‌ 1 ्गम्ते 
प्रहृणा करभे को उरसाहित नही दोना है ॥३रष 


चद्रवन कोतन (२) ] [ २१५ 


सितश्मधर.घरो दीनो जरया ियिलीकृत । 

वलीषनतगात्रश्च दशो दुवलाङ्ृति ॥३३ 

यरदयक्त वायक्ररो परिपूतस्तु यौवने 1 

महोपभीतिमिश्चवता जराताभिकामये ॥ ३४ 

सन्तिते व्व पुत्रा मत्त प्रियतरा वृष । 

परतिगृह तु घमं पुत्रमन्य वृणीष्व व ॥३५ 

स एवमुक्तो यदुना तीव्रवोपस्तमन्वित । 

उवाच वदता श्र ठो ज्येष्ठ त गहयनु सुतम्‌ ३६ 

श्राश्रम कश्च वान्पोऽस्तिको वा घमविधिस्तव । 

मामनाहृत्य दुबु दधे यदात्थ नवदेशिक ॥३७ 

एवमुक्प्वा यदु यजा दाश्चापने स मध्युमान्‌ । 

यस्व मे स्टृदयाज्ञातो वय स्व न प्रयच्छसि ।र३८ 

तस्मान राज्यमाग मूढ प्रजाते व भविष्यति) 

तुदसो प्रतिपद्यस्व पाप्मान जरया सहं ॥*६ 

न काम्ये जया तात कामभोगप्रणाणिनीम्‌ 1 

जराया दहयो दोपा पानमोजनकारिएा । 

तस्माज्जरा न ते राजन्‌ ग्रदीतुमहमृरेमहे ।।४० 

वृद्धा स सफेद दादी मदधदाला होकरदीनभ्रौर निधिवेसा ग्ने 
वाता-षरलवानु भौ सनत [भुके हूए) गाप्रो बार हूदना तर मुक्ते एव दुबल 
प्राति वाला पौवनमदही परिभूनं दोकर दाय वर्ने म ध्रममय होना दै 
श्रीर्‌ उप महान्‌ उवभीवियांदूमाक्रती है दन कारणात प्रापक कृताश 
मदी लना वाहेता ह ॥1३३ ३४॥ हे राजन्‌ । मुभन भो प्रधिक प्रिय धपे वट्त 
स्पुव ई हृरमग वेषे प्रह वरे इमलियक्मि मयषुवषा बर 
करे 1३५॥ ण्दुङ् द्राण ्व प्रारपेक्ठाभया वह्‌ वहूवहौ तीग्रग्रोपसे 
युक्त होर वोत वानोम परम थेषठप्रपन प्येदपुयको निग मादा 
योना ॥\३५॥ कतमा वह्‌ आथम है प्रथा कनी वट्‌ तवे धमकी मवि? 
है दृष्ट बुद्धि वाप} हे नवनि } ओकि तू मेर्‌ पनादर्‌ ङे देमा बोम 
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द ॥३७॥ क्रोधो पृक्त वह राजा एग ्रकारते कहर उवनयदृकोशापदे 
व्रियाक्निनरूमेरेह्दयसे उ्तत्तंहृषाया श्रौरतु भ्रपना यौवन मुकेनटीदे 
रहा है ॥दत्म हैमृढ तुद्य वारणा रान्यका भागीनदी होयाषहै 
तुव॑गो । तरू मेरी ब्रृदता हे पाय मेरे दाम पापे ग्रहण कर ।३६॥ तूर्वुने 
कटाहे तात ) कामश्रौरभोगाकानायकरने बाती च्छ वृदताकोर्ैन्ही 
चाहता हँ । प्रान तथा भोजन करे वालं द्म जगमे वहूतमे दोपटू्रा वर्ते 
समे है राजन्‌ । म दस जगको ग्रहण नरी करना चाहता ह ॥४०॥ 

यस्त्व मे स्टदयाज्जातो वय ॒स्वन्न प्रयच्छसि 1 

तस्मात्‌ प्रजा समुच्छेद तु्व॑मो तव यास्यति ५४१ 

भ्रमद्धीर्णा च धमेण प्रतिलोमवरेपु च 1 

पिित्तादिपु चान्येषु मूढ राजा भविष्यसि ॥४२्‌ 

गुस्दारप्रसक्तपु तियंम्योनिगतेपु वा । 

पशुधमेपु म्तेच्छेपु भविध्यति न सशय १५३ 

एवन्तु दवष शप्त्वा ययाति सृतमात्मन । 

शर्मिक्वाया सूत द्र ह.मिद वचनमव्रवीत्‌ ४४ 

द्यो तव प्रतिपद्यस्व वरंरूपविनाशिनीम्‌ ! 

जरा वपंसदस वे यौवन स्वन्ददस्व मे ॥१४५ 

पूणं वपंसहखं ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ 

स्वन्चादास्यामि भूयोऽह पाप्मान जरया सह ॥४६ 

मेगजनस्थनश्र जीर्णोभुक्तेन च च्यम्‌ । 

म सङ्घननस्य भतिन नरा तेन कामये ५४७ 

यस्तव मे त्दृदयाज्जातो वय स्वन्न प्रयच्छमि। 

तेस्मादद्रह्यो प्रियः कामो न ते सम्पत्स्यते कदचित्‌ ॥४< 

भयातिनेकहा-तूमेरे हृदय से उत्पस्चट्माहै प्रौरकिरिभो तपना 
यौवन मुभे देना नही चाहता है इडे हे तुर्दसु 1 तेरी सम्तान का समुच्येद हो 
च्ायगा \॥४१॥) तेरोप्रडाधम से प्रतिलोमवरोम भ्रनद्धीणंहोगौ। हेमूढ 
प्मौर प्रय पिरत प्रादिमे राजा होया 1४२ गुरुको दारामे प्रसक्त श्रथवा 


रनिगृद्ध वर्णदं ] [ २०६ 


प्रयतिष्यामि देवेद्ध तदित्थं महाप ते \ 

यथा माग राज्य श्रचिरत्‌ प्रतिपद्यसे ॥९९ 

तथा क्र गमिष्यामि माभूत्ते विक्लव मन } 

तते कम्मं चकारास्य तेज सवद्धन महत्‌ 11६9 

तेपाच वुद्धिसमोहमकरोदुवुदिसच्तम ॥ 

ते यदा सुता मूढा रागोलन्ना विधम्मिण॒ ॥१८ 

ब्रह्मद्विषश्च सपृत्ता हृतवीय्येपराक्रमा । 

ततो लेमे मुरेशयेमेन्धस्यान तथोत्तमम्‌ ॥६६ 

हृत्वा रजिघुताद्‌ सर्वा्किमक्रोधपरायरान्‌ । 

यदद पावन स्थान प्रतिष्टा चत्तो । 

प्ृणुयाद्वा रजेर्वापि न स दौ रतम्थमापनुयात्‌ १०० 

है ब्रह्पे 1 मेरे लिए पदरी एल (वेर) के बरादर परोद्् बरो जिम 
मतेन मे श्रप्यापित (वृह) होता द्मा ठ ॥६३॥ हे परहा 1 ¶ कय ह~ 
उदरा हने हए राञ्प वाना श्रौर छि हूए भोजन वाना हु 1 रि के पृथो 
कै ष्ठाय हुन भोज वाला-दुवंल तथा मूढ क्रिया गथा ह । श्राप सुक पर प्रम्च 
होदि ॥६४॥ कृष्छनि ने कहा इन्द्र । यदिदत प्रकार मेतेरेद्राराग 
पहिले दी प्ररत होतारो है प्रन । तेरे प्रिय के लिये मेय प्रक््॑श्यनहोतां 
11६५0 हे देवेन्द्र । हे महानु चति वलि 1 उन तेरेह्गि के लिए ४ प्रपान 
कषणा ज्रिसमे स्ीघ्नदीतेरामाण मोर सन््र्राह हौ जामेणा ॥६६॥ हि शक्र 1 
उमतरहषेर्म जाऊगात प्रमना भन विक्लव पणं मन केरे) दम पश्चान्‌ 
सपक महान्‌ तेज के बदाने दाना कमं क्या था ॥६५॥ वुद्धि मरे परमनेष्ने 
उनको दद्धि का भगयेह कर दिषा कि जिम समय मपुवो क सहति उलन रागे 
वाने मूढ तथा विधर्मं होगये प्तय वे बा्मणो से द्वेव क्से वाते श्रीः वीयं 
तथा पराक्रमके नारा क्रदेने दाति होग्येथे फिर गे दाददेवो ङे रेशये 
छदे स्थान कौ जोकि परमोतम या, प्र कर लिया या ॥६९॥} कमवातना 


पनीर कोच क्य मानन मे तल उञि के समस्वपुशेकोमारर भौ यह्‌ परदन्‌ 
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स्यान म्नीरदइद्र का प्रतिष्ठानं था प्रतिक्रिया था। रजि के इष इतिहातषौ 
जोभी काई सुनना दै वह कमी दुरात्मा को प्राप्त नही होता है ।१००१। 


रकरण ५५-चन्द्रयंश कीर्तन (२) 
मरुतेन कथ कन्या राज्ञे दत्ता महात्मना । 
स्िवीर्याश्चि महात्मानो जाता मरूतकन्यक़ा ॥१ 
श्राहवन्‌ त॒मर्त्सोममयकाम प्रजेश्वरम्‌ । 
मासि मासि महातेजा प्टिमिवत्सरान्‌ नृप ॥२ 
तेन ते मस्तस्तस्य मरत्सोमेन तोपिता । 
मरकय्यान्न ददु प्रीता सवकामपरिच्छदम्‌ ॥३ 
श्रत्न तस्य सङृत्पक्वमहोरात्रे न क्षीयते । 
वाटिगो दीयमानं च सूरगयस्योदयनादपि ॥४ 
मिवाज्योतिस्तु क"याया मरुतस्य च धीमत । 
तस्माजाता महामत्त्वा घमज्ञा मोक्षदश्चिन ॥५ 
सन्यस्य गृहवर्माणि वैराग्य समुपस्थिता ! 
यतिधममवाप्येह्‌ ब्रह्मभूयाय ये गता ॥६ 
श्रनपायस्ततो जातस्तदा धमं प्रदत्तवान्‌ । 
क्षवधमस्ततो जात प्रतिपक्षो सहातता ॥७ 
प्रतिपक्षसुतश्चापि गङ्ख नाम विश्रत । 
सञ्खयम्य जय पुन) जयस्तस्य जग्मिवान्‌ एन 
विजयस्य जय पूत््तस्य हेयन्दत स्मृत । 
हं दुतस्तठो राजा खह्देव प्रतापवान ६ 
सहदेवश्य धमत्मि श्ररीन इति विन्न । 
अदीनस्य जयत्मेनस्तस्य पुनोऽथ सृति ॥१० 
शऋपिपण ने कहा--महात्पा मद्तने राजा कौ कया कैमेदाया। 

भ्रौर महमा मष्व ङी कयां जा महान्‌ भ्रात्मा वाली धी त्रि प्रवादे बोय 


वदयत रीर्वन्‌ (२) ) [ २११ 


वाहू पो ५ भो मूती ते कदा मरना नेच गौ वामनारसने 
हण प्रजेश्वर उग साम ङा पाहून सिदिपो। दृष तेज वाये राजा ने माग 
माग मे परयति प्रतेष पाथम गट यें पदेन ठेमा {षा पार्‌) एनय 
मद्नरोमवेद्रारासोधित गवि फ्यैये पोरवरमं प्रप्र त एरउन्दति 
भमस्त कामकामो का प्रिन्दद पप्य प्रप्रद दफा पा॥)) उना एक्णार 
पाया टपा भद्र पटोगवरमगगय नीद्रेतारै पीर गूं परै उदयने 
भौकरोदेषोदिणट्जाभीनाेबृषो नदी श्रीणानह हवेता रै ना वुद्धि. 
मात्र मराकीङयामे मिधान्योति पोर उमगे मोक्ष चै देले दति परसि 
महा ग्व उदयप्न दृण १।५।। वे वृह पमो का मवी-मागि्ाय कणे देरापमनो 
अरमहृए्ये पह) पिपमको पररय रवङ्रद्य वै ष्वप्प का पुन प्ये 
1६॥ दमक प्रन नर प्रपा उप्र दभा नव उपे पर्मं प्रद्तपादु कदा टुप्रा 
उगे पिर क्तरपमं पेश हप पोर उमये महार्‌ कावर प्रतिप्छने जम 
गरह्ग्य मिपाचा॥ञ। पनिप्त का पुपर मी गजय एम नामने प्रनिदह््ाषा। 
मजे पु्का नाम जप्या पौर उप जय पिजयनान वाता वृत्र ठयप्र 
रूम पा पष) विडयदे पूवश्रानाम जयया प्रीर उगदपूवरक्ानम हषनुन 
हेषा चा द्ेनुा दे पुत्र षोा नाम प्रता दाना कदेव राजा था॥६। गद्य 
फ धर्मात्मा श्रदीन द्ग नामने विधत द्रपाया । प्रदोनपे पथ्या नाम नप. 
एन द्र प्रौर उपवे सर्ति नामर पूत हषा पा ।१०॥ 

म॒रतेरपि धर्मामा दृतधर्मा महायया । 

एतयते क्षत्रधर्माणा तदपस्य निबोपत ॥११ 

नृपस्य तु दायादा पडिन्द्रोपमतेजम ॥ 

उत्पन्ना पित्रकन्याया विर्नाया महौजसः १ 

यतिर्ययाति मयात्िरायाति पन्च नुदय | 

यतिर्येटसतु तेपा वै ययातिस्तु तनोऽर ॥1१३ 

सावुतस्क्न्या गा नाम चेमे फनी यतिस्तदा । 

सपातिर्मो क्षमास्वाप ब्रह पूनोऽमवन्मुनि ॥१४ 
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तेपा मध्येतु पश्चाना ययाति पृथिवीपतिः । 

देवयानिमुश्नस मुता भार्यामवाप ह्‌ ॥१५ 

अमिष्टा मापुरी चैव तनया वृपपवंख. । 

यदुः च तुसु चैव देवयानि्व्यंजायत ।१६ 

द्ह्.व्वानुच पूरवे शमिष्ठा वार्पप्वंणी 

अजीजनन्मटावोर्यान्‌ सुतान्देवसुतोपमानू ।1१७ 

रथन्पस्म ददौ इद्र प्रीत. परमभास्वरम्‌ । 

श्रसद्न कान दिव्यमक्षयौ च मरैपुधी ॥१८ 

मस्टृति के पुत्र का नाम धर्म्म एव महानु यश॒वाला बृतघर्मा हुमा 
था।ये हनने क्षत्र घमं विहृय भ्रव नटूप दे वधमे जोरल्न एय 
उनो सम्म सो ॥११॥ नूप क दायादद्ध हए ये जोकि दद्र के सभान तेज- 
स्वीये श्रौरवे सव महाद्‌ पोजवेनि षिव कन्या विरजा मे उत्स हए ये 1१२ 
जिनके नाम यलि-पवाति-सया्रि-प्रायाति मरौर पञ्च एवं तुद्य ये । उम सवम 
यति सवभ वाधा श्रीर्‌ ययागि उमते द्योटा था ॥१३॥ ठव गरानाम वाती 
कास्य कौ फन्याकरो यतरिनेस्तलोके स्पमर प्रप्त क्रिया धा) मयति मोध 
के कार्य मे स्थित होकर ब्रहमभून मुनि होगया था ॥१४॥ उन पावा के बीचमे 
ययाति जो था वह्‌ पृथिवी का स्वामी बना था । उमने उद्नन्त कौ पूष देवयानी 
कौ भर्याकेसूपमेप्रासल्ियः था॥१६) श्रौर श्रायुरी वृष्वा कौषुप्री 
सप्िष्ठाको प्राप्त्या था । देववानीने यदु मनोर तुषु का उलन्नक्रियाथा 
चापं गव॑णी शप्रिषठा ने गुह्यमनु भौर तुर कौ जन्म दियाथा जोकि पूय महानु 
वीयं वाले एव देव पुत्रौ के समान ये ॥१७॥ उसके लिए परम प्रसन्न होने वलि 
भवनु श्ट मे भरत्यन्त भास्वर-म्रसङ्ख मरोर काञ्चन दिव्य रथ प्रदान रिया 
या त्तथा दो प्रक्षय म्हेषुघी दियेये ॥ना। 

युक्त मनो अवं रदवयेन कन्या समुदहत्‌ । 

सुतेन रथमुरण्न जिगाय च तत्तो महीय ५१६ 

ययातिु वि दुद्धं पो देवदानवमानवं । 

पौरवा दपाखाच् सवषा सोऽमवद्रय ॥२० 


चन्र कीतंन (२) ] [ २१४ 


प्पि्योनिमे जनि वाते तथा यश धमो मे एवंस्तेच्छोमत्रूहोगा-्समे 
तनिक मौ सदय नही है ॥५३॥ श्री गूतजी ने कटू--ययाति दम ध्वारसे 
तुषु षौ श्राप देकद जोषि घप्ना ही उरक पूत्र ा फिर णमिष्ठावे पृद्र, 
रे मह्‌ वचन योधा ।४५॥ हे द्र. ।तू ष्य मपीवर्णं तथापरे विनाश 
करे यालीजेरायो एक सदय वयं के निये प्रहर करने श्रोर श्रयना यौवन 
मुम दे दे॥४५॥ एत हजार यपं पूरे होजाने यै पश्चातु तुभे तेरा यौयन यापि 
दैदरणा रौर प सिरि श्रप पाप वै महित वृदताबो वादिते सगा ॥४६॥ 
रृष्, ने षहा--जरति जीरं दुस्य हायी-षोड-रय श्र वी प्रिती फाभी 
भोगनहीकररक्तादटैप्रौर षणषा गद्भभी नही होता टै प्रतएव प्रापपी 
जराप) ग्रहृण बरना नदौ चाहता है ॥४७॥ यपाति ने षहा~-भोतू मेरे हूदय 
मे उस्न टपा है परौर इग एमय मृ प्यना पौन मही देता है इणे दै दरु, 1 
कदींभौतेराग्रिय सामनी पूर रोगा ॥४८॥ 

नौप्नवोत्तरसच्वारस्तत्र नित्य भविष्यति । 

श्रराजध्राजवशस्त्व तत्र निष्य भविष्यति (४६ 

भ्रनो स्य प्रतिपद्यस्व पाप्मान जरया स्‌ । 

एष वपंसह्न्तु चरेय यौवनेन ते ॥५० 

जीण शिणुवर दत्ते जरया द्यधरुचि सदा। 

ने चुहोतिस वातेभ्नि ता जराम्नानिकरामये ॥५१ 

यस्त्य मे त्हदयाज्जातो वयं स्वन्न प्रयच्छसि 1 

जरादोपस्त्वयोक्तोप्य तस्मात्तं प्रतिपरस्यते ।५२ 

प्रजा च योन प्राना विनशिष्यलयतस्तव । 

प्मनितप्रस्वन्दनपरस्त+ चाप्येव मविष्यक्षि ॥५३ 

पूरो त्वं प्रिपयस्व पाप्मानञ्चरया सह्‌ 1 

जरावली च मार्तान पलितानि च पयु. (५४ 

भाव्य्योतनसः सापान्न घ तृष्तोऽसि योयने । 

सश्विघ्लालङ्खगेय वं दिपमानू वयसां तव १५१ 
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पूरे वथंसहसरे ते अतिदास्यामि यौकनय्‌ । 

स्वन्ध व प्रतिपत्स्यामि वाप्मानञ्चरथा सह्‌ (५६ 

वहां पर नौकाप्लव का सञ्चार नित्य होगा पनीर वह दू श्ररान भ्राज 
वश वाला तित्यही रदैगा ॥४९॥ हेथ्नो (भेरेपापकौ जराकैसायतू 
ग्रहणा करने । इस तरह एकं सहसत वं तक म तेरे यौवन से परानन्द प्राप्त करू 
॥।५०॥} श्न बौला-जया ते जीर्णे व्यक्ति सदा जरा मे भेष बातक धश्ुचि्ा 
दिया कर्य है। वहु समय पर इण्निम हवन नहीकरपातारै दसल्पिर्म 
प्री जप कौ इच्छा नहीं करता हं ॥५११1 ययाति बोला--त्‌ मेरे धारीर एव 
हदयस उ्तन्न हरा टै भौर मुम श्रपने पिता को अपना यौवन मरी देना 
चाहता है ) तूने जो यह जराव दोप वत्तलाद्िरै) म्रच्छादू इनदोपोषो 
प्रात करेगा ॥५२॥ तेरी सन्तेनि जव यौवन को प्रा होगौ तो मष्ट हौ जायगी 
भौरतू भीक्षमग्निके प्रस्कन्दन मेदो प्रायश रहना ॥५३॥ दे पूरो! तुमरे 
पापक जरावे साय ग्रहण करणे है तातं 1 यह्‌ जणवली ने गमको पमार 
से पतित क्र दियाहै ॥५४॥ उषना काथ्यकेदापमेमते प्रपने यौवनम 
चरति भप्तनहीको दै) तैर यौवनते दुद्धं समप ठकं वरणं करद्‌ पौर विपणो 
का ठेपमोग करू 1५५ एक गेट्स वषं कै प्ररे होजनि प्रर तेरा यौवन ष्टु 
देष्पा ओौर अपने पापके साद वराका कापिसिने दुभा 11५६0 

एवमुक्तं प्रत्युवाच एव पितरमञ्नसा 1 

यथानुमन्यसे तात करिष्यामि तयैव च ॥५७ 

प्रतिपत्स्यामि ते राजन पाप्मान जरया सह्‌ 1 

गृहाय यौवन मत्तश्चर कामानू यथेव्ितान्‌ (५८ 

जरयाह प्रतिच्छन्नो ययोष्पधरस्तव 1 

यौवन भवते दत्वा चरिष्यामि ययार्थग्व्‌ {1५६ 

पूरो प्रक्षोऽस्मि भद्रन्ते श्रोतश्चोद दद्ाभिते। 

सवेकामसमृद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यति ॥६० 

पूरोरनुमता सजा ययाति स्वा जगान्तत । 

रक्रामयाभाय तदा प्रसादाद्रागंवरम तु ॥६१ 


भर-दवरक्तन (२) ] { २१६ 


यौवनेनाय वयक्ता ययातिनंहुपालड ॥ 

प्रीतियुक्तो नरश श्चचार विपयानु स्वकान्‌ ॥६२ 

यथाकाम वथोस्साह्‌ यथावा पथासुखम्‌ । 

धर्म्माविसेवाद्राजे द्रो यथाहंति स एव हि ॥६३ 

देवानतपयच्नं पितृच्छवादं स्तयेव च । 

दीनाश्चानुगरैरिषटं कार्मश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥६४ 

श्रतिथीनन्नपानैश्च वैश्याश्च परिपालने । 

श्रातृशस्येन शूद्राश्च दस्यून्‌ सनिग्ररेण च ॥६५ 

धम्मंसा च प्रजा सर्व्वा यघावदनुरञ्जयन्‌ । 

ययाति पालयामा सरक्ादिन्द्र इवापर ५१६६ 

ध्री सूलजी नं वहा--इम प्रवारस कद हृएपूत्र 7 तुरतही पिता 
कं्ा-दे तात । श्रापजोभी कहतेर्ह उसी प्रकारसे करेगा ॥५७॥ हे 
रानन्‌ । प्रापे पापको जराके षित प्रात कदनूगा। श्राव मुोभेरा 
यौवन ग्रहण वर लाजिये श्र यथेष्ट विपयो का उपभागर वरे ॥५८॥ भदस 
जराम प्रतिच्छन हतादूृमरा दुम्हारी वयके स्पक्रो धारण करनेवाला 
प्रापको पौन दकर यथाय की भोति चरण कर गा ॥५६॥ ययाति वोला-- 
हि प्ूरो 1 तुमने वहूतही प्रस्नहू तैराक्व्यणहो प्रसत कर तुके 
वरन्नदेताहूङ्गि राज्यम तेर पजा समस्त कामनाघ्नो से समृ होगी ॥६०॥ 
श्री मूनजोने कटा-पूरुसे घ्ननुमत हाने वाते राजा ययातिने इमके श्रनतद्‌ 
श्प जरा को उस ममय भागव ङ प्रमाद मे सक्रामित्‌ कर दिया था ॥(६१। 
नेहूष का पुत्र ययाति इसके श्न तर यौवन की श्रवक्यास बहु नरशरष्ट परम 
प्रसनता युक्त होत हृषु श्रपने विषयो के उपभोगो को करने लग धा ॥६२॥ 
यथा काम भ्रौर उत्साह के श्रनुदू क~यया सप्रय श्रौर पुगानुखार धम कँ अनुरोध 
सेवह सञेद्रजाभी पाग्य होता दहै वदी करता टै ।॥६३॥। यनानेद्रारा दे 
बो दृप्ता श्रीरश्वाद्धोकरै द्वारा पितरोकासतु्र्याधा श्रौरदीनापर 
उद भनुग्रह क्रं तथा इ्ाकी वामनाय पूरा क्ख द्विजिश्रधकासुष् 
स्वया ६४) प्रनियियोकौ्न्नदानतठया पानक इारा-र्वैस्यो कौ षरि 
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पू वर्पसहच ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । 

स्वव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानद्धरया सह्‌ ॥५६ 

वहां पर नौकाप्तव का सञ्चार नित्य होमा शनैर वहं तू श्रराजं श्राज 
वंशावाला नित्यही रहेगा ।'४६।। हेभ्रनो (मेरेपापको जराकेमायत्‌ 
ग्रहेण षरे । इम तरद्‌ एकं सटल वपं तक रम तैर यौवनं ते ्रानन्द प्रापे क्रू" 
॥४८०॥। श्रव बौना-जया हे जणं व्यक्ति पदा जरा दरे वालक श्रशुविता 
दिया कर्ती है! वह्‌ समय पर प्रसि द्वन नहीक्रपाताहै दसलिधेरग 
फी जय कौ इच्छा नही करता ह ५५१। यमति दोता--तू मेरे शरीर एव 
हेवयसे उत हृ्राहै प्रौर पुष्ये पाको अप्रना योक द्रीदेना 
चाहता है । तूने जो यह अरा वे दोप वत्तनाद्ियिहै। श्र्ातू इनदोपोको 
प्राप्त करेगा ॥५२॥ तेरी सन्तति जव पौयन वो प्र्षे होगी तो चष्ट हो जापी 
मौरतू भीश्रग्निकेप्रस्न्द मेदी परायण हेमा ॥५३॥ हैपूरो । तूमेरे 
पापकोणराकै साय ग्रहण करते हे ताति । यह्‌ जरावली ने मुश्की मवंश्रोर 
से पित वरदियादै ॥५४॥ उशना काव्यके दापसे मैने प्रपतने यौवनम 
वृति प्रात नही की है 1 तैरे यौवने धर समय तक चरण करत्‌ श्रौर धिपयों 
काः उपभोग करू ॥५५।। एक सहस्र वं के पूरे होजाने पर तेरा यौवन धुम 
दे द्रया ओर अपने पाप के साय जरा को वापिस ले लगा ॥५६॥ 

एवमुक्त प्रत्युवाच पुत्र पितिरमञ्चसा । 

यथानुमध्यत्े तात करिप्यामि तथेव च 1५७ 

प्रतिपत्स्यामि ते राजन्‌ पाप्मान जरया सह्‌ 1 

गृहाण यौवन मत्तश्चर कामानू ययेष्ठितान्‌ 11५८ 

जस्याह्‌ प्रतिच्छन्नो वयोरूपयरस्तव 1 

यौवन भवते दत्वा चरिष्यामि यथार्थवत्‌ ॥५६ 

पो भ्रीतोऽस्मि भद्रन्ते प्रीतश्चोद ददाभिते। 

सर्वकामसमृद्धा ते प्रजा राष्ये भविष्यति १६० 

पूयेस्नुमत रत्या ययाति स्वा अरान्ठत. { 

सक्रामयामरास्त तदा अ्पादाद्धार्वस्य तु ५६१ 


चद्रदण कोतन (२) ] [{ २९१ 


कामो बे उपभोग म न्यतीत हए एक सहस वपँ का स्मरणं दिया था ॥७०॥ 
श्रौर कास कौ त्मा क्लाएव कष्टाप्नो कौ परिगखना ङ्ख प्रौर उपी प्रवार 
सेकालकौ पूरु पानकर पिर श्रते पु पूरूसे वोना ॥७१॥ हिश्ररिदम । 
मुलके प्ननुमार भौर यथोत्माह्‌ तया काल के अनुवूल अन तुम्हारे यौवने 
द्वापर है पतर ' विपर्यो को सूर सेवन क्थि है ७२1 हषे । म दुमगे बहुत 
ही भ्त हा ह तुम्दाय कत्याणा हो भरव तुम प्रफ़ते यौवन को कापि ग्रहण 
करो } प्रौरसायही इस दषट्कोभौ तुम ग्रहण कटो तुमही मेरे श्रिय करे 
वाने प्र हो ॥७३॥ द्य तरह नहूप के पुत्र ययाति राजा ने श्रपनीनरावौ 
प्राप कर् लिया या श्रोर परने पुल अपना योवन प्राप्त कर लिया या ॥७४॥ 

श्रसिपेकनुकामन्च नूम पूष धूत कनीयसम्‌ । 

ब्राह्गाप्रमुा वर्णा इद वचनमव्रवन्‌ ॥७५ 

कथ शुक्रस्य नपतार देवयान्या सुन प्रमो । 

श्रष्ठ यदुमतिक्रम्य पूरो रागय प्रद स्यसि ॥७६्‌ 

यटूररठस्तव शरुतो जातम्तमनु तुवघु । 

शप्रिशया वृतौ द्र्य स्तताऽु पृष्रेव च ॥७७ 

कथं ज्ये्नतिक्तम्प कनोयान्‌ रोज्यमहूति । 

भ्रत मम्पोषयामि त्वा धम्म समनूपानय (1४ 

म्राह्मण॒प्रमुखा वर्सा स्वे व्यृष्वतु मे वच । 

ज्ये् प्रति यथा राट न देय मकयन्वन ॥७६ 

माता पित्रावचनक्र् हि पुत्र प्रशस्यते । 

मम ज्येष्ठेन यद्रुना नियोमौ नानुपालित [८० 

प्रतिङ्कुत पिनुयक्न सपुव सता मत ¦ 

स पृ पृत्रवदे यश्च वत्ते पितरमातरपु = 

यदुनाहमव्रज् तस्तथा तुत्रसुनापि च । 

द्र्य गा चानुना चैवमप्यव्ना कृता भरशम्‌ ॥८२ 

प्रथने छया प्रिय पुर पुत्र छे राज्याभियेकं करन की शच्छा वलति राजा 
सयातिसे व्राह्मण प्रमुवं उभी क्स वाय यह्‌ दचन बोले ॥५७१॥ दै प्रमो । सुक्र 
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पालनके दवारा तया द्ुदरौको क्रूरता के श्रभावदे द्रारा एव दस्युप्रोको भली 
माति निग्रह कै द्वारा सन्तुष्ट त्रिया क्स्ता या ॥६५॥) धमं पृदक श्रपनी समस्त 
प्रजा का प्रनुरञ्जन करते हए सकषाद्‌ दृसरे इन फे सप्रान रामा पयातिते 
श्रजा का यथावत्‌ पालनं क्रिवा या ॥(६६॥ 

स राजा सिहविक्रान्तो युवा षिपयगोचर 1 

शरविरोधेन धर्मस्य चचार सुखमुत्तमम्‌ ॥1६७ 

स मागमाणः कामानामन्तर्दोपनिदशंनाघु । 

विश्वासहेलो रेमे वै वैश्राजे नने वमे ॥६० 

श्रपश्यरस यदा ता वे वद्ध॑माना नृपस्तदा । 

गत्वा पूरो. सकाश वे स्वा जरा प्रत्यपद्यत ।1६६ 

सं सभ्तराप्य तु तानू कामास्तृप्त खिन्नश्च पाथिव । 

कात वप॑ससर वं सस्मार मनुजाधिपः ८० 

परिसद्धथाय कानश्च कनाकाषटस्तथैव च । 

पूर्णं म्वा तते काल पू पृत्रमुवाच ह्‌ (७१ 

यथासुल यथोत्साह्‌ यवाकालमरिदम । 

सेविता चिपया पुर यौवनन मा तव 1७२ 

पूरो ग्रोततोऽरिमि भद्र ते गृहाण (व स्वयौवनम्‌ । 

राषट्चत्यगृहाणेदत्व हिमे त्रियड्युन ।७३ 

प्रतिपेदे जरा राजा ययातिर्नहेपाटमज । 

यौवन प्रतिपेदे च पह स्व पुनरा्मन ॥७४ 

बेट राजा सिह के भान विक्रान्न-युवावस्य। से पूरा विपय गोचरया 
क्रिनतु धमे के विरीथन करने से उमने उत्तम सुख का चरणा क्रिया चा 11६७1। 
वह कामा करी श्रनरदोपोके निदर्शेदपे खोज करता हृश्रा थपन विश्वन्तवे टतु 
से वैभ्रष्ज नन्दन वन मे रमण वरता था ॥॥६०॥ ज्व उत राजा ने उस कयम 
वमनादौ वदनो हूर दी देखा तो उपर समय परर के पास जाकर पपनी वृता 
म धून उदनं भ्रात कर क्तिया था ॥६६॥ उ राडाने उनक्ामो वौ भनी- 
भाति प्रा्तक्स्ये वृ परा भोर दिक्च भी टूप्रा {उस मनुजो षे स्वामी ने पने 
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दिदि दक्षिणपूर्वप्या तुरवेनु तु स्यवेरायत्‌ । 
दक्षिणापरतो राजा मदु श्रं न्पवेशयत्‌ ॥ऽ८ 
प्रतीच्यामुत्रस्याच द्र्य -चानूच तावुमौ 1 
सद्वीपा यपातिस्तु जित्वा पृथ्वी षसागराम्‌ ! 
ग्यमजत्‌ पश्चधा राजा पुत्रेभ्यो नाहुपस्वदा ॥*६ 
तरि पृथिवी सर्वा पक्तद्रीपा सपत्तना । 
यथाप्रदेय धमेजम्पे प्रतिपाल्यते ॥६० 
एव विसृज्य पृथिवी पूपरेम्यो नाहुषस्तदा 1 
पृश्रसक्रामितशरीस्तुप्रीतिमानमवन्ृपः 1६१ 
धतून्यंस्य पृपत्वाप्न राग्यन्वंव सूतेषु तु; 
भी शमागमवद्राजां भारमावेश्य जन 1€२ त 
पुरुने मेरे वचन का एए पालन किपा ओर मेरापिनाकौ भीति विरेष 
शपते मप्प्रानछ्विया। मेर पहुद्धोटापृत्रहै बरनतु दूये मेरी प्राना मामेते 
एएभेःो वृद्धाये स्वय धारण ङ्प था) पुवरारी पृषटनेमेरा सग्रक्षकाम 
किया श्रीर सेमी दुष किया है ॥८३॥ प्रीर उना शनव्य युकम स्वय वरदान 
दवियाश्रा्गिहै महामते । नोव वुम्हारे अनुहून ग्यवहार करे वही राञ्यका 
राजा होमा ।(८३॥ धस तरह से पूर धाददा भी म्रनुमतदैउते राट श्रमिः 
पिक्तकरदो। यो पुत्र गुणो ते सम्पन्न हौ प्रोर सदा मात~पिताका हिन करते 
वाना वदे द्योदा मो प्रभु समस्त कल्पाण प्राप्न कणे कं योम्य होना है ८५। 
पृ हम राष्रके व्रत रुलेको योग्यहै जो ग्रपुक्रे प्रिय करे वालाप्षौर्‌ 
प्रापकाप्रिपदै । शुक्र के वरदानसे प्रव कोई भी उत्तर कदानगही जासकेता 
ह 1८६] उम समय पौरजान पदो के दा पूणंतया सन्तुष्ट हौते हुए नृप के 
पश्च पयाति इन प्रकारसे कटे गये मौर उन्टोने श्रणे पृत्र पूरो रषटप्र प्रमि- 
पिक्त करके दक्षिण पूव दिश्ामे तुमु वौ निदेद्धिनवर द्याधा श्रौर दक्षिण 
ने श्नन्य दिशामे राजाने प्रष्ठ युको निवेशितं सिया प्र८७ ८८॥ पृरवपरमे 
प्रौर उत्तरम दयु मौरश्ननु इन दोनो लोकरा च्त्रिसितर क्रिया था! पपानि 
ने माग्के सहित सादट्रौप वापर प्ष्वीको जीतकर पाच प्रारभे उस्न 
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के माती प्रौर देवयानो के पुत्रथेठयदुक्ता प्रतिक्रमणा करे पूर बो राज्य 
दिस तरह श्राप दे देमे ? ॥७६॥ यदु श्राप्रा सवते वडा पुत्र ऽतन्न टुभा था ॥ 
उक प्रवान्‌ उमे छोटा तुमु पुत्र है । शमि का पुन द्यु वडा है उसके 
पचान उभदे छोटा पू है ।1७७॥ श्राप वेड पुरो का सयक्रा प्रतिक्रमणा करके 
छदे पश्र कौ राज्य कंेदेते कौ योग्य होते दँ ? इसनिये हम घ्नापती सम्पक्‌ 
प्रकारसेज्ञानदेतेर्हैकि श्राय घमं का पूरं पातन क्रे ॥७८॥ राजा यानि 
ने कहा-े ब्राह्यणा व्रुललौ 7 राप समस्त वर्णं वाते मव मरे वचन वा श्रवण 
करे । जैनाङ्रिज्यणको राषटरदियाजाता दै दन्तु मुभे वह जिमी प्रकारे 
भी नही देना है 1७६॥ जो माता भ्रौर पिताक वचनोका परिपालन करगे 
याता होवा है पट्‌ फु परयत्तनीय प्रता याका) मेरे स्पे पुव यडुने मेरे 
नियोग का श्रनुपालन नही क्रिया या ॥८०॥ जो पिता क प्रनिकरुल हो परह्‌ मजन 
पष्प ने पूवर नही माना दै} पूत्रब्हदहीदहै जो पकी भांति पितताधोर माता 
के विपय त व्यवहार क्या कन्ताहै ॥ध्ा यदु ने नवाते इन दोनोने 
भेरी प्रवज्ञा करदी थी श्नौरदोटे दहु नेभी इमौ प्रकार पिमरीवह्लदी 
श्रधिक्‌ भ्रवज्ञाकी थी ॥८२॥ 

पूष्णा तु कृत वाक्य मानितश्च विक्ञेपत । 

कनीयान्‌ मम दायादौ उरायेन धृतामम। 

स्वैकाम स्ते प्ररुगा पुवकारिणा ॥=३ 

शुक्रेण च वरो दत्त काव्ये सोशनसा स्वयम्‌ । 

पुत्रो यस्त्वानुवनेत स राजा ते महामते ८४ 

भव्तोभ्नुमतोप्येव पूरू राटऽभिपिच्यताम्‌ 1 

य परमो गगमम्पन्नो मातापिग्रोहित सदा 1 

सर्वेमहंति क्ट र्वेनीयानपिसप्रमु (८५ 

श्रं धूररिद राट य त्रिय त्रियछृत्तव । 

वरदानेन जुक्रस्य न शत्य वक्तुमुत्तरम्‌ ॥८६ 

परौरजानपर्दस्वु्टैरिल्यक्तो नादुपस्तदा । 

श्रभिपिच्य तत पूरु स्वराष्ट्रं सुतमातमन ॥८७ 
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नरौह्पार्रवा दै । बायादे उयमेयगेगषोर्ष्देदे एदि टानमेमेप्रानिरौ 
सविर पपिष दद्‌ वादा सनेरै पर्वत दतर ब्दा होय दै ॥६५। 
गोपीद्म थित वोि-पव-मुष्ण-रयु चौर न्विया पाटिया मव 
भ्कभोपूनो ष्व पर्फसि नीा १-दर देषने षत्‌ मोदो प्राप नहोदतादै। 
१६१॥ जिन गमये यधन भूप मे पारद भाक् बरवा टै धौरय भीषम 
मन एौग दपन गनौ द्ङकग्मे पि ङ्ग्ना दै तयद प्राप) परप तष्ताहै 
11६६॥ जहपण्ते नीड्रनाङै प्रो ररव प्ननपरषोनटीं टरदेतादै) 
उवशोदभी दष्द्रानहो करता पोर्न देवक्रनाटै हदप्षोप्रात्‌ 
करनादै ६७ दण्दुदधिदानोबे दाग दृणपब पोप्मोस्वप भगं 
होगनिपरमौगं नो होना दह दोप्रायालिक गमद पान्‌ प्राणो 
प्त गपयत रूल वासा फमष्ोताहै उगते द्यम कतेवतिषय 
हौभुनषटीता र ॥६८॥ जगने जौगं हाने वतते वुण्पवे वेदा भी जीं ष्टोगते 
हैसवाप्रायह अगरु जीना मदन डोगे-सीरे जादाकमते है गु 
एक जीद रहतको भवाभोग पतद्फद्सतकौ धाया जगं दने षग 
भीगृदङ्री जीन टूपाग्ष्णीटै ॥६६)) जओगनाग्य कक्रोपमोमगा 
गृगदै पौरजो दिव्य यदाद मुत परोनोगरृष्णा शवणके गुणश 
सिहर फला यरादरभो नही १०० 

एवमुकत्या म राजपि महार प्रन्यितो वनम्‌ । 

श्गूनुद्रं तपम्नप्तवा त्रष च महायदा । 

पाल वित्वा श्रतशत तर व स्वर्गमिाप्नुयान्‌ ॥१०१ 

तभ्य वशान्नु पचते वृष्या देव्िमदताः 

यव्या पृथिवी दत्य गूयंस्येव गमम्तिभिः। १०२ 

धन्य प्रजवानायुप्मानु कीतिमाश्न भवेन्नरः 

ययततेघ्रति मवं पटय्ष्वनू द्विजोत्तम ॥१०३ 

राजपिते दग प्रवरारभे षहुरर पनी बे साप वनम प्रस्थान इरदिया 
धा भूगुतुह्ध परतप कर्ेश्रोर महत्‌ य्षवतिनेवहापरही मौव्रना 
षापावनद्दके वर्हापरटी स्वगंकीप्रा्तिी यौ ॥१०१॥ उगकेये पचि 
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हप के पूथने उम समयमे पूमोके तिये व्रिभाजन कर दिया था 1 ८6॥२नके 
हाराय समप्त पृथ्वी जिमम सत्ति द्रीपरहै उभे पत्तनो (नगसो ) दै सहित 
प्रदेशो वै श्रनुमार धंक त्ाताग्नो उने धमं पूर्वक पालन त्रिया था॥६०॥ 
दस प्रकार मेनटृप रे पुथ ययातिने उग समय पुत्रो रे उपर पृष्वौकाभार 
दोषकर पुनो म दान्यभी को राक्रानिह फरमरे दाला राजा बहून ही प्रमत्ता को 
भ्रात हूभा सा ॥६१॥ धनुप श्रौर पत्तो को स्वाय केर तवापृव्रोकोरज्य 
कौ सौीपक़र बत्वुमो षर अपना भार द्ोडकर राजा वटून रीप्रसप्नहु्रा 
शा ॥६२।॥ 

भ्रत्र गाया महाराज्ञा पुरा गीता यथातिना1 

योऽभिप्रत्यारेरनु कामान्‌ दूर्मोद्धानौव सर्वदा ॥६२ 

तजातु वरामः काम नामुपमागेन शाम्यति । 

हविपा दृष्णावरमेवि भूय एवाभिवद्ं ते ९४ 

मवु पृचिच्या ब्रीहियव हिरण्य पणव स्त्रिय । 

मातमेकस्य तत्सवंमिति प्रयन्न मुह्यति ।६५ 

मदातु कुष्ते भाव सव्वंभूतेषु पावकम । 

कम्मंणा मनसा वाचा हा सम्पद्यते तदा ॥1६९ 

यदा परात्र विभेति यदा त्वस्माच्न विम्यति। 

यदा नेच्छति न द्रि ब्रह्म सम्पद्यते तदा। ६3 

या दुस्त्यना दुम्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यत । 

दोपाप्राणान्तिको रागस्ता त्ृष्णान्त्यजत सुखम्‌ ॥ ६7 

शीर्यन्ति जोयेतत कडा दन्ता जीर्यन्ति जय॑तः ! 

जीविताद्चा धनाशा च जी्यंतोपि न जीयंति ॥१६ 

यच्चाकाममुसख लोकते यच्च दिन्य महद्‌ सुखम्‌ । 

तृष्णास्य च सुखस्यैव कला नाहंति पोडसीम्‌ ॥१०० 

यहां पर परिचे महानु राजा ययारि ने यह गाया गाई दै जिने भ्रमि 
प्राय करके समन्त कामनाग्रो को भूमं के द्वारा अपने भरद्धो कौ भनि सव आस्ते 
सकुषित कर लिया या ६३५ कमो भौ कामो के उपभोग करने उनका समन 


वतवीयं श्रजुन उत्पत्ति ] [ २२७ 


मुभमे उमे च्नाप लोग जान लो 1१1 पदुके देव पूरा समान पच पूतव्रहए 
ये {उनके नाम सहद्नजित्‌-श्रेठ-केष्टु नील-जित श्रौरनघु होतेह रणा 
महखजिच श पव श्रीमा शतजित्‌ नाम वात्ना राजा टूना या भ्रौर्‌ शत्तजितु के 
परम घान्रिक तीन पुम विध्यात्‌ हूए ये ॥1३॥ जिनके नाम हैहय -दहय श्नौर बेणु- 
स्थयेधे। हैहय का पुर धमततत्व लाम वाला राजादहूभ्राथा ।॥५।। उमके पुत्र 
धमत त-फौत्ति भ्रीर्‌ सेय ये) स्ञेयदे पुत्रया नाम महिप्मात जाया 
(४॥ मर्ित्मान्‌ वै पूत कानाम भद्रध्ेएयया जोकि वडा प्रताप वाला हरा 
टै 1 यहे बारी कय रवानी राकाया जिगको रि प्हिलही क्तादियादै 
(1६॥। भदरशरेएय का दायाद दुमद नामक राजाया। फिर दुमद के धौमानु कनक 
नाम वनिपुच्रने जन्पब्रसणक्ियाया 1७) कनकेराज्यके चार लोकम 
परप्म प्रिद पृत्र उलन्न ए मे जिनके नाम कृतवी्े-फात्तवीप-ङतवरमा प्रौर 
चौयाग्तरै ।९८॥ 

कृतो जातश्चतुर्योऽभूल्छृतवीयत्तितोऽनु न । 

जज्ञे बाहसटस्र ए सपरद्वीपदवरा तूप ॥६ 

सदि वर्पायुत तप्त्वा तप परमदुश्चरम्‌ 1 

दत्तमाराधयामास कार्तवीर्योऽत्रिसम्मवम्‌ ।१० 

तस्मे दत्तो वराम्‌ प्रादादवुरो भूर्तिजम ॥ 

पूर्व्व बाहुमदसन्तु स वत्र प्रथम वरम्‌ ॥११ 

अधमे दीयमानस्य स द्धिस्तस्मान्निवारणम्‌ { 

धर्मेण पृथिवीलिजत्वा घम्पेणोवानुणलनम्‌ 11१२ 

सग्रामास्तु वहन्‌ जिप्वा हेत्वा चारीनू सहस । 

सग्रमि गुददमानस्य वध. स्यादधिकाद्रणे १३ 

तेनेय पृथिवी छत्रा सक्द्रौपा सपत्तना । 

सप्घोदधिपरिक्षिप्रा क्षात्रेण विधिना जना श्ट 

सम्य वाहुसहछन्तु युद्धधतत पिन धीमत । 

योढो स्वतो रथश्च व प्रादुभेवति मायया ॥१५ 


२९६ } { वयुषा 


वशगो पुश्य भ्रौरदेवपिके द्वारा सत्कार पने दति जिनो यदं 
समस्त भरूमश्डल व्यक्तो रदा है निन प्रकार भूयं यो व्रिरणो से समस्त पृथ्वी 
च्या होनी है ॥१०२॥ जो द्विज श्रे्ठ राजां ययाति के दम समस्त चखिको 
पढना या सुनता है वहं परम धम्य-प्रदावाता-भ्रायु से युक्त भरर वह्‌ भनुप्य 
भौीरतिपान्‌ होता ई।१०३॥ 


प्रषरण ५६ -फर्तवीरयं चन उत्पत्ति 


यदोरवंश प्रवदामि श्र ्त्योततेमतेजस । 
विस्तरेशानुपूव्येश गदतो मे निबोधत 11१ 
यदो पुरा वभूवुहि पच देवमुतोपमा । 
सहेसर्िदथ श्रं्ठ॒ ष्टुर्न नो जितो लपु ॥२ 
सदस्रजित्मुत श्रीमाञ्छतजिन्नाम पाथिव । 
एातभितसरूता विस्यातास्मरय परमधापिका ॥३ 
दिदेयश्च हयश्चःव राजा वेणुहयश्च य 1 
हैहयस्य तु दायादो धस्म॑तत्व इति श्रूति ध 
धम्मतन्तस्तु कीतिर सज्ञयस्तस्य चातन । 
सज्ञेयस्प तु दायादो महिष्मान्नाम पाथिव ॥५ 
श्रासीन्महिप्मत पूत्रो भेद्रश्ोभ्य प्रतापवान्‌ 1 
वाराण॒स्यमिपौ राजा कयित पूर्वं एव हि ॥६ 
भद्रध्रण्यस्य दायादो दुमेदो नाम पाथिव । 
दुरभदस्य तत्तो धीमान्‌ कनको नाम विधत 1७ 
कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकविश्रुताः । 
हतत धीयं कार्तवीयं हृ तनर्मा तवेव च एत 


शो सूप योने-अघ्र म उत्तम तेज बसि-परमधेष्ठ युके वेका 
न कषमा ग्रौर्‌ उद व्रिस्नार से तया अनुपूर्व क साय बताङगा। कदने दषु 


कातग्रीय ग्रजुंन उत्ति ] [ २२६ 


न नून कार्तवीर्यस्य गति यास्यन्ति मानवा 1 

यततेदानिस्तपाभिश्च विक्रमेण श्रतेन च ॥२० 

हवीपेषु सक्तमुस्वे खद्भौ वरशरात्तनी 1 

स्थी राजाप्यनुचरोऽन्यागाच्चैवानुदृष्यते २१ 

अनष्टरनयश्चं वासन शेकोनच विश्नम | 

प्रम्रेए महाराज्ञ प्रजा धर्मेण रक्षत ॥२२ 

पश्चाशीत्तिसदचरारि वर्पाणा सनरोधिप । 

सृप्र स्फर वारान्‌ सम्राट्‌ चक्रवर्ती वभूव ह।२३ 

स॒ एय रजुपालोऽमूर्‌ धेतपालस्तथेष च । 

स॒ एव वृष्ट्या पजन्य योगित्वादन्बुनोऽमवव्‌ ॥ २४ 

स वे याहुसहमरर ्याघातकटिनेन च । 

भाति रदिमसहस्ेण शारदेनेव भास्कर ॥२५ 

सर हि नामसहस्रं ख माहिप्मत्या नराधिप । 

कवर्टकतभात्जि््रा पुरी तत्र न्यवेशयत्‌ ॥२६ 

उस राजादौ म्रायाषो गद तयातारद गधयाक्रते ये जिने उस 
राजपिके चरित प्रौर महिमां को देवा या ।1१९॥ यज्ञ~तप-दानं प्रौर विक्रमो 
चै ष्रायतया श्त के दासा मानय निरय ही वातत वौग्रदी गति कोनदीना 
सवे ॥२०॥ मातो द्रप म रमा भ्रनुर्श्यमान होता है करि बह बद्खधारी- 
श्र घनुरपास-स्यी-राजा प्रर प्रय प्रनुषर भी ह्न या 1२१। घम पूवकं प्रजा 
कीरभाष्रने बाते उम महान्‌ राजाङे प्रमावससदे द्रग्यनष्टनररोने बाते 
येप्नीर रोई शोक तया विश्रम उमकरोप्रनामेनही या॥२२॥ वहूनतेका 
स्वामी पिचामी हजार वपं तद भात नात वा सन्ना भ्रौर चत्रवर्ती भाषा 
॥२३॥ ह ही प्युप्रो का ¶लन करने वाना दूपरा--षह हौ सेगो का पानक 
ट्पराश्ररवृषटिमे वही पजन्य योगीरोने के कारण हृग्रा धा--वह्‌ दमा 
भुन था ॥२४५। वह सहव वाटूमो स रीर ज्या (अतयतत) के पात भठिनिना 
धि श्ररतात के महेन प्रणो स सूयं दै रमान शोमा देता है ॥२५॥ उन 


२२९ ] {1 करपृर 


दशयतसट्साणि तेषु दीपेषु यत्तु ! 

निररगना स्मनिङ्कत्ता श्रयन्ते तस्य धीमत. ५१९ 
सर्वे यज्ञा महावादोस्तस्यासनु भूग्तिजस । 

सें काच्वनवेदीका. सर्वे पूषंश्च वाचनं ॥१७ 

सदे देवेमंहामागेविमानस्यं स्तवा ! 
गन्वत्वरप्वरोभिश्च नित्यमेवोपगोभिता ॥ए८ 


चतुरं पुव दृते उतयप्र हमा । इनमे एन वीयं से श्रजुने उप्र दमा 
जिषके एक सहेय वाद थी भौर पह मानो द्वीपो का स्यायो रजा हुमा था 1६) 
उम कानंवीयं ने दश हजार वपं वङ्ग अयन्त कठिन तपम्या करके भरतनिके पुम 
दत्त कीभ्राराधना कौ थौ ।॥।१०॥ उमङे तषु दत्त न श्रधिक तैन सेपूु्त चार्‌ 
अरां द्वये । उसने सवस प्रयम सदत वाहु के होयनेि वा वर बोलाया।११। 
प्रघ मे दौपमान का सदुखुपो के द्वारा उतने निवारण करना । धमं ते समस्त 
म्यी आमे जीर धमं फे ढारा ही उता अनुपालन करना 1१२); बहुत ये 
सप्रामो का जीतकर ओर सहस्रो धवुप्रो का टनन करे सप्राम भेगुदधफरते 
हए का रमूमिमे प्रधिक्र से वध दोना ॥१३॥ उसके द्वारा यहे परृष्वी समस्त 
मात द्वीप श्रौर पत्तनों से युक्त सानो समुद्रो से परिक्षि क्षात्र विधि से भरात्तकी 
प्रौर करा पालन त्रिया या 1१४11 उस वुद्धिमानृ के युद्धं करते हृषु सहस 
वाहु-योद्धन्वजप्रोर रय मायासि प्रादुभूत होतेये ॥१५। पेमा सुनाजातादहै 
करि धीमा उसके दश सहृख यज्ञ उन सात द्वीपो मे विना हौ भ्रंना वाते निवृत्त 
हए ये । १६५ महा वाह कत्ते उतके जोफि एक विशेष तेज काला चा, समत्र 
यज्ञ सुवा की वेदी वति भौर सपरम्त सुवणं के विरचिन भूगो से गुक्तये।१७। 
+सद यज्ञ महान्‌ माग वाते देवोके द्वारा जोगि विमानोमे स्थित ह्योकर वहां भाये 
थ प्रलस्त हृष मे तवा गन्धं रोर श्रप्मराश्रोकेद्टारादो वे नित्य ही योजितं 


रहा करते ये 11१८ 


सल्लो जगौ माथा गन्धर्वो नारदस्तथा । 
तस्य राजर्पेमहिमान निरोक्ष्य च ॥१६ 


कातंवीयं ब्रजुन उलत्ति ] [ २३१ 


कारणा दु सह विद्ध केनो के घमुदायमे गिर गये थे ३१1 राजा ने प्रपनं सह 
वाहृश्नो के पष से वामर कोक्षोभ वेदा कस्ते हुए देव शरीर अनूुरोकै ह्र 
परिक्षिप्त क्नीयेद सागर के समाने उम समुद्र को कर दिया धा ॥३२। मन्दर 
प्रव॑तके क्षोभण से किय हूए भौर मपूनोदक रौ शद्धा वात मयानक्‌ उस नृपो 
भधरेषठको देखकर दरे ९ तुरन्त उत्पादित हए ये 1३३ महान्‌ उरग नीचे 
कीग्रोर भु हृए निक्चल मस्तक वाल दोगये ये जिन तरह सन्या के समयम 
निवति से स्तिमित क्दली के पड हो उसी तरह मदान्‌ वन गये ये ॥३४॥ 

स बै वद्वा वनुर्यान उन्सिक्तः पचभिः शतं । 

लद्भाया मोहयित्वा तु स्वल रावण वलात्‌ । 

निजित्य वद्ध.वा चानीय माहिप्मत्या ववन्ध तम्‌ ॥३५ 

ततो गत्वा पुलरद्यसतु गरज न च प्रसादयन्‌ । 

मुमोच राजा पौलस्त्य पुलस्त्येनानुपातितम्‌ ॥३६ 

तस्य वाहुसहसरस्य वभूव ज्यातलस्वन ॥ 

पुगान्तेऽ्बुदबरृषस्य स्फुटितस्यारनेरिष 1३७ 

श्रहो मृधे महावीयं भार्गवो यस्य सोऽच्छिनत्‌ । 

मृधे सहनन वाहुना हेमतालवन यथा ॥३८ 

तृपितेन कदाचित्स भिदितश्ित्रमानुना । 

सप्र द्रीपाश्चित्रमानो प्रादाद्धदा विद्ाम्पति. ॥३९ 

पुराणि घोषान्‌ प्रामाघ्च पत्तनानि च सरव्वंश 1 

जज्वाल तस्य वागोयु चि तमानुदिकया (४० 

स तस्य पृष्पन्स्य प्रभावेण महष्यला । 

ददाह कार्तबोर्यस्य वेल्ताश्चामि वनानि च ।५४१ 

स श्रु-यमाश्रम सर्वं वरुणास्यातमजस्य वं । 

ददाह सवनद्वीपाश्चिधमानु महैहय ॥४२ 

वह रांची षनुर्यन छ द्रा वौवहर उपसक्त दृध श्रौर चवल रावण 
कौलक्गा पर मोह युक्त ककर वलपूर्क जीतकर तपा वाथकर भ्रौर माटिष्मती 
पुरी मे लाकर उते वां दिया था ॥३५॥। इमङ ग्रनन्तर पुचन्ध्य ऋषि वहां 


२३० ] [ वायु पराण 


नराधिप ने सहस नागो ने पृक्त माहिष्मती म करङोटङ-सभा को जीतकर व्हा 
पुरी कौ निवेशित कर दिया धा ॥२६॥ 

सवे वेगे समृद्रन्य प्रावद्कालाम्बुचक्षण । 

करीडतिव सुखोद्धिग्न प्रावेटूकालश्कार हे ॥२७ 

लुलिता कीडता तेन हैमसग्दाममालिनी ! 

ऊर्मि भ्र वुटिसन्नादा शङ्धुताम्येति नमंदा रर 

षरा स तामनुसरन्नवगरद्ये महाण॒वम्‌ । 

चेकारोद्टत्य वेलान्त घ काल प्रावृणोदनम्‌ ॥२६ 

तेस्य वाहु सहक्च ख़ क्षोम्यमाणो महादधो । 

भवन्ति लीना निश्चेष्टा पातानस्या महाघुरा ॥३०॥ 

चणीहत महावीचिलीनमीनमहाविपा । 

पिता विद्धफेनोघमावततक्िपरदुस्सहम्‌ 1३१ 

चकार क्षोभयानाजा दो.सहव्रंख सागरम्‌ । 

दैवायुरपरिक्षिपठ क्षीरोदमिव सागरम्‌ ।1३२्‌ 

मन्दरक्नोभणङृता ह्यमृतोदकशङ्धिता } 

सहसोत्मादिता भीता भीम दृटा नृपोत्तमम्‌ ३३ 

नतनिश्वलमूर्दाना वमूद्श्च महौरगा ॥ 

सायाह्नं कदलीपण्डा निर्वातिस्तिमिता इव (३४ 

वरपाङ्गाल कर कमलं के समान नेत्रो वाल उसने समुद्र के वेयमयगुतमे 
द्वि होते हए सेन कौ भाति प्रावृट्‌ काल कर दिया या ।२७॥। क्रीवा करते 
हए उसने देमसब्दाम मानिनी को युनिद बर दियाथा। उति रूपिकौ भृङ 
टियौ के स्वाद दाली नमंदा द्धि होनी हई श्रती है २८५ प्राचीन कालमे 
उसने उसका ्रनुसरणा करते हए महार्णव को अवयषड दियाया। वेलाके 
अन्त ठकू उर्रत्तित कर उम कालते वतको प्रात कर क्रिया या ॥ २६) उमके 
एक सख वाहु्नो ते महोदेवि के शोम्यमाणा होने पर पातात मे रहने वते 
मडाप्सुर निश्चेष्ट होकर लोन ठोगये चे ३०1 चरण भ्यि हुए वडीतर्द्धोम 
खीन दै मद्यनियो का महाप जिन्न एेमे वे भ्रावत्तों (अमर) से पिपत होनेके 


कातंवौं भ्रयुंन उत्पत्ति ] [ २३३ 


जयध्वजश्च यै पुना श्रवन्तिषु विशापते 1 
जयध्वजस्य पुत्रस्तु ताचजद्धः प्रतापवान्‌ १५० 


पटति वष््य॒ ने भास्विने उत्तम पृत्र कौ प्रास्तरं घा। वहु विष 
नाम वाना मति बनो का प्राध्रय तेने वाला दिस्यात मुना गया गया है ॥४२॥ 
यहा धर प्रयति श्रदतोविमुने करेसि भडुनको पत त्विषा! 
हैहय । यह तेण वन जिस वारण से मेरे यदं वित नही है (४४॥ दमी 
कारणस तेरा यह दुष्वर कमं है श्रौर इमको हृतमन्य हनन करेगा । भरजुन 
नाम वीता शौनतैय राजा नदी होगा ।४९॥ है अचुंन । प्रहारकसे वतो मे 
परमेष्ठ महानु वपे वाने परघुराम जो बत है भधति दही तुरौ चेदरतेरी 
रहम दाहम को प्रयितं करेग ।४६। महाव वसवाद्‌ तपस्वी भौर ब्राह्मण तेरा 
वध वरेगा । धीमा उमके मृत्यु शाप मे उम समथ राम ये।।४७१ उम राजा 
ने प्विनिस्वयही वर प्राप्त स्रिय था। उसके सपुत्र ये बिनम वहा पाच 
भदवारय भे ।४८॥ भखरो के प्रभ्याम करने वाते-दनयुक्न पूरव र-यशस्थी 
भ्रौर धर्मात्मा वे सवये। शूर प्रौर धूमेन-वृष्टवाद् भौर वृप तवा जय्य 
परधम्नियो मे उम विशाप्पति रे पुर ये । जयष्वज दा पुत्र तालजद्वप्रतायवाना 
या ॥५९-५०॥ 


तस्य पृप्रशत ह्य व तालजद्वा इति श्रूतम्‌ । 

तेप पच गणा व्याता टैहयाना महारमनाम्‌ ॥५१ 
दीरहोत्र ्यसद्धघाना भोजाश्चावत॑यस्तया । 
तुण्डे राघ्न विक्नन्तास्तानजद्वास्तयैव च ५२ 
योरहोधर्ुनश्चापि प्रनन्तो नाम पायिव । 
दुस्तस्य पृधम्तु वमूवामिघ्रदर्भन ॥५३ 
श्रनष्टदव्यता चैव तस्य राजो वभूव ह्‌ ॥ 

प्रभावेण महाराज. प्रजास्ता. पय्येपाचयन्‌ ॥५४ 
न तस्य वित्तनाणष्ठ न प्रनिलभेत स. 1 
सार्तवोयंस्य या जन्म कययरदिह्‌ धमत ८५ 


२३२ ] [ वागु पुर 


गये भौर उन्न श्रजुन कौ पमघ्रसियाषा) तय गजान पच्य दवाय 
भ्रनुपालितं उम पीलस्त्पं (रावण) को छोड दिया धा ॥३६॥ उमरे वाहू सदस 
काज्या तल का शब्द पुग कै ब्रन्त भ स्फुटित ्रम्बुद वृक्ष केवच्कौ भांतिधा 
९।३७॥॥ श्रदो { बडे श्र्वयं कौ वते है } युद्धमे महान्‌ ववे वलि निरके 
वादृभरो के सदत को हैमतान वन के समान युद्धमे भागवने ददन कर दिधा 
था\,३८॥ तिमी समय ध्याने चिच्रभानु ने उमनि भिक्षा मगौ धी । विराम्पति 
नै िव्रमातु को सति द्वीपो कौ मिन्नः देदी यौ ॥३€॥ निनभानुने दिधयताते 
उरके बाणो मे पुर-पोप-ग्राम प्रौर्‌ पत्तनोको मव प्नोरसे अलादिपाया 
॥।४०।॥ उस पुयेनद्र के प्रभाव से महान्‌ पश वाते उसने कार्तवीयं के दौत प्रौर 
वमोकोभौ दग्ध कर द्विया धा ॥४१॥ दैहयके साय उतत चिघ्रभानुने वस्त 
के भत्मज के समस्त गून्य पाथम का श्रोर वनो के सहितद्वीपाकोजनादिय 
था ॥४२्‌} 

सलेभे बर्ण पत पुरा भास्विनमुत्तमम्‌ । 

वषिष्ठनामा घ मुनि रपातश्चाप धित धरत ॥४द 

तत्रापदस्तदा क्रोधादनुन शप्तवानविभु । 

यस्मान्न वजितमिद वन तै मम हैहय ॥४४ 

तस्मात्‌ ते दुष्कर कम्मं कृतमन्यो हनिष्यति । 

श्रजुनो जाम कौन्तेयो ने च राज) भविप्यति ॥४५ 

श्रजुन स्वा महावीर्यो राम प्रहरता वर । 

चित्वा बाहुसहसख वे प्रमव्य तरसा बली (४६ 

तपस्वी ब्राह्म्टक्छःव कयिष्यति महादल>। 

तस्य रामस्तदा ह्यासौन्मृत्युशपेन धीमत ॥४७ 

सज्ञा त्तेन वरश्च॑व स्वयमेव ठृत पूरा। 

तस्य पुत्रशत ह्यापतीत्‌ १च तत महारथा [४८ 

कृतास्त्रा वलिन श्रा घम्मात्मानो यशस्विन । 

शरश्च शरसेनश्च वृष्टयाद्य बृप एव च ४६ 


कातेवीपं प्रतुन उतत्ति ] [ २१३ 


जयध्वजश्च यै प्रा श्रवन्तिप्‌ विशांपते । 
जयध्वजस्य पुत्रस्तु तालजच्वः प्रतापवान्‌ ॥५० 


पटिम वक्ण मै भस्विन उत्तम पृत्र कोप्रातक्रिया धा। वह्‌ विष 
नापर वाला पुनि जनो का श्राश्रय लेने वाला दिस्यात सुना गया गया है ॥४३॥ 
हौ परं प्रपत्ति भराई तोविभुनेक्रोवसे प्रबुनको पपत क्िपाया।ह 
हैहय ! यदे तेरावन विश कारण से मेरे यह वित मही है ॥४४॥ दसी 
मारण॒सेत्तेरा यहं दष्णर कमं है प्नौर इको कृतमन्य हनन करेगा । प्रन 
माम वाला कौन्तय राजा नदी होगा ॥४५॥ हे अन} प्रहारकरे वातो मे 
परमधे्ठ महानु वौयं वाति परथुराम जो वली है सीध्रहो तुमको चेदषरतेरी 
सहस्र बाहमो कले प्रमथित रेमे ।४६। महाद्‌ वलवान्‌ तपस्वी ओर ब्राहमण तेरा 
वध करेया । धीमानू उसके मृत्यु छापर मे उस समय राम ये ।।४७॥ उञ राजा 
नै पने स्वय दी बर प्रा त्यिथा। उसके सौपूत्र घे जिनमे वहां पांव 
पहारय भे ॥४८। भख वे प्रभ्यात करने वलि--वलयुका -शूरवी र-यशस्वी 
प्रर धर्मात्मा वे सगय । शूर प्नौर शूरेन-वृष्टवाय प्रर वृप तथा जयध्वञज 
प्रषन्तियो म उत विश्राम्यति कते प्र पे । जयध्वज व्रा पुव तालजद्भ प्रतापवाला 
या ॥४६-६०॥ 


तस्य पु्रशत ह्ये तातजद्धा इति श्र.तमू 1 

तेषा पश्व गणा स्याता हैहयाना महात्मनाम ॥५१ 
चीरदोत्र ्यसद्धयाता भोजाश्चावर्तयस्तया । 
सुण्डिकिराश्च विक्रान्तास्ताचजन्धास्तथेव च ॥५२्‌ 
वोरहोत्रमुतश्चापि भनन्तो नाम पाथिन 1 
दर्जपस्तस्य पुरस्तु वभूवामिच्रद्ंन (१८३ 
श्नषटन्यता चैव तस्य राज्ञो वभूव ह्‌ ! 

प्रभावेण महाराजः प्र बरस्तः. पय्यंपासयत्‌ धभ 
न तस्य वित्तनाधघ्र नष्ट प्रतिनभेत पत. 

फ पतेवौेस्य यो जन्म कयभेदिह्‌ धमत ॥५१ 


२३४ ] [ वायु परण 


दित्तवानृ मवतयत्रैव धम्मेश्चास्य विवदते । 

प्व भवेव्‌ यथा दाता तथा स्वगे महीपते ।५५६ 

उमकरे सो पुत्र ही तालजद्खं ये यह हमने मुना है ! उन महात्मा हैहयो 
के पांच गणा परमः विर्यातये 1५१।; वीरटोत्र-ग्रब्यात गोज-ग्रादत्तम- 
शरिडकरेर त्तथा भिक्ान्वे तालजज्ध थे १५२४ वौरहोव दा पूत मी राना भरन्त 
नाम वाता द्ग्रा या! उसका पूतव्रदुर्जयथा जोकि श्रमिव दर्शन टृभा या।५३। 
उस राजाके कभी नाशकोन प्रपत होने वलि घनका होना था। वहु महाराज 
उन समस्त प्रजान्नो का प्रभाव से परिपालन किया करताथा ॥५४५॥ उस्र 
पित्तका की ताश्च नहीहोताहै ्रौरनोदुछक्मीक्भी होगयाहोतो 
वह्‌ उत प्राप्त कर लेता है । यहाँ गुद्धिनान्‌ कात्तवीयं के जमकीक्थाकोजो 
कौं कहता दै वह्‌ मित्त वाना यहाँ पर ही होजाता ह भौर इसके धरम वी वृद्ध 
होती है! बेह जिस प्रकारचे त्वश श्रीर्‌ दाताहो री तरह ये स्वप परे प्रति 
षित हुमा करता है ॥५५-५६॥ 


प्रफ़रखं ५.५--ज्वामष ध्र्तान्त कयन 


विमथं भुवन दग्धमपवस्य महात्यनाम्‌ 1 
कातंवीर्येण विक्रम्य तन्न प्र्रहि पृच्छताम्‌ ॥१ 
रक्षिता स वु राजपि प्रजानामित्तिन धूतम्‌ 1 
कथ स रद्धिता भूत्वानारयत्तत्तपोवनमर 1२ 
श्रादित्यो विप्ररूपेण कातंवीयंमुपस्यित । 
तृष्िकाम भ्रयच्छान्नमादित्योऽह न सक्षय ॥३ 
भगवन्‌ केनते तुष्टि्वेद्‌ ब्रूहि दिवाकर। 
कष्ण भोजन दब्ध श्रूत्वा च विदधाम्यदम्‌ ॥४ 
स्थावर देहिमे सर्वमाहार ददता वर। 

तेन चतो अवेय वे न तुष्यञ्न्येन पाधिव ॥५ 


जयाम वृत्तान्त कयत |] [ र्द्ध 


न दापय स्यावर स्वं तेजसा मानुपेण तु 1 

निर म्धु तपता श्रं त्वामेव प्रणमाम्यहम्‌ ६ 
सुषस्तेऽह्‌ भराम्‌ दथ श्रह्यानु स्वेत युखान्‌ । 
प्रक्षिप्ताः प्रज्वलिष्यन्ति मम तेजःसमन्विताः ॥७ 
भ्रादिष्ट तेजपा मेधसागर लोपयिप्यति ! 

शुष्क भस्म करिष्यामि तेन प्रीतो नराधिप ॥5 


श्रधियो ते कहा ए्तंकीये ने वित्रम करके महात्मानो के भवस्य 
भुवन कौ परिस निय जताया था--वह सवे पृषने दाते हमदो पाप बनला 
11१1। मते भुना है त्रि वहं राजपितो प्रजाभ्रोषौ र्ाकरने वानायाफिर 
वहु रदाक होकर श्रिस कार्ण मे उमने तपोवनका नाशन ङ्रिपा था ॥२॥ 
मूलज तै कहा-सूयं अगवाव्‌ ब्राहमण वे पस बा्तंवीयं मे पात्र उपरत 
दष पे वृत्ति कौ कामना चाना है-मुमे गमन दो प्रादि दं । एमे बृ 
भौ मधयनटीटै॥३। राजानेक्दा--द दिवा्र । यह बताये प्रापी 
सुनि ङ्िसमे होमौ । म श्नापो दिरप्रकारषा भोगनद्र गर महपुमवेरर्यै 
करूणा ४ सूपं ने ्रहा-दे दनदेन वालोमभ्रय । मुक समस्त भ्ाहार 
स्थावर हा 1 उममे मेरो वृक्षि होगी दे पाचिव } प्रय सिसोतिभी व सन्तुष्ट नहीं 
होठंगा ।।५॥ राञाने षटा-देतपफने वागामे थेट | मरानुपत्ेज से समस्त 
स्थावरनिदेग्धत्तिा बही नास्ता । प मापङोही प्रणाम करता ।६। 
प्रादिष्यन कानु हप्र मै तुभे स्वंप्रोरने गु प्रद-परकषयधरोकोदेता 
हवे षतरे हृए्‌ मेरे तेज से ममन्वित होने वाति परञ्यतिन हो जामे ॥७॥ टै 
मरापिप ! तेजमे प्रारिष्ट मेय~-सायर दो धोपित्त यरदेगा। उरसि प्रप्र 
धुप्कको भरपष्रर दगा ॥८॥ 


तत शरानयादित्यस्त्वजु नाय प्रयच्छति । 
तत मभ्राप्य मुमहत्स्यावर सर्व्वमेव हि ॥६ 
भ्रा्मानय ग्रामा धोया नगराणि च 1 
तपोवनानि रम्यागिप वनान्यूपव्रनानि च ५१० 


२६३६ ] { वाग पुराण 


एव प्राचीनमदहत्ततः सूं प्रदक्षिणम्‌ 1 

निवक्षा निस्तृणा सूमिदेग्या सूर्येण तेजसा ॥११ 

एतस्मिन्न व कत्ते तु पपो निलयमाश्रित } 

ददादपसहस्राणि जलवासा महानृपि ॥१२ 

पूण व्रते महातेजा उदतिष्ट्तपोधनः । 

सोऽपश्यदाश्रम दग्धमजु नेन महानृपि 1 

ऋोधाच्छराप राजापि कोतित वो यथा मया ॥१२ 

इसके श्रनन्तर श्रादिव्य श्रनरुन कं तियेच्रोकयेदेदेता है! फिरउदं 
पकर सुमहावु सगरस्त स्थावर को-~ग्राधमो क-घोपा को भौर नगरदो सोणे" 
चगो को-रम्यतम वनो को सौर उपकनो क्यो सवके दख परकरस श्राति को 
भ ्रदक्षिर भो दाह कर दिया था । समस्ठ यह प्रुभि विना वृक्षो वाली 
रहित सयं फे तेज ने जसी हई होई यो ॥16-१०-११।। ईसी स्मयने महान्‌ 
च्यृपि जल के धरमे श्राति होमया भ्नौर दश सहस वपतक जलतमटीवाम 
करने वलि हए थे ॥१२॥ ब्रत कै पूण होजाने पर्‌ महान्‌ तेज वलि तपोवत 
उटपर सष हुए ये । उन महान्‌ ऋषियोने प्रजुनकेट्राय दग्यभ्राश्रप्रदो 
देखा था। तवक्रोध्ने राजविको पापदेदियाथा जसां ैतेतुमे 
क्टाया॥१३॥ 

क्रोष्टो श्चणुत सजपर्वशमुकत्तमपूर्पप्‌ । 

यस्यान्ववाये भूतो वृष्णिवृ {ष्णवुलाद्रह ॥१४ 

क्लो्टोरेकीऽमवत्‌ पृद्रो वृजिनीवान्‌ महायज्ञा । 

वा्जिनीवततमिच्छन्ति स्वाहिं स्वाहोवता वरम्‌ ॥१५ 

स्वाहे एुबोऽभवद्राजा रदादुर॑दतय वरः} 

धृत्म्प्रसूतेपिच्छीितं रयादोरग्य मामजम्‌ १।६६ 

महाकतुभिरीजे स विव्रिधेराए्दक्षिएै । 

चित्रं शित्ररथस्तस्य पूवर कम्मं सिरग्वित्‌ 11१७ 

एव चित्ररथो वोरो यज्ञानु विषलदद्धिणानु । 

शशविन्दू- पर कृत्तो राजर्धाीणामनुष्ठिति ॥१८ 


उदामप वृत्तान्त कवन | [ २३७ 


चक्रवर्ती महासत्वो महावीर्यो वहूप्रज 1 

तम्रानुवशद्नोकोभ्व यस्मिन्‌ गीत पुराविद" 1१६ 

दाशविन्दोस्तु पुनारणा शतानामभवच्छतम्‌ 1 

धोमतामनुरूपाणा भूरिद्रविगतेजसाम्‌ ॥२० 

सूनजी ने कट्टा भ्रव राजप व्रोषटु के उत्तम पूर्य वाने वत्वा धन्ण 
फरो जिकर श्रन्वायमे वृष वृर का उदह्‌ वपि उप हप्रा पा ॥१५।॥ 
क्रोष्टुक एकहीपुश्र धा जोकि वृभिनी वात्य श्रौर माग यक्षवासाथानो 
वाजिभी वाल स्वाहि कोस्वाटोवालोम धंष्ठक्तो चाहता था ॥१५॥ स्वाहि 
का पुत्र दान देने वालो भ उत्तम रसादु का मवसे पहिला पव पत प्रमृत हुमा 
धा (1१६ उसने वदे वड महानु प्रतु दे दग यजन भिया था जिनमे बहुत 
ही रिक दक्षिणा रास कौ गई धो तथा मनेक प्रकार ते थे ! उसका पुत्र कर्मो 
मेभ्रदत चित्ररथ हाया 11१७1] द प्रकार से चित्ररथ षर मै विरेष 
भ्रधिक दक्षि वालि यक्ञो को करके गजपियो दारा धनुष्रिति दाशविन्ु नाम 
वाला पुय प्राप्त विया या ॥१८॥ वह्‌ शशविन्दु महाव सप्व वाला-घक्रव्ती- 
महीयं प्नौर वहतं सो सन्तति वाता दभ्रा था। वहां पर उगमे वश का 
यह्‌ शलोक पुग्‌ वेत्तारो कै दवारा माया गया है 11 {६।॥ शशवि वे परम दुद्धि- 
मानु-वहुत धन एव तेजवाते तया अनुरूप सो पुत्र हुए ये ॥२०॥ 


तेपा पट्‌ घ प्रधानास्तु पृुपाट्का महावला । 
पृथुश्रवा पृयुयसा पृयुधम्मां पृथुञ्चय ॥२१ 
पृथुकीत्ति पृथुन्दाता राजान, गाशिचिन्दवा ॥ 
शन्ति च प्राणानि पाथेधवसमन्तरम्‌ । 
भ्स्तरः स पुरा यस्तु यज्ञस्य तनयोऽभवत्‌ २२ 
उदाना सुतधरम्माह्मा भ्रवाप्य पृथिवीमिमाम्‌ 1 
प्राजहा राश्वमेधाना सततमृत्तमधाम्मिक ॥२३ 
मरत्तस्तस्य तनयो राजर्पीखामनुष्ठिति । 

चौर वम्बलव्स्तु मरुत्ततनय स्मृत ॥२४ 


स्र ][ [ दादु पयण 


पूनस्तु सुवमक्वचो विदान्‌ कम्बलवहिप. 1 
निहत्य स्वमक्वच पुरा कवचिनो रणौ ॥२५ 
धन्विनो निरितेर्वािरवःप ध्ियमत्तममू । 
ब्राह्मसेभ्यो ददौ विनत्तमश्वमेधमहायदा ॥२६ 
राज्ञस्तु रुकमकवचादपरावृत्य वीरहा । 

जज्खिरे पृ पुत्रास्तु महासत्वा महावा 11२७॥ 
रुकमेपु पृयुखमश्च ज्यामघ परिधो हरि. । 
प्ररिधन्च हेरिर्वव विदेहे स्यापयतिता रण 


उन सौ पत्रो मे महान्‌ बल वाले पृथुपाटक घँ पुव प्रधान यै जिनक नाम 
ये है-प्रुधरवा-पयुयरा-्रपुषरमा-परुल्जय-पृषुकीत्ति मरौर पथन्दाता, ये सर्व 
दाक्िविम्दव राजा ये । पुराण पृथुश्वा कै भरन्तर नामक पुत्र को बतताते ट ॥ 
अन्तर बह था भौ पिते यक्त का पुर हमा था ॥२१-२२) युधर्मा का श्रात्ा 
उदाना ने दस पृथ्वी को प्राप्त करके उत्तम धार्मिक उमने सो अश्वमेध ग्ज्ञ थि 
यै ॥२३) राजयो का भनुष्ित मणं नापर वाला उघका पुत्र हरा धा । मर्तं 
का पुत्र बौर कम्बतव हि कहा गया दै ॥२४॥। कस्वलवाहि का पुत्र परम पिद्ावु 
स्म कवच हुमा या । स्वम कवच ने परिनि भरपने तीस वाणो केद्रारर्णम 
धथ तथा कवचे घारियो वो मारकर उत्तम श्री को प्रहत किया या प्रौर मध्र" 
मेषो से महानु यद्य वाते उतने नदत सा धन ब्रहि्लो को दाव मेदेद्ियाषा 
॥२५-२६॥१ राजा खम कवच से महावर सत्व वाते ठथा महान्‌ बल वलि पाव 
धुष्ोनेगमप्रदेणा विया था ॥२७॥ जिनके नाम स्वमेपु-पृथुरप~ज्यामप 
प्रदिषश्रीरहरियेथे। परिविकोश्रौरदहरि कोरि नै ध्िेह मे स्याण्ति 
क्रिया था ॥२६॥ 


ब्रह्य पुरमवद्राजा पृथुरवमस्तदाश्रयः । 

तेम्य प्रव्रजितो राज्या ज्ज्यामधोऽमवदणश्वमे ॥२६ 
प्रणन्तस्तु वे घोरे ब्राहारोनाववोधितः। 

अगाम्‌ धनुरादाय देदामघ्य रथी च्वजी ॥३० 


ज्यामघदृत्तात कथन | [ २३६ 


नेम्मेदादूप एकार मेक नावृत्तिका भ्रपि 1 

छक्षवन्त मरि गवा गुक्तिमन्यामयाविशात्‌ ॥३१ 

ज्यामघस्याभवद्धारया घेव्या वनवती भगम्‌ 1 

अदुग्रोऽपिसवे राजा मार्यापन्या न विन्दति ॥\३२ 

तम्यापीद्रिजयो युद्धं तत कन्यामदाप स । 

भर्यामूवाच राजा मस्नूपति तु नरेदवर । ३३ 

एदमुक्ताप्रवोदेव काम्ये यन्ते स्नयेति षा \ 

यस्ते जनिष्यते पुत्स्तस्य मार्णा भविप्यति ॥रे४ 

तम्य सा तपमोग्रण दँव्या वेदा प्रमुयत ! 

पु विदे सुभगा शव्या परिणता सती ॥३५ 

राजपुग्री तु विद्धासौ स्नुपाया क्युतरौदिकौ 1 

पुग्री विदर्मोऽजनयच्द्रूौ रणएविभारदौ ॥३९ 

बरह्ेषु पजा हृग्रा था उम्‌ श्राघ्रमम रहने वाता पृथुर््मधा 1 राज्य 
से प्वरनित ज्याभव प्राधमं महमा चा ॥1२६। पोर वन में प्रगत प्रौर ग्रह्मणु 
केदारा प्रवगोधित्‌ वह्‌ रय शया ध्वज वाता घनुप तेकर देन प्रे मघ्यममया 
पा ॥३०॥ नमेशाके प्नूपम एकारो मरता वृत्तिवाला -षमवान्‌ पर्वतम 
आश्र एक प्न्य शुक्रि म प्रवेद कर गया था ॥३१॥ ज्यामघो भार्था वहन 
दी ब्लवानीरभन्यापौ वद्‌ राजापुव्र दीनमी था इिन्ु उसन दूभरी मार्या 
मौ प्राप्त नही एवा धा ॥३२॥ उसकी गुदम विजय दूषी । दते प्दचान्‌ 
मने एई जन्या प्राप्ठषी यो वह नरे्वर राना प्रग्नी मार्या यद्‌स्नुपा 
६ै--मा गोता षा ))२३)) इनप्रकारमे कटीजान वानी उमने केह यह्‌ 
पादह प्रायतनेस्नुधा है सो जो प्रापकः पुव उयप्र दोगा यह्‌ उमङ्ी मार्या 
गो ॥३४।] उगत उप तमे धया ये वेय को भ्रमून तिया था । परिणुत घनी 
पे्याने विदे नाम पुत्र बो उत्यप्र रिया ॥३५॥ विदं मे स्नुषाम विदान 
प्रभु प्ररकोिक दो रवद को उयप्र म्पि पाजि रण्‌ ङे वरिनारद 
तषा द्डेहीभुरकोर चे ५३\॥ 

माद सृनीयन्नु पश्र (जने गुधामिक 1 

सोमपादात्नजोवम्दुगहुनिम्तस्य चाहमज 11३७ 


२५ ] { चायु एणं 


कौश्चिकंस्य चिदि पुवस्तस्माच्चैया टपा. स्पृताः + 
क्योविदर्भपुत्र्तु बुम्तिस्तस्यात्मजोऽभवत्‌ दन 
कृन्त सुतो जज्ञे भुरोधृ्टः प्रतापवान्‌ ! 
धृष्टस्य पुत्रो धम्मि निवृत्ति परवोरहा ॥३९ 
तस्य पुत्रो दशारहस्तु मह्ावलपराक्रमः { 
ददाहस्य सुतो व्योमा ततो जीमूत उच्यते ।\४० 
जीभूतपृत्रो विकृतिस्तस्य भोमरय सुत । 
श्रय भोप्रथस्यासीत्‌ पूत्रो र्थवर किले 1४९ 
दाता घ््मेरतो निष्य शौलसत्यपरायणा- । 
तस्थ पूत्रो नवरथस्ततो दशर्य स्मृत. (४२ 
तस्यः चंकादशरय दजरुनिस्तस्य चात्मजः 1 
तस्माव्‌ करम्मको धन्व देव रातोऽमवत्तत ॥४३ 
देवक्षनोऽभवद्राजा देवरातिम्महायसा ॥ 
दैवकषतरसुतो जज्ञे देवन क्षत्रनन्दन ॥४४ 
तोसरा एम लोपपाद नाम वाला पौ उत्त हषा धा जौ वहूतही 
धार्मिक वृत्ति वालाथा। लोमपादका पुत्र वस्तु दुभा प्रर उसका प्ात्मर्ज 
श्ाहुति ह्रां धा ।२७॥ कौरिक का पुव चिदि या उसे चैद्य राजा वहै गये 
है । क्यु फा पुत्र धिदभं दभ्र भोर उसका पुत्र शरुन्ति नाम वाता हु धो] 
कुन्ति के धप सून ने भ्रताप वाला पुरोषृष्ट उत्सन्न मिया था। धूष्टकापूत्र 
घमतिमा परवीरहा निषंनि हमा या ॥३९॥ उसका दरा हुप्रा या जौ बल 
तथा ण्याक्रम मे महा था । दर्शा क पुत्र व्योमा नामके षः प्रर फिर उमा 
पक्रजीमूत नाम वाला कहा जाता है ४४०) जोत का पू विहत्रि नामक हमा 
उरस का पुत्र भोमदय द्रा था) इषके प्रन-तर भीमरय का पुय रवर 
श्रा ।॥५१।। यह्‌ बहत ही दान देने वाला तया वमे मे रति रखने वातां 
[र निलय ही शील एवं सत्य मे परायणा गदा करता था । उक्त पत्र नव 
भरा प्रर फिर उमका पुत्र दक्षरय हृश्रा धा 1[४२।। उमके पुत्र का नाम 
शर्य या त्रया उक भ्रात्मन दाङनि नाम वाते ते जन्म ग्रदृण श्या 


पमु वस वरुन | { २४८१ 
चा] उपमे घनी करम्मकर प्रा श्रौर इगके पचान उसके देवरान पुत्र उत्पन्न 
द्या षा ४ देव््र राजा दसा या प्रौर देवरानि महान्‌ गध वाला या । 
देवरे मुने क्षत्रियो को प्रानद देने वाला देवन पुत्र कौ जन्म दिथाथा टा 

देवनात्‌ सु मधूर्जज्ञे यस्य मेघार्यसम्मवः 1 

मघोश्चापि महप्तजा मनुरमनुवदस्तया ॥*५ 

नन्दश्र महातेजा महापुस्वश्स्तया 1 

श्रामीत्‌ पुरवदात्‌ पू. पुरान्‌ पृष्पो्यम. ॥४९ 

जज्ञे पुष्द्रत पुतो भद्रवत्या पुरूदरह- ॥ 

पक्षागौ स्वभवद्धार्या सच्वस्तरयामजायत । 

सत्वात्‌ सत्त्वगुणो पेत सात्वत कीतिवढ न ॥४७ 

मां विभृ विक्नाय ज्यामघस्य महात्मन. 

प्रजावानेति सायुज्य राज्ञ सोमस्य धीमत 11४८ 

देवन पे मधुने जम प्रह पिया निमय मपां सम्म दै। मधु के 
भौ मदाद्‌ तेज वाना मतु तया मनु हमा (१८५।॥ भोर नन्दन ता महान्‌ 
तैन घाना मद पुर्या दुपरा धा । पुष्प मे पुदयोततम पूम्‌ विदरानु पुहृमराषा 
४६] पुदद्तू मै भद्रवती मे पूष्दपृ्रने जन्म ह्लिया या। उम भार्या 
पशात घौ उगमे सत्व पैदा दृष्या ॥ मत्व गे रत्व से युक्तं षीत्ति- 
वदभ पात दुभा था ५४७} महात्मा उयामप की ष्म विरोष मृगि कदक्नान 
पात रमै पद प्रा याला दोना दै भौर धीमान राजा सोम वे पापुत्यकौ 
प्रह षरता टै ॥४61। 


प्रदर -- प पिप्णु चं पर्न 
मारकती स्यमम्पशत मौैतन्या सुपुवे गुतम्‌ ! 
भजित भजमान च दिव्य देवावृध वृषम्‌ 1१ 
अन्धवन्ध सहामो तिष्य यदुनन्दनप्‌ ॥ 
पिपी टि स्न्िप्यार श्यन्ुष्व दिग्तरेग येर्‌ 
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भजमानस्य श्गृष्ठय्या वाह्यश्चोपरि वायक । 
श्यृर्जयत्य सुते रं तु बाह्यकस्ते उदावहत्‌ ।1३ 
तस्य माये भगिन्यौ ने प्रामुतेति सुतान बहुन 1 
निमिश्च पणवश्चौव वृध्णि परयुञ्जय ॥४ 

ये वाह्यकराय्यं श्रञ्जय्यां भजमानाद्विजजिरे । 
्मयुनायुतसाहस्रशतजिदय वामक ॥५ 
वाह्यकार्य्यामिगिन्या ये भजमाना द्विजजिरे। 
तेषा देवावृधो राला चचार प्रम तप १६ 
पुतन सवंगुगोपेतो मम भ्रयादिति स्मह। 
सयोज्यात्मानमेव सवर्णा सा जलमस्पृशत्‌ ॥1७ 
सा चोपरस्पशंनात्तस्य चकार ऋपिमापमा । 
कल्याण नरपतेस्तस्य सा निम्नगोत्तमा ।।त 


श्रीसूत जीने कदा सात्त्व कौगत्याने रूपमे सम्पत सुन कां प्रसव 
क्रिया या। भजिने-भजमान दिव्य देवावृ चप्रको उत्पन्न किमा धा।।१॥ 
भधक-सदाभोज मौर वृष्टि यदुन-दन को उत्यत्न क्रियग था । उनके चार सगं 
हए थे उनको प्रव विस्तार दे सुनो ॥(२॥ भजमान के ग्यन्जयी म वाह्य प्रौर 
बादमे बाह्यक हए । शञ्जयके दो पुरौ यौउनदोनो के साप वादयक्तने 
धिवाह कर लिया था ॥३॥ उसकी दोनो बहि भार्याभरो ने बहुत से पुत्रो को 
जम दिया या। निमि-पणव-रष्ठि मौर परपुरज्जय ये ।४५॥। जो वाह्यक शी 
श्राय श्यृज्जयी म भजमान से उत्यन हए ये । अयुत-अरयूत साटस-दातनिवू- 
नामक थे ।५। जो वाह्यक छी आयं भगिनौ म भजमान से उरः हए ये । उनका 
देवावृध नाम वाला राजा धा जिसने परम तपस्या की धौ ॥६॥ मेरे समस्तं 
एदु से यु पुत्र उलन होवे --इस प्रकार से अ्रपने श्रापको सयोजित करके 
सवर्णा उने चलं का स्पश क्रिया था ॥1७॥1 उ अ्रापगा ने उसके उप सपनन 
सेश्पि कोक्याथा अर उम निम्नगोत्तमाने उस नरपति काक्त्याण 
क्िवाथा ॥८॥ 


दिष्णु वथ वर्णनं ] [ २५३ 

चिन्तयाभिपरीताद्धा जगामाय विनिश्रयप्‌ 1 

नाधिगच्ामि ता नारी यस्यामेवविव. सुत ॥६ 

भ्रतसवेगुणोपेतो राज्ञो देवावृधस्य हि। 

तष्मादस्य स्वय चाह भवाम्यद् सहव्रता । 

जज्ञे तस्या. स्वय हस्तो भावस्तस्य यथैरितः ॥१० 

श्रय भूवा धरमारो तु सावि्री परम वच । 

चिन्तपामाप्त राजान तामियेष स पाथिव' ॥११ 

तस्यामापत्त गभं स तैजस्विनमुदारधी 1 

भ्रयशा नवमे मासि सुपुवे सरितावरा ।1१२्‌ 

प्र सर्वगुणोपेत यथा देवावृधेम्सित । 

त्रयम पूरणा गाया गायन्ति वे द्विजा ॥१३ 

गुणान्‌ देवावृघ्यापि कौत्तं पतो महात्मन ॥ 

यैव श्यते दूराद्‌ सपदयति तयाग्तिकात्‌ ॥१४ 

वेम, शरे मनुष्याणा देकदेवादृथ सम + 

पुर्या पद्चपष्धि् सत्याणि च मप्ति । 

येपृतावमनुद्राप्ना वभररदेवादृघादपि ॥१५ 

यज्या दानपतिर्दीसे प्राण्य; सत्यवाग्‌ वृध + 

यौत्तिमाश्च मदाभाग पास्वताना महार्थ ॥१६ 

किमित परनियरोतर पङ्को यातो उने विदेपन्प्रगे पिप्य नियाया 
रिण मायो दा पपरिगयन महौ क्ाद तिषपषगप्रदारका पुत्र हो ॥६॥ 
साना देवागृपषा ममम्न पुरो ते ञव देदेमाभो पाज षपशो स्वप्‌ हष 
शश्व षौ जाऊ । एमे धवय तत ने उन्म निया या उतत पाव जेमा हि 
हाया वाणा एके नर मावियो दृवादे हार परम ववनष्ा रागा 
ष विन क्गने सतौ पो | इह पजा रवद उमे नाह्ना वा ११९ उदार 
पदि कामि उगते उगमे तेकेहमी मयं परण किदादा। एते धन्त नवम्‌ 
पामपे यन म्तिवसने प्रसह ददा मा 11१२ वगा देवधृपदे दाता [भ 
सारपाषो पपलपृषोमे पुग दुदरोउतनङविविपा। गकम 
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पुराण वे क्षाता द्िजिगणा मा्थाक्षा गान्‌ र्िाक्रतेहै 1१३} महान्‌ प्राता 
वले देववृक्षे भी गुणो का कोततन वरते हए जंघा दूरसे सुमन्द वैाद्ठी 
मप म भाक देते है ॥१२॥॥ वेपन. मतृप्यो मधे देवो कै समान देवादूध 
था । पानि हयार मत्त वं तक जो पुरुप भ्रभृ्दव को प्रात हये थे + वग्रदेव 
वृदसभी भ्रधिवा यज्वा-दानपनि-वीर-ग्रह्मएय-मस्यदचन याना-परिर्त- 
ीक्तिमानु भोर महान भाग वाला साच्त्नो म महारय फा ॥१५२६॥ 
तस्यान्ववाये सुमहामोजयेमातिकावला । 
गान्धारी चैव माद्री च वृष्ण्यं बभूवतु ।१७ 
गान्धारी जनयामास समिद मित्रनन्दनम्‌ । 
माद्री युधाजित पुप्रसरातु वं देवमीदुपम्‌ ॥१८ 
श्रनमिन्र मुतच्ं वं तावुमो पृत्पोत्तमौ ! 
अनमिघ्रसुतो निघ्नो निघ्नस्य हौ यश्रूवतु (१९ 
श्रसेनश्च महाभाग शक्रजिच सुताबुमी । 
तस्य दक्नजित पूवं सखा प्राणएसमोऽमवत्‌ ॥२० 
स कदाचिन्निापाये रथेन रथिनावर 1 
तोयकूलादप स्प्रष्टमुपस्ातु ययौ रविमू ॥२१ 
तस्योपतिष्ठन सूर्यो [ववस्वानग्रत, स्थित । 
श्रस्पष्टमूतिर्भगवा स्तेजोमण्डलवान्‌ विभु ॥२२ 
श्रथ राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितेमग्रत । 
यथैव व्योम्नि पश्यामि त्वामह ज्योत्तिपाम्पते ॥२३ 
तैजोमण्डलिनश्ं व तथे वाप्यप्रत स्थितम्‌ । 
को विदोपो विवस्वस्त राक्षादुपगतेन व ॥1२४ 
उसके प्रन्ववाय म द्भाक्ति करने दाली भ्रदलादं भलीर्भाति भोग के योग्य 
गैथ । गान्धारी म्नौरमद्ौये दो भार्यावृष्िकी हई धौ 11१७1 यान्धारी 
मिय्रोको श्रानम्द दने वाला सुमित पवको उपघ्न क्था या। मारीत 
धाजितपुत्रकोज्मदियाथा भ्रौर उने तो देवमीदप को उत्त क्षियाया 
१८ प्नौर अनभि पुत्रकौ जम दिया पा । वे दोनो उत्तम पुटप पे । अनमित्र 
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मोब विप्र विष्नके दो पत्र हृ ये 1१६1) प्रसेन मौर महाभाग 
श्नु दोषु े। उम शक्रजित्‌ दा पूं प्राण॒ के खमान सवा हरा या ॥२न 
षह दिशौ समय निया के समासत होजाने पर रथियोमे रथ के द्वारा जल 
दै विनारे हे जलद स्प षर षो श्रीर्‌ रवि का उपस्थान करे के लिये गया 
षा ॥२।५ उपस्थान वेरने दाने उसके भ्रागे विवस्वान्‌ सूर्यं स्पष्टता से रहित 
मूगिवान-िभु परौरतेज के मरडल वाते भगवान्‌ ये ॥२२॥ दमक भ्रनन्तर 
माग स्थित रहने वाति विवस्वान्‌ मे राजा बोला-नि प्रकारे प्नावाणमे रभ 
पापो देयता ह हे उ्योतिपो वे स्वामिन्‌ ! उ भ्रवार्‌ से तेव के मेएडल वति 
प्रापो भ्रागे स्थित हेते हूए भ देख रहा ह । हे विवस्वन्‌ प्रापे साक्षात्‌ भ्रानि 
प्रभ क्या विद्रषतता हृद है ? ॥२३-२४॥ 

एतच्दरत्वाम भगवान्‌ मणिरत्न स्यमन्तकम्‌ । 

स्वकण्ादवमुच्याय ववन्घ नृपते स्तदा ॥२५ 

ततो विग्रहुवन्त त दद नृपतिस्तदा 1 

परतिमामय ता दृष महूत कतवाग्तया ॥२६ 

तमतिप्रस्यित भूयो विवस्वन्त स रात्रजित्‌ । 

परोवाचोग्निसवणं त्व येन तोवान्‌ प्रास्यति । 

तदैव मणिरत्न तन्मा भवान्‌ दातुमर्हति ॥२७ 

स्यमन्तकः नाम मशि दत्तवास्तत्य भास्वर । 

र तमावद्धय नगर प्रविवरेण मदीपतिः 1२ 

त जनाः पर्मृघायन्त मूरपोध्य गच्छलनीति ह्‌ । 

रभा विस्माययित्वाय पुरीमन्त पुर तथा 11२६ 

त प्रनेनिजितति दिष्य मगशिर््न स्यमन्तवम्‌ । 

द्द प्रापि नरपति प्रेप्सा य्छनिदृत्तमपु ॥३० 

स्पमम्तरो नाम मणिर्यप्य राट स्थितो मवेत्‌ । 

धाठयर्पा च पर्जन्योन च्‌ स्याधमय तदा । १ 

तिष्य चक प्रमनातु मणिरत्न स्यमन्लयप्र्‌ | 

सोद्िन्योनय सततम प्तोःपरिन जहर च ३२ 
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यह्‌ सुनकर उन भगवान्‌ सूर्यदेव ने स्यमन्तक नाम वाली धेट मणि को 
श्रप्नै कणठ से उतार कर राजा के कएठमे उत्त समय वांधदी शी ॥२५॥ तव 
तोउस समयमे राजाने देहधारी उनक्रा दशन भिया था । इसके वाद उम 
प्रतिष्ठा की देलकर गुहृत्तं मर राजाते वराही श्रिया ॥२६) फिर प्रति भस्थित 
उन सूर्यदेव से शक्रजित्‌ ने कहा-ग्रम्नि के सवणं श्राप जिसे लोको को जायगे 
उप्त समय वह मणि रतन भप पुभेदेनेके योग्यहोतिर्है ॥२७।। मास्करने 
स्यमन्तक भाम वाली मणि उराको देरी षी श्रौर वह्‌ राना उमे रपे क्र्म 
वाध करनगरमे प्रविष्ट ग्रा या॥२८॥ मनुष्य उसके चारोप्रोर दौड लगाते 
येफियह सूर्यं जादा है! राजा ने पती प्री सभाक्ते विष्मयमे गलते 
हृए तथा पूरी पुरी को विस्मिते करके किर वह श्रन्त पुर मे गया था ॥२६॥ 
उस प्रम पथ्य उत्तम मणिर्न स्यमन्तक को राजा शक्रलिनुनेब्रेमसे प्रपते 
भाई प्रसेनजित को देदी धी ॥३०॥ जिसके राज्य मे स्यमन्तक नाम वासी मतिं 
स्थित रहती दै वहां पर पर्जन्य (मेघ) समय पर वपने वत्ते होते है प्रौरतव 
किर कोरईभी व्यधि क्रा भय नेर्ही रहता है 11३९॥। भयवाद्‌ गोविन्द ने प्रतेने 
ठस स्यमन्तक मणि के स्वय प्रात करने कीलिप्साकीथी क्रित उसे नही प्राह 
क्रियाया प्नौर सर्वतो भावष शान्ति सम्पक्च होते हृएभी उयका दरण नही 
क्रियाचा1३२॥ 

कदा चिन्मरृगया याते प्रसेनस्तेन भूपिते + 

स्यमन्तकते सिहाद्रच प्राप्त भुदारुणम्‌ ॥३३ 

जाम्बवानृक्ष याजस्तु त सिह निजघान व । 

आदाय च मशि दिव्य स्व विल प्रविवे्च ह्‌ \।रे४ 

सत्कमं प्रस्य ततो दृष्ण्यन्धकमहृत्तरा । 

मणौगृघ्यु्तु मन्वानास्तमेव विशशदुरि ॥३५ 

मिथ्याभिशरस्ति तेम्यस्ता वलवानरिसुदन ! 

श्रमृष्यमाणो भगवान्‌ वन स विचचार ह ॥३६ 

सतु प्रसेनमृगयामचरत्तव्र चाप्यय । 

भ्रसेनस्य पद गृह्य रूपे राकारिमि. 1३७ 
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ऋ्षवन्त गिरिवर विन्ध्यश्च नगमुत्तमम्‌ । 

अम्वेपएपरिशान्त स ददशं महामना" ॥३८ 

साश्व ह॒त प्रसेन त नाविन्दत्तव्र दे मणिम्‌ ! 

श्रय सिह प्रसेनस्य शरौरस्याविद्ररत ॥३६ 

ऋक्षेण निहतो दृष्ट पादे छ क्षस्य सूचिताम्‌ । 

पदे न्वेपयामास गृहामृक्षस्य यादव- 1४० 

श्िसी समय उस्र स्यमन्तक मणि को धारणा कर भूषित हति हए शिकार 
खरमेकेन्पिगयाधा प्रौर स्यमन्तकके लियेही सुदाष्ण वधकौ पिह 
प्राप्त दोगया चा ॥.३॥! रीष्टो के राजां जाम्बवान्‌ ने उप प्रमिन वे वधकृरने 
वति भिदे कोमार डाता भौर उस दिव्य मणिको लेवरभ्रपनी गृहामेग्रषिष्ट 
होगा चा ॥३४॥ द्गके परवान्‌ उस कमं को ष्ण का सभी दृष्एि-म्न्धक 
पर्तुर यदव लोप कटो नगे पौर मणिके लेने वापने इष्ण बौ मानते हए 
उष्रौ पर चदा वरतेये ॥३५॥ उन सभौ लोगो कौ इस तरह भ्रपवाद पूर 
भटी पर्चा को बलवान्‌ प्रग्ूदिन भगवान्‌ स्हनन पत्ते हृए्‌ नमे तषिरण 
कमे समे ॥३६॥ परौर्‌ उनते परमेन की खोज करने का कामसियाधा। प्रसेन 
भे चर्ण चिन्होषो दष कर प्राप्तका पुर्योर द्राया बताये जने पर गिरिपो 
भे धंश तर्षवान्‌ तथा उत्तम परेत विन्ध्य को सोज सधक दए उन महामन 
वतिनेदमाधा | ३९ प्रश्च व सरिते मरे दए उमश्ोनषो दैवा तरितुउस 
मणिकोनदींदेखाथा। दमक पवात्‌ प्रन बे भून शगरे निकटे दौ क्ष 
कैद्वारामारदृए्‌ पृषो देा। रीणके चर्ण चिन्हामे दूषित भगवान्‌ 
भीषटप्नेश्रृशरज मौ गृहाकौ सोती थी १३६-४०॥) 

मह्यतिनित्ने वाणी पुधाव प्रमदेरिताम्‌ 1 

याया भुमारमादाय सूत जाम्बवतो द्विजा । 

प्रोतिमत्याष मणिना मासेदीरितुदोप्तिभू ॥४¶ 

प्रतेनमवधीत्‌ रिह गिह जाम्बवता ह्न 1 

गृबुम्रारक्‌ मारोदीस्तद ष स्यमन्तन ।१४९ 
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व्यक्तीकृत दब्द त पूर्व सोऽपि ययौ विलम्‌ । 

अपश्यच्च विलाम्याशे प्रसेनमवदारितम्‌ ॥ ४३ 

प्रविश्य चापि भगवास्तटृक्षव्िलमञ्सा 1 

ददर छक्षराजान जाभ्बवन्तगरुदारधौः ५ ४४ 

युभुधे वासुदेवरतु वित्ते जाम्बदता सह्‌ 

वाहू्याप्ेव गोविन्दो दिवसानेकविद्यतिम्‌ ॥४५ 

प्रविष्टे च विल कृष्णो वासुदेव पुर सरा । 

पुनर रवतीमेत्य इत कृष्ण न्यवेदयन्‌ ॥४६ 

बासुदेवस्तु निरजित्य जाम्बवन्तं महावलमर्‌ ! 

तेभ जाम्बवती कन्यामृक्षराजस्य सम्मताम्‌ ॥*४७ 

भृगवत्तेनसा ग्रस्तो जाम्बवान प्रसभ मणिम 1 

सुता जाम्बवतीमायु विप्ववेसेनाय दत्तवान्‌ ॥४८ 

उस वटूत वडी गुफा म प्रमदाके द्वारा वही हृ वाणी षौ युनाषा। 
कोई घाती मार पुष कौ लेकर हे द्विज । जाम्ववाद्‌ की श्रि वाची मशि 
के टारा ( भरयवि उते वसाते टृ } यदद्द्‌ रही थी किवण्दे! रोदणम 
करे! इस प्रकार कही दई वाणी श्री दृष्ण॒ ने सुनी धी ।1४१।। धाती ने षहा~ 
क्षिहने प्रसेन कौ मार दिया भौर जाम्बवान्‌ ने उष श्िहुश्नोमार शरडवा 
दै । दे गुह्कुमार ! मबद रुदन मत कर-यह्‌ पणि स्यमन्तक तेरी दी ह ॥५२॥ 
उस श्षाव्य को स्पष्टतया मुनवर्‌ पीघ्रटी वहध्रडृष्णा विल मे प्रदरचोगये 
ये भौरधिलके सीमे प्रवदारित प्रतेने दो देवा पा ॥१४३॥ भगवाद्‌ तेम 
गुप मे मवेरा कर ओक्ति च्टुसराज वे रहने की धौ उत उदार बि वति 
श्रीकृष्ण ने रघो के रात्रा जाम्बवान्‌ षा वदे देता धा ।॥४५४॥ वामुदेव ने उम 
गुफा चे दवरौत् दिन वेव जाम्बवान्‌ पे साय वहदूर्भो वे युद्ध शिया ा॥५५॥ 
वामुदव वे धुरस्मर सायभे जनि बाते तोमो नै गुपामेश्रीट्प्ण द प्रवेशने 
परर दारण्पमर वानिस द्धाङर शुष्‌ मरे गयदेनासवमे बह द्िया पा ४६ 
शानुरेव न उतर मदाद्‌ कत्वाय बाप्वकानु्‌ को उोतर वधर्न रे दाया सम्मत 
उम्विवती भ्या भाधिका थो 1४०।। भगवादु मे तेजते प्ररत जने 
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जागे जाम्बवान्‌ ने वनाद्‌ स्यमन्तक मणि क्ये भोर ग्रपनी प्री जाम्बवतीको 
पिष्वदरोन के लिए देदिपा था ॥४८ा 

मणि स्यमन्तक चैव जग्राहारमविगुद्धये 1 

भ्रनुनीय छक्ष राज निर्ययौ च तदा विलात्‌ ॥४६ 

एव स मणिमादाय विदाोद्धध्ात्मानमात्मना । 

ददौ सप्राजितेत्त वं मि सात्वतसनिषौ ॥५० 

न्या पुनर्जाम्बवतीमुवाच मघुमूदन । 

तस्मान्मिथ्यामिशापाव्‌ स व्यमुच्यत जनादन ॥५१ 

द्मा मिय्यामिरस्ति प इष्णस्येह्‌ व्यपोिताम्‌ । 

चेद मिष्यामियस्ते स नाभिशस्यति कहिचिव्‌ 1४: 

ददा स्वमूृम्यो भारय्याभ्यि. शत्रजित्त शत मुता ॥ 

रथातिमन्तस्त्रयस्तेपा भद्धकारस्तु पूव्वंज । 

यरो व्रतपतिश्चंव ्यपस्वान्त्च सुप्रिय ॥५३ 

प्रय दारवती नाम भद्धकारस्य सुप्रना। 

गुषुवे सा गुमारीस्तु तिला रूपगुणान्विता ।४४ 

सरभामोत्तमां स्तरीरु प्रतिनीव दृदग्रता । 

तचा तपस्विनी चैव विता कृष्णस्य ता ददौ ॥५१ 

पत्ततु स्राजितं ङृष्णो मणिरत्न स्यमन्तकम्‌ 1 

प्रादात्तदाहरदतन भोजेन शतघन्बना ॥१५६ 

तदा हि प्राययामास सत्यभामामनिन्दतामू 1 

करो रत्मन्विच्छन्‌ मिन्ध व स्यमन्तवमरु 14७ 

भद्रकार तता हत्वा शतधन्वा महाव्रत ॥ 

र्यौ त मणिमादाय तनऽ क्र.गय दत्तवान्‌ (भर 

प्णनी प्रा्मा कौ व्रिद्ध # निए स्यमन्तक मरि का उनमै ब्रदष श्रिया 
थार ्शराज से उम त्वि षनुनय तिया या! एमे प्रवान्‌ वहूखष 
णुरासे दाहर निर्ममे द भ्याम रद्‌ उनने पदिक सारद श्रपते 
परात्मा शे हारा भषन्‌ प्रमाद वाद कड सोन बर समर्त मात्वा शे सपनि 
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मे उा ग्ला मणिक रवात्‌ ग्ौदे दिया या 11१०) किर मघमूदनने 
जम्यनी नाम यानोषन्यामेवृदा रि उम प्रध्या प्रभिसाप ते जादिन श्रथानु 
प्रव विपुन हौगण हू ॥१); इम ङृप्ा के उर व्यणोहिन फिघ्याभि्न्ि 
जादा जाना प्रवत्‌ इमे ष्टा या नुनना है वह कमी भी मिथ्या बपवादं 
भे दधित नले होत है ॥५२। दध बहनि भार्यामो ने त्रतु मेमोपुष बहून 
ही श्रगिद्धिवति हृष्ये उने भद्धरार मवम बडा था 1 वह्‌ वीर-त्रषयति- 
द्रवस्यति भोौर्‌ सुप्रिय षा १५३॥ मकरे प्रननर भङ्कार की पुष्दद रान्ति 
ह्स्दती नाम वासी न तीन सूर प्रर गुरा पृक बुमारियो का प्रसव्ङ्रियाधा 
५५४] ललिमो ये भ्रति उत्तम ब्रत वानी कौ भाति टद प्रतवानी सत्यभामा पौ 
ओ परम तपरन्विनी यौ उतरे उपरे गिताने धौङृश्शकोदे द्विया ध 1५५) 
सो मणिधो क्ते सवे म्पमन्क मणि दृष्प॒ ने सत्राजित को दे दौ थी उत्ते पतेः 
पवाते भोजसे हरण कर सिया था 1५६ उप समप स्यमन्तक मणि को चाहर 
हण प्रू ते प्रमि दन सत्यपरामा पत परावन की षौ {1४७11 तद शतधन्वा ने 
जोभि मटादु बतानु धा, भद्रधार मो मारकर रात्रि मउस मणि कोला 
धकर कादेदौ शो १1५०५ 

श्रत्ररस्तु तदा रल पादाय सनरपंम । 

प्रय क्रारणु चक्र बोध्यो न-न्वेस्त्वयत्युत 11५६ 

वयमम्युपपरस्याम इृष्ोन त्व ्रधपित । 

ममचद्रारका सर्वा वदो तिषठत्यसशयम्‌ ।+६० 

इते पितरि ६ वार्ता सत्यसाम यशस्विनो ¦ 

श्रपयौ स्यमार्ट्य नगर वारशएवतम्‌ ।॥६१ 

सत्पभामा वु तेव भोजस्य क्षतथन्वन । 

६ न 


ततस्त्वरितमागम्य दारका मधुसूदन । 
परव्ेज लिन श्रोमानिद वचनमत्रवीद्‌ १1६ 
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हतत प्रसेन सिंहेन स ताजिच्छतधन्वना । 
स्यमन्तकमह्‌ मार्गे तस्य प्रहुर ह प्रभो ॥६५ 
त्दासेह्‌ स्य सोघ्रपर्‌ भोज हेत्वा महावलम्‌ 1 
स्यमन्तरो महावराहो तदास्माक भविष्यति ॥६९ 
उगनेरोमे प्र प्कूरने उस समयं उम रहन को तेकर प्रतित्ता क 
यातत भराक्तीथौ वरि इसके प्रास्त टोनेक्ता कारण तुभे भ्रन्यिमौकोभी नदी 
ज्ञात वराना वादिषु ॥५६॥ हम श्रम्युषपप्न करेगे । तुमको दृष्ण ने प्रधवन 
पियादै। प्रद यद्‌ समस्त द्वारका निस्मशय मेरे वदाम ररैपौ १\६०॥) प्रपने 
पिनावे मारे जाने प्रर परास्विनी सत्यभामा दुवसे पीडित ६ रथ पर सवार 
होकर वारणावत नगरमे गई षौ ॥६१॥ सत्यमाधराने शतधन्वा भोजनावह्‌ 
गप्रसन वृत भरता गे निवेदन तियाप्नौरदुय नेप्रातंहोषर पमि मन्यि 
शने हए प्रधूपात त्रिया घा ॥६२।॥ दग्ध हृ पाएडवों की उदक प्रिया कौ हरि 
1 पूणं करे भा्यो के तूल्य रयं म मारि को नियोजित व्याधा ॥६३} 
पङ पश्यान्‌ भयुपूदन तुरन्त ही द्वारका म आकर भपने वदै भाई वनराजी 
मे पहु वचन वाल--1)६॥। हे प्रभो | गिन प्रमेन कौमार दिपा धाप्रौर 
धतेपन्वा ने गधाजित्‌ षौ मार टिया है । उमे स्यमन्तक नो र्ग सोजताह, 
भाष प्रहार बररियि ॥९५॥ योप्मरवप्राष रपर पागोटण्यियि प्रौर महानु 
वत्वात्‌ कोमाजषौ पीघ्रप्रापनर हि महावाहो । पव पह स्पमन्ङ़ हमारी 
श जापी ॥६६॥ 
तत्त प्रत्ते युद तु तुमुते मोजङषाषो । 
सतथन्वा न चात्र, रमवं्षतू सर्वतो दिदि ॥६७ 
धरन्टा इ्रावरोटन्ु व्वा भोजजनारदेनी । 
पक्तोऽपि माघ्याद्रादं वयाघ्रा गेऽन्युपपयत ॥६८ 
प्मगयानि ततं युद्ध भूयन्चक जपान्वितः 1 
योजनाना श्त साग्र यया च प्रत्यपयत ॥६६ 
चिक्ानरहदया नाम धतयोजनयामिनो 1 
मोजम्प वहवाद्वि्यो यपा एृष्छमयो वयत्‌ 3० 
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गरवद्धवेगा वडवा त्वध्वना रातयोजनम्‌ । 

दष्टा र्थाततिस्तस्य शतघन्वानम्रहं पद्‌ ॥७१ 

ततस्तस्य हयास्ते तु धमात्‌ खेदा वं द्विजा 1 
समुतयेतू रथप्राणा इ्ृच्णो राममथत्रिवीत्‌ ७२ 
ति्ठस्वेह महावाहो दृष्ता मथा हया । 

परदभचा गत्वा हरिष्यामि भगिरल स्यमन्तकम्‌ ॥७३ 
पद्भ्यामेव ततो यत्वा दतधन्वानमच्युत । 
भिधिलाधिपति त वं जघान पर्मास्व्रवितु ॥७४ 


सके प्रषान्‌ भोज श्रोर कृष्ण क तुमत युद्ध प्रवृत्त हौ जपि प्र "त 
ध-वाने समस्त दिशाभ्रोम प्रक्ूर्‌ को नक्से देखा था )1६७॥1 भोज प्रोर जनादन 
नष्टन होने वाले प्रशचो का श्रवरोहं करके शक्त होते हृए भी सराघ्य वाघवध मे 
श्रू पमपूपपन्न नही हुमा ।१६९॥ मय मे युक्त होते हुए किर उसे प्रप 
करने मे बद्धिकी थो । शो योजन प्रागे निके प्रतिपन्न होया ।।९६९॥ विज्ञात 
हृदपोा-दम नाम वालो सां योजन तक गमत करने बाली भोज की बद्वाथो 
जिषे द्वारा उसने शरोङय्णा के साथ युद्ध क्वि धा ॥७०॥ वदे हृषु वेय बाती 
कडवा (षोड) यो जिप्रने उसके रथ करी गहि मागके सौ योजन मदेलीषी 
उपने शतववा का श्रदित कर दिया था 1७६1 हे द्विजारा 1 इषम पुदचातु 
रथके प्राणा स्वल्पं उसके ध्राडेभ्रमसेप्रोरबेद नैहोनेसेभ्नाफ़ाश म उडमये 
ये । धौक्ृष्छ राम से वोत ॥७२) हे महावाहो 1 यह प्र द्टरो के श्रष्यौके 
दोपोकोदेवलियाह मेपेसे से जाकर परणिरपन स्यमन्तक कौ हरणा कूपा 
॥७२।। इमके पस्य पेयो से ही नक्र श्रष्यूत ने मरथिला के श्रधिपति सतत 
धवा को अनर विधा के परम परिडत भोङृप्छने मार दिषा चा ।1४४॥ 

प्यमस्तक न चापृदयदधत्वा भोज महावलम्‌ । 

निवृत्त चाव्रवीत्‌ श्ण रतन देहीति लाद्धलौ ॥॥७५ 

स्तीति कृप्णक्चोवाच तत्ता रामा हपा्वित ॥ 
भिकूढन्दमसद्द्‌ एदे परतयुनाच जनाद्‌ नमर {७६ 


विष्णु, वंश वणेन | [ २५३ 


्रातृत्वान्मपंयपम्येय स्वस्ति तेज्तु व्रजाम्यहम्‌ 1 

कृत्य नमे द्रारक्यानत्वयान च वृष्शिमि ॥७३ 

प्रविवेश तततो रामो भिधिलामरिमरन.। 

सव्वकामेग्पहूदंमैधिलेनैव पूजिहः (७ 

एतस्मिन्नेव कलि तु वन्न मंतिमतावर । 

नानाषूपान्‌ ऋतून्‌ सर्व्वानाजहार निरगलान्‌ ७६ 

दीक्षामय सकवच रक्षार्थ प्रविवे ट्‌ । 

स्यमन्तककृते राजा गाधिपुत्रो महायशाः ॥० 

श्र्थानू रत्नानि चाग्रचाणि द्रव्यारि विविधानि च। 

पष्टिविपंयते काते यज्ञ घु विन्ययोजयत्‌ ॥८१ 

भरकर रथज्ञ इत्येते स्पातास्तस्य महात्मन । 

वहवन्रदक्षिणा सव्वं सव्वंकामप्रदायिन" 1८२ 

श्रीर्‌ महाव बलवानू मोज को मार कर स्यमन्तक मणि बो मही देवा 
चा1लटेहृए इृष्ण॒से लाद्गलधारी वलयभने कहा रत को देदौ ॥७५)। 
शरोहृष्ण ने कहा वह मणि नही है । तवतो बलराम द्रोप से पक्तहोठे। 
वार वार यिक्‌-६ष शाब्द को पिले कते हए जनादन मै वोत ॥७६॥ मेरे 
भरईकेहोनेकेकारणसे मै यहं सहन करता हू । तुम्हारा कत्यार हो--्मेतो 
भ्रव जाताहं । गु द्वारकासे कोईकामनटी है सतुम्मेश्रोर नवृष्णिषोसे 
कुश्च प्रयोजन दै ।1७७॥ सके प्रचात्‌ बलराम ने जोकि क्षधरुश्रो के मर्दन करने 
बालि ये पिथिलामे भ्रवेदा किया या भ्रोर वदा खमस्त कामना वलि उपहूतो के 
दरार मैथि से ही पूजित दए ये ॥७८।) इसी वीचमे बुद्धिमानोमे घरे बभर, 
नै प्मनेक रूप वाले निरगंल सभी क्रतु्रो को श्राहूत किया चा ॥७१॥ महानु 
यर वाति रजा पापि पुर ने स्यमन्तकं के लिये दीक्नामय सर्वच कोरक्षाके 
निये प्रविष्ट क्षिया था ॥|५०॥] साट वपं के कालम यजो मे घनो को-रलौको 
शरोर उत्तम विविधं भाति के द्रव्यो को विनियीदडित क्या था ।\८{।। उस महाब 
आमा वति थे सव "अक्र यज्ञः ध्य नाम सस्या दए थे! निने कसा 
पप्र ओर ददिःणा वाते तथा समस्त कामनापरो क्य देने वतिवे यज्ञ ये ॥९२॥ 
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श्रध दुर्योधनो राजा मत्वाऽथ मिथिला प्रमु । 

मदा ततो दिव्या वलमद्रादवाप्नवानु 4८३ 

प्रसाद्य तु ततो विप्रा वृष्ण्यन्धकमहारयं 1 

श्रानौतो द्वारकामेव कष्टेन च महात्मना ॥०४ 

श्र्ू-रमन्धकं साद्धंमूपायाद्‌ पृष्पर्प॑म ॥ 

युद्धे हृत्वा तु शरष्न सह्‌ बन्धुमत। बली (८५ 

ऋपफ॑त्कततयायान्तु नरया नरस्त्तमौ । 

भङ्गवारस्य तनयो विधर्‌ तो सुमहावलौ ॥*६ 

जतातेऽन्धकमुख्यस्य चवुष्ना बन्धुमश्च तौ । 

वधार्थं मद्भकारस्य हृष्णो न प्रोतिमावु भवेद्‌ ॥८७ 

कनातिभेदमयाद्धीत समूपेक्षितवास्तया । 

अपयाते तथात्र रे नावपत्पाकद्याप्तन ॥८ 

श्नावृष्टया हत राष्टमभवत्तद्वधोचतम्‌ । 

तते प्रमादयामासुरनूर वु कुरान्यका ॥५६ 

पनर्ढार्वती प्राप्ते तदा दानपतौ तवा । 

प्रवर्वपं सटाक्ष कुक्लौ जलभिधेस्तत ॥९० 

इसके पश्चात्‌ प्रभु राजा दुयोधन ने भिविता म जाकर बलभद्र ते ¢ 
गदाकी गिक प्रपठति या॥८३॥ हे वि्रवृद ) इसके भरनपरु धि 
प्रापक गौर महास्योकेद्ारा दनरामजी को असच्च कपेः महासा इष्ण 
डारै फिर द्रारकापुपैमे हू वापि स अये पम वे ५1५४) उष पुर्यो 
शरे बली वनरामने युद्धम वनरुमादु केसायमदावरष्लको मारकरश्रय 
के भाप श्रक्रूर के पाह पचे ये ।+८५॥) शवफत्क की तनया सनरमिमद्गकाए 
सरश महान्‌ वगर बाले एव प्रसिद्ध दा तनय हृए ।०€({ उद भरधवामनु 
गधुष्न भोर वादु वेदो पुत्रये भङ्कार वै वधग्रे भिये द्ष्णाप्रोतिदा 
मही हए पे ॥1८७1 ज्ञाति के पेद फे मय से इरे दए उदी उस प्रवार स अय. 
रदी शी । श्रक्रूर फे भ्रपयात होजाने पर दृद वरणोर्दीफीषी ॥ 
श्रनावृषटि सेह दए राट मै इषवे वप वरडने कौ ंयारो कौ थी । ठन वृर 
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वोनेश्रत्रूर नो प्रमश् दिया था ।८६। तद उम सभव फिर दानपनिवे द्वारका 
पुगीमे प्रास्हो जने पर फिर जनिपि वौदुक्षिमे द्रद्रदेवने ब्युववर्पा 
नी थौ ॥६०॥ 

कन्याश्च वानुदेवाय स्वसार थोनसम्मनाम्‌ । 

श्रः प्रददौ धीमान्‌ प्रीत्यवं यदषुद्धवः ॥६१ 

श्रथ विज्ञाय योगेन बृष्णो वभ्रूगत मणिम्‌ । 

सभामध्ये तदा प्राहु तमम.र जनार्दन ॥६२ 

यच्च रत्न मणिवर तव टस्तगत प्रभो । 

तत्‌ प्रयच्छस्व मानार्ह विमतिच्वात्र मा इृधा ॥६३ 

पष्धिवर्पगते काते यद्रोपोऽमूनदा मम । 

गुसरूढ सत्‌ प्रापतस्तसकालाध्रित्य स महान्‌ ॥६८ 

तत क्‌'णस्य वचनात्‌ सव्वंसात्वतस्सदि + 

प्रददौ त मणि वभर रक्तेन महामति ॥९५ 

तत धार्जेवसप्राप्तवभ्र. हस्तादरिन्दम । 

ददौ प्रद्टटमनक्षा त मणि वश्रवे पुन ६६ 

श कप्णदस्तात्‌ सप्राप्य मणिर्न स्यमन्तकम्‌ । 

भ्रावद्धय गान्दिनीपुत्र वरिरराजाधुमानिव ९७ 

ष्मा सिव्याभिदास्ति यो विथुद्धामपि चौत्तमाप्र्‌ 

वेद मि्याभिशम्तिसन प्रजे कयन ॥€८ 

यदुप्ोमेधेष्टप्रदूरने प्रपनोकन्या प्रोरशीनरे सम्मतवद्धिनिषौ 
धागुदरेव दे निप उनक्रीप्रोतिरे त्वि ददी पौ ॥६१॥। इग परननर भीदषण 
मयोगङेद्वगादभर, दे पास मणि होने शो जनङर जनादनने मभा मध्व 
मेउनधणरमे बहा ।1हरष द्रो 1 पोर रल थमन नुम्दररे हापसग 
गहे मानाहं । उसे प्व देदो पोर ्मकाममेपटारोर्हभो विमति कर 
॥६३॥ साठ दपं गमययररनो मुभे गेयटूएादहै पएकचार भ्रात हराने 
ामायष दग सद दारका गहारावक्ररद्ह्‌ बटूनव्यादाषुतद्र्‌ भवी नि 
रे क्ट हाया $ ॥॥६४।। एमङे एद्‌ गमम्न ग्ठरतेो खो मनदमे ोरष्ठ 
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ईनं दचनो से महा बुद्धि वाते दभ्र. ने विना त्मी श्लेके उस मणि कदे 
दिया था ॥६५॥ सके पवात्‌ सरलता पै वभ. वे हायते प्र हई उस मणि 
कीश्ररिन्दिमने वेदौ प्रसन्नमनसं पुन उस्मणिकोवभ्र, कौ देदी थौ ) ६६ 
उस मान्दिनी पुत्रे शर्ष्छके हाथ से उरु मशिरत्न स्यमन्तव को पाकर 
श्रौर कषठ मे गकर परयुमात्‌ कौ तरह सुरोभित हए १९७ दस मिष्मराभि- 
दारित कोजो कोई विशुद्ध को भी उत्तम को जनिय वह कमी भिध्याभिदात्ति 
को प्रात्त नही होगा ॥६८॥) 

श्रनिमिप्राच्छिनिर्न्े वनिष्ठादेवृध्णिनन्दनात्‌ ॥६६ 

सत्यवामर सत्यसस्पप्न सत्यकस्तरप चात्ज । 

सात्यकियुंयुधानस्य तस्य भूति सुतोऽमवत्‌ ॥१०० 

भूतेयुःगन्धर पुत्र दति भौत्या प्रकीत्तिताः । 

जज्ञाते तनयौ पृरने दवफत्कश्चित्रकश्च य १०१ 

श्वफल्कस्तु महाराजो धर्मात्मा य वतेते \ 

माप्त व्याधिगय त्न चापृष्टिमय तया ॥ १०२ 

कदाचिव्‌ कादिराजस्य विभोस्तु द्िनवत्तमा । 

भरी वर्थाशि विपये नावरपत्याकशासन ॥१०३ 

सतत्र वासयामास श्वफल्कं परमाचितम्‌ 1 

क्वफल्कपरियासेन प्राव्ंल्याक लासन ।1१०४ 

इवफल्क कादिराजघ्य सुता भार्यामिनिन्दिताम्‌ 1 

गान्दिनी नामम्रासा हि ददौ विप्राय नित्यश ॥१०९१ 

सा मातुष्दररथा वे बहुवपं शतान्‌ कित ॥ 

वसति रम न वं जज्ञे गभस्यान्ता पिताब्रवीत्‌ ॥१०६ 

राजा भनभिवसे शिविका जन्म हवा जोकि परष्णि का मवसे धौरा 
युय या ।१६६।॥ इमके पुनर सत्यवाक-सत्यसम्पन्न शरोर सदय ये । युुषान का 
सात्यकि पतर हमरा था। शरोर उसक्ता पुत्र भूति नाम दाला उदश्नहृष्राधा 
१००॥ भूति का पुत्र युगन्धर नामक हा 1 ये षव सार मे मौत्य इस नाम 
छे ्रत्दधहृएभे) प्रसि के श्वफल्क श्नौर चित्रके दौपुवोश्ज्पदेमाथा 


वि्युबय वंन ] [ २५७ 


॥ १०११] णद महाराज श्रफल्न तो धर्मात्मा हुए ह । वह्यं पर विसो भो व्यापि 
ककम कोह भयहीनहीहूमा शाता मक्मी प्रनादृषटि ( व्णहोमेका 
* भ्रभाव) दी हुई घी ॥१०२॥ है द्विजगस ! क्रिमौ भमयमे त्रिगु का्चिराजके 

भरप्रयमेनीनवर्पं तक टेम इनदरदेवनेवर्पाहौ नही कौ थौ ॥१०३॥ उमने 
वहां पर शल्क को भली भांति समवित करके वमाया या \ फिर श्वपन्कके 
परि निवास होने से पाकदासनने वर्पाकी षी ॥१०४। ध्पफत्क ने काशिराज 
पुग चता क्ये मानन्दित माफ मान्दिनीनाम दाष कीयी 1 वह एकमौरोगही 
ब्राहया को दिया कप्तौ वौ ॥१०५।। वद्‌ माता के उदर मे हौ वहत से स्ट 
वपं वक स्थित रही धौ भ्नौर उरने जन्मरही प्रहण नहो करिया यातव उदरमे 
स्थिते उसतते उसके पितातेक्हा वा ॥१०६ 

जायस्व शीर मद्रन्ते किमर्थं चापि तिष्ठसि । 

प्रोवाच चैन गभस्था सा कन्या गौदिने दिने ॥१०७ 

यदि दत्ता तदा स्या हि यदि स्यामौहता पित { 

तथेत्युवाच ता तस्या पिता काममपूपुरत्‌ ॥ १०८ 

दाता यस्वा च शरर्च श्तवानत्तियिग्रिप } 

तस्या पुत्र स्मृतेऽक र" दवफल्को भूरिदक्षिण १०६ 

उपमगुस्तया मगुमूदुरश्चारिमेजयः 1 

गिरिरक्षस्ततो यक्ष शच्रुघ्नो वारिमर्‌ नः ११० 

धर्मभृ्च शरृषवपो वगं मोचस्तवापर । 

भ्राकाहप्रतिवाहौ च वगुदेवा वराज्ञना ॥१११ 

प्रत्र रादुगरसेन्ान्तु सुतौ द कुलनम्दिनी । 

देवश्चानुपदेवश्र जज्ञाते देवसमितौ ॥११२ 

वित्रकस्याभवन्‌ पुत्रा. पृुरविपृयुरेव च । 

मदवग्रीवोष्दववाहृश्च सुपायवेन गवेपगौ ११२ 

प्ररिषटनेमिरश्वश्च सुवर्मा व्चर्भृत्‌ । 

भरमूमिरवहुमूमिश्च स्रविष्ठाघवरो स्वियौ ॥११४ 


२५६ वाधु-बुराणु 
1 


हुषो | पुम जन्म ब्र फरो, तुष्टारा कल्प्राण होया । क्या कार्‌ 
टै जिगमे तुम उदर ते बाटिर्महौ निवत द्दोदोभौर वहू पर वंटीटो? 
तव उम गभ मे रियत पन्याने इन प्रणने गिता दाया पि यदि रोज-रोतर 
गोकादानक्ग्तेवानादहोतोे जन्मद (हे पिता म यदी चाहनी हू) 
तव उनके पिताने तुना हणा -पटं रदरद उपरी कामना वौ पूर्णाया 
था (१०७-१०८५ उमापुत्र पूर शषरर यदून्‌ दाता-यम्दा-सूर-प्रस्ो 
भाक्षाता-वेटूतं दतिगा देने वाला रौरं प्रतिवियो का प्रिय दपा था ॥१०९॥ 
उपमगु-मगु-मृहुर-परादिमेजव-निरिरक भरौर उमरे यक्-त्रुघ्न-वादि मईेन- 
यमभूतु-मृषटवप तवा दूमया नर्यंमोच -भत्वाद भौर वरिका तथा वगङक 
यसूरैवा टृए्‌ पे ॥११०.१११॥ पक्ूरगे उग्रगेनी मेगल षो प्रानन्दिनिपर्ण 
दातेदोपूतरपैदाहटृए्‌ ये जिनकानाम देव भौर भ्नुपदेवथा प्रौरवे दोनो देशं 
कै समानय ॥११२॥ चि वे पृथु-विपृथु-प्रश्चप्रीव-पश्ववाहू-गुरारव्क- 
गवेषपरा-प्ररिष्टेपि-परशच-मुव्मा-वमं चयंभूनु-प्रभूमि-वहूभूमि पव उलन्न हूए 
य 1 श्रविा पोर श्रवणा दो क्लि थौ ॥११३-११८॥ 

सत्यकात्‌ काशिदु्िता लेभे सा चतुरः सूतान्‌ । 

ककुद भजमान हामीकवलवरिपौ ।११५ 

धकुदस्य सुतो वृष्ट ९ स्तु तनयोऽभवत्‌ 

वपोतरोमा तेस्याय रेवतोऽमबेदातमजः 1११६ 

तस्यासीत्तुम्बुरसला विदान्‌ पुोऽनवत्विल 1 

ख्यायते यस्यं नाम्ना स चन्दनोदक्दुन्ुभिः 1११७ 

तस्माच्वाभिजित पुत्र उत्पन्नस्तु पुनर्वसु । 

श्रश्वमेधन्तु प्राये श्राजदहार नरोत्तम ॥११८ 

तस्य मव्येऽतिरात्रस्य सदोमव्यात्समुत्थितम्‌ 1 

ततस्तु विदान्‌ ध्॑नो दाता यज्वा पुनवंयु ॥११९ 

तस्यापि पुत्रमिथुन वाहुवाणाजित विल ! 

ग्राहूकाहृकी चैव स्यातौ मन्निमत्तावररो ॥१२० 


भ्च्णू. वत बएंन |] { २५६ 


इमाश्चोदादस्नयत्र दलोदान्‌ प्रति तपाह्रम्‌ । 

सोपासद्रनूरर्फरा सध्यजाना वस्यिनाम्‌ ॥१२१ 

रथाना मेवधोपाशा सट्साणि दगेव तु ? 

नामल्यवादी त्वासीत्तु नायज्या नाटुखरदः 1१२२ 

नागुचिरनप्यधर्मात्मा नाजिद्वान्न वृ सोऽभवत्‌ । 

ग्राहकस्य धृक्तिः पू्र इप्यमेवमनयुध्‌म 1१२३ 

मत्यकमे दाति दृदरिताने चारपुत्रोशो ध्रप्तरिवा या जिक्र ना 
ववुद-मनमान श्रौ? धमक तथा वतवर्दिप ये ॥११५॥ कृद वा पुतदृटि 
नाभ वाना ह्या भौर द्रि दा पुत्र क्पोतराम हृभरायाप्रोर्‌ उमक्गापुप्र त्र 
हृप्ा पा ।११६॥ उगते बुम्बुद सपा एम शिरे पृ चयप्र हूना धा जिकके 
माम मे चन्दनोरक दुमदृभि प्रमिद होता है ॥११७॥। भोर उसमे प्रपनिनिवु पूव 
हमा प्रौर पुतर्वषु उन्न हृषरा घा? उत नरोततमने पुथ वे निय श्रशवमेष पन्न 
स्स्या या 1११९५ उम प्रतिरव के मध्ये मदोमध्यने समुषित टप्ाथा) 
समति परम विद्राद्‌-दात देने दावा -वमं का आता प्रीर पया पुंसु हूमाया 
॥११६॥ दमक भौ पुत्रा को जोडा बाह वानि हृप्रा जोरि प्राहू प्रीर 
प्राहैरि-हन नामा स मलिमानो म परमध्ेट स्यनि हुए य ॥१२०॥ यहाँ पर उग 
परक वे प्रति ये नोक उदाहृ हीन है । उमे उपामदुः मुक्येख॒ वै सदि 
तधा घ्वजाग्नो के सटिन वल्वियो दे श्रीर्‌ मेषपोप वनि रघो क दश मट्सये। 
वह्‌ श्रमप्यवादी नदी पा ष्‌ श्रयन्वा तया भ्रषहच्द नदी षा,न वह्‌ प्रभुम 
प्रौरन प्रघर्मप्मा हौ था, वहे प्रविद्वान्‌ तया प्रदण भो नही दभ्रा या। श्रा 
षा पुम घृति हज धा--पटी हैनं सुनते है ॥१२१ १२२-१२३॥ 

श्वेतेन परिचारेण किंञ्लोरप्रतिमान्‌ हयान्‌ } 

अदीतियुक्तनियुनान्याटूकग्रतिमोऽ्रजव्‌ ॥१२४ 

पूद॑स्याग्दिनि नागाना भोजस्य प्रतिरेजिरे 1 

रुप्यवमनकक्षाा सदसखाप्येक्विलति ॥१२५ 

तावन्त्येव संहच्रारि उत्तरस्यान्तया दिशि} 

परुमिपालस्य मोजस्य उत्तिष्ठत कि धिरो विभ ॥१२६ 


२६० ] [ बापु पराण 


भ्राहुकश्चाहृकानवाय स्वसार व्वाहुकौन्ददो । 
आहुफान्धस्य दुदिता द्रौ पुत्रौ सम्बभूवनु ॥१२७ 
देवक श्चोग्रसेनश्च देवगर्भेसमावुमौ 1 

देवकस्य सुता वीरा जन्निरे त्रिदशोपमा, ॥१२८ 
देवानामपि देवश्च सुदेवो देवरञ्जिता । 

तेया स्वसार सप्ासन्‌ वसुदेवधय ससदौ ॥१२६ 
वृकदेवोपदेवा च तथान्या देवरक्षिता । 

श्रीदेवा शान्तिदेवा च मदादेवा तयापरा ॥१३०॥ 


सप्तमी देवकी तासा सुनामा चाष्दशंना । 

नवोग्रसेनस्य सुता कसस्तेषान्तु पूवज ॥१३१ 

श्वेत परिचार मे युक्त फियोरं प्रतिमा वलि मरी की म्या से युक्त 
निपुन धरशचो को तेकर माहुक प्रतिम जाया करना पा ॥ १२५५ पूवं दिशामे 
खादी भरौरमुवणं कौ कशा वाते भोवके नापो को एवकीस हजार भ्या प्रति- 
रेभित हृ थी ॥१२५॥ उत्तर दथा पमे भी उतनी हौ मह्या पी। भूमिषे 
पालक भोज की किद्िएी उटनी यो ॥१२६॥ प्रहर ने आहूकन्प के तिपि 
पाहो वहिन सोदे दिया या। परददान्य कौ दुदितापोरदो त्र हृषये। 
देवक भौर उद्रमेन ये दोनो देवम्भ बै घमान ये 1 देवक के देवो के समान धीर 
पुत्रो ने षन्मग्रटसङ्ियाथा 1१२७-१२८॥ देदोके भी देव-देव पौर देव 
रञ्जित हए ये । उनके सात यदिन थीं जोरि वमुदेव ङे निए देदी षीं ॥१२६॥ 
उनके नाम वृदेवा-उपदेवा-देवरधिता-श्रीदेवा सर्ग ठदेवा तवा महदेवा एव 
उनमे मालदी देवरी पी जो सुलदर नाम दानी पोर देते मे बहुन गुन्दरथी। 

उप्ते केनो पृथ्रये उन गवये कम सते बड़ा या ॥१३०-१३द१६ 

न्यग्रोधश्च गुनामा च वद्रशदृम्र भूमयः। 

गूतन्‌ राष्ट्रमा युवु गृपुष्टिमान्‌ १२२ 

तेषा स्वमार प्व क्मंधर्मृवतती तथा! 

पताटक. रषट्पला ववृत षेव वरान ५१३३ 


शप्र, वद्य बएन |] { २६१ 

उग्रसेनो महापत्यो विरयात बुकरुरोद्धवं । 

क्रुकुराणामिम वश धारय्रपितौजसाम्‌ ! 

भ्राप्मनो विपुल वद प्रजावाश्च मवेतर (1१३४ 

मजमानस्य प्रस्तु रथिमुख्यो विदूरय 1 

राज्याधिदेव दूर विदुरश्च सुतोऽ्मवत्‌ १३५ 

तप्य शरस्य तु सुता जज्ञिरे बलवत्तरा । 

वातश्च व निवासश्च शोरित श्वेतवाहन ।\१३६ 

दामी च गदव्मां च निदात शक्रक्रजित्‌ । 

शमिपुत्र प्रतिक्षिप्त प्रतिक्षिप्रस्य चातमज ॥१३७ 

स्वयम्भोज स्वयम्भोजाद्ध.दिक सम्बभूव ह्‌ । 

हदिकस्य सुतास्तवाप्तनु दश्च भोमपराक्रमा ॥१३८ 

हतवर्मा कृत्तस्तेषा शतधन्वा तु मध्यम । 

देवाहश्च वनाहश्च भिपग द तरथश्च य ॥१३६ 

सुदान्तश्च धियातश्च नववानु कनकौद्धव 1 

देवाहस्य सुतो विद्वान्‌ जज्ञे कम्बनवर्हिप ॥१४० 

प्रपपौजा सुतस्तस्य धुमहीनाश्च विश्रुत । 

प्रमवगुञ्राय ततत प्रददावस्मौजपते । 

युदष्ट युल्पश्च छृष्णा इत्यन्धका स्मृता ॥१४१ 

श्न्धकानामिम वर कीत्तयानस्तु नित्यश । 

स्रात्मानो विपुल वश्च लभते नति सक्शय 11१४२ 

उग्रेन के नामये ह -न्यप्रोप-सुनात-कद्राकु-पूमय-पुतनु-रा्पात 
गुदधतुष शरोर सुपु्रिातु ये ।१३२1 उनको पांच कम धमवतौ-शतनादु राट 
पाना-कृह्वा भ्रोर वपर््खनाये वहे थौ 1१३३ वुकृरोद्भवे उग्रतेन हूत 
पथिक मन्तत्ति बाला विख्यात था ) कुकुरो फे इम महान्‌ वराको जोकि महाव 
प्रोज वानो का वश है धारण एव श्रवण करने वाजा मनुष्य श्रते बडे परो 
चारण करये वाला भया सतति म्प भ्रा कर्ता है १३५५६ भजमान का 
पत्र रथियो म मुख्य विदूरथ याजो राज्य का म्रधिदेवप्रोर शरुरशा। उसका 
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विदुर पुव्रहुभाथा। उस चरते भ्रयिर वलवाबू पूत उत्यन्न हए भे जिनके 
नाम वात निवात-षोणित-इवतवाहन-शमी-गदवर्मा-निहात प्रौर दाक्रयक्रमित्‌ 
थे । शमी के पत्र प्रतिधित हमरा ग्रौर प्रतिषि का श्रात्यज स्वयम्भोज हुमा 
तया स्वयम्भोज सं ह्दिक पुत्र उत्पन्न दग्रा था । हृदिक के भीम के ममान परा- 
क्रम घाल दश पुत्र हुए ये ।॥१३५ से १३८॥ उनके नाम येदँ-ृतवर्मा टत 
जाश उनम मध्यम या-देवाह-वनाह-निपम्‌-दरं तरय-सुदन्त-धियान्त- 
मक्वान्‌-श्नोद्धवये नाम ह । देवाह का पुत्र वडा दिद्रानू कम्बलप्रहिप नाम 
वाला हुमा था 1१३६ १४०॥ उसका पूत्र ्रषमौज रौर सुमहौजा विश्रुत हए 
शमपुत्र श्रसमौजम फ लिय ग्रजद्ि ये) नुदद्ू-मुलूप श्रौर कृष्ण ये सवे श्र धक 
केह गये है ।॥१४१॥ अनन्यकोके इत वशका तत्य ही कौरत्तेन वाला पर्प 
श्रपना बहुन वश्च प्रात किया करता है--इसम्‌ दुद सराय नही ह ॥१५२॥ 

श्स्मक्या जनयामास दूरो वं देवमानुपिमर । 

माप्यान्तु जनयामास शूरो वं देवमीद्षम्‌ 1१४३ 

मा्यान्तु जज्निरे शू राद्धोजाया पुष्पा दद्म । 

वसुदेवो महावाह पूवमानकदुन्दुमि ॥१४४ 

जज्ञ तस्य प्रसूतस्य दुन्दुभि प्राणददिवि। 

स्नानकानाच सल्ञादे सुमहानमवर्दिवि 11१४५ 

पपाते पुष्पचेषख शूरस्य भवने महत्‌ ! 

मनुप्यनोके कूत्स्नेऽपि रूपै नास्ति समो भुवि ॥१४६ 

यस्यासीत्‌ पूस्पाग्र.यस्य कौत्तिश्वन््रमसो यथा ॥ 

देवभागस्ततो जजञै ततो देवश्नवा पन ॥१४७ 

श्रनादृटिप श्च व नन्दनश्रंव भृखिन । 

श्याम दामीको गण्डूप चतखस्तु वराद्धना (1१४८ 

पृथा च श्चूतवदा च भ्रूतकीत्ति श्र तश्रवा 1 

राजाविदेवी च तथा पच्चता वौर्मातर १४६ 

पृथा दुदितर चक्रं बुन्तिस्ता पाण्डुरावहत्‌ 

श्रनपल्याय. द्धाय, वुन्तिमोजाय ता ददी ॥१६० 
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शरे प्रस्मक्री मेदेव मानूपी डौ जन्म दवाया। भ्नौरमापीमे चूरन 
देवमीढ बो ममुतपन किया था) १४३) मापो मे भोजा मे दूरे दश पर्पो 
ने जम ग्रहेण रिया धा। महान्‌ बाहू वालि वसुदेव पहिमे भ्रानक दुन्दुभि हए 
॥ १४४॥। उमवे प्रसूत होने के समय मे देवलोक मे दुन्दुभि बजाई गरईथी्रौर 
प्रानक्रोकावडाभागे ब्द दिवि मे हा था ॥(१४५।। उम समय शूर के भवन 
भेपुष्पो कौ वपा हई चौ । समस्त पतुप्य लोकम रूप मे उसके समान कौर भौ 
मदी था॥१४६॥ उस्र परपोमे धरेष्टकौ बति चरमा के समान धो] दके 
पद्चानु देवभाग ने जन्म लिया श्रौर फिर दैवधवा ने जन्म ग्रहण परिया था । १४८७ 
मना कड-नन्दन-गूडिजिन--श्याग-तमीक्-गश्डप श्रौर नार वराद्धुना जोकि 
नामस पृया-शुनवेदा-श्रुतदौत्ति-शूतश्रवा श्रौर राधिदेवो ये पाच वीर माताये 
है ।१४८-१४६॥ दृहिता प्रवा करुम्ति को पारृडु ते व्याहा वा । घनपत्य 
पर्थान्‌ विनो सन्तति वाले वद्ध कुन्ति भोज के सिये उसको दे दिया या ॥१५०॥ 

तस्मात्‌ कुन्तीति विष्याता कुन्ती भोजार्मजा पृथा । 

बुःश्वौर' परण्डरमुख्यस्तस्माद्भार्मामविन्दत 1१५१ 

पृथा ज तत पुरान्‌ त्रीनम्नि समतेजसं 1 

लोवेऽप्रतिरथानु वीरान्‌ दक्तुन्यपरक्रमानु ॥१५२्‌ 

धर्माद पिषठिर भुत्र॒ मारताचे वृकोदरम्‌ । 

इद्ाद्नङ्धयश्चं ब पृथा पुनानजीजनत्‌ १५२) 

माद्रवत्ान्तु जनितावादिवनाविति विधर्‌ तम्‌ } 

नक्रुल सहदेवश्च रूपघत्त्वगुगपा न्वतौ ॥१५४ 

जज्ञे च श्रतदेवाया तनयो वृदढशर्मणः । 

ने ल्पराधिपपिर्वीसे दन्तवक्नो महावलल १५५ 

वँ केया भ्र.तकीव्यानतु जज्ञे सन्तदन पून । 

चेकितानवृहतछय्रौ तथवान्यौ महावलौ \॥१५६ 

तिन्दानुविन्दावावन्त्यौ च्नातरौ मुमहावलौ । 

श्र त्तश्वाया च्॑स्तु श्विमुपालो वभूव ह्‌ 11१५७ 
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दमघोपस्य राजयः पूत्रो विद्यातपौरष 1 

य॒ पुरासीदशग्रीव सवभूवारिमदेन ॥१५८ 

धमी कारण से वह रली-इस नाम ने विष्यात हई ची क्योकि वह 
गुगतिभोज कौ भ्रात्मजा पया पौ} कुस्मो मे वीर पाएदुमुख्य ने इमसे उपे भाया 
के स्पमे प्रा ङियाथा ॥१५१॥ उस्ने पृयाने श्रग्निके समाने प्रदीप्त तेज 
वाले तीन पुत्रौ को जन्म दिया या भोकि सारमे भ्र्रतिरथ-पीर भौर इन्रके 
समान पराक्रम्‌ वाने हृष्‌ चे ॥१५२॥ पया ने धमं से युधिष्ठिर पुत्र को मारुत से 
पृकौदर कौ भ्नौर इन्र से धनञ्जय को इस तरह से पृथा ने पूत्रो कौ जन्म॑ दिया 
था॥१५३। माद्रवती मेदो प्रश्विनौ-दम नाम ते विधृतसूपं तथागुणसे 
श्रन्बित नकुल भरर सहदेव उतवन्न दए ये ॥*१५२॥। प्रौर श्.तदेवा मे वृदां 
का पुत्र क्रूप वा प्रधिपति-वौर एव महान बलवाला दन्तवक्त्र उत्प्च हमा या 
11 १५५।1 केकय श्रुत मीत्ति मे फिर मम्तदं न उत्पतन मा या । तया प्रग्य महानु 
बल वाले चेरितान भर बृहरक्षत्र उत्पन्न हए ये ॥१५६॥ विन्द भ्रौर अनुविन्द 
भमन्त मे उत्पन्न होने वलि भर्थातु सदसे छोटे सुमहान्‌ वल बाति दो भाई धे । 
तध्व मे चंच शिपुपाल दभा चा । ५७11 यहं राजपि दमघोष का विस्या 
पौरष वाना पुत्र या जो पिते शावरग्नोकामदन करने वात्ता दशग्रीव दावण 
इमा पा ।१५८॥ ध 

य॒दुशरवानुजस्तस्य सुजकन्योऽनुजस्तथा 1 

परल्यस्तु वसुदेवस्य त्रयोददा वराद्धना ॥१५६ 

पौरवी रोहिणी चेव मदिरा चापरा तथा; 

तथैवं भद्रा वैशाखी देवकी सप्तमी तया ॥१६० 

सुगन्धिवंनराजी च द चान्ये परिचारिके 

रोहिणी पौरवी चैव वाटमोकस्यात्मजामवत्‌ १६१ 

छ्ये्ठा पत्नी महा मागा दयित्तानक्दुन्दुभे । 

ज्येष्ठ लेभे सुत राम सारण निदाव तथा ॥१६२ 

दुम दमन भ्र पिण्डारवकुशीतकीौ । 

चिता नाम कुमारी रोहिण्य्टौ व्यजायत 11१६३ 
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पौतौ रामस्य ज्ञाते विज्ञात निदितोत्मुबौ 1 

पारव च पा्वैनन्दौ च शिशु सत्यधृतिस्तथा ।१६४ 

मन्दवाह्योऽय रामाणभिरिकौ भिर एव च । 

शुक्वगुल्मेति गुल्मश्च दद््रान्तके एव च ॥१६५ 

कुमायंश्चापि पश्ाद्या नामतस्ता निवोधत । 

अविष्मती सुनन्दा च सुरसा सुवचास्तथा ॥१६९ 

तथा शतवला चैव सारणस्य मुतारित्वमा । 

भद्रश्वो भद्रगुहति्च भद्रविघ्नस्तयैव च ॥१६७ 

भद्राबाटूंद्ररथो भद्रकल्पस्तथैव च । 

सुपादव॑क बीत्तिमाश्च रोहिताश्वश्च भद्रन ॥ १६८ 

दुम्मदश्रामिभूतश्न रोहिष्या कुलजा स्मृता । 

नन्दोपनस्दौ मित्रश्च वुक्षिमित्ररतयाचल ।१६६ 

चिनोपनिते कन्ये च स्थिते पृष्टिरथापर । 

मदिराया सूता द्ध ते सुदेषोऽय बिजन्ञिरे ॥१७० 

उक श्रतुज यदुश्रवा घा तय। ग्रनुज रुजकन्या ह्र था । वसुदव दी 
वर श्रह्ठ वाली तरह पलिया यौ ॥१५६॥ उन पत्नयो वे नाम इम प्रकार है 
पौरवो-रोहिणी श्रौर भ्रन्य अमयात्तथा मदियाथी 1 उती प्रक्नार स भ्रा 
वैशाखी-सातवी देवकी थी ॥१६०॥ सुगन्धो-वनराजौ श्रौर्‌ दा श्रन्य परिचारि 
कार्ये यी । रारि रौर पौरदी वात्मीक्‌ की यात्मजा थो ॥१६१॥ श्रानथ 
दुनुभि कौ अ्येष्ठ पत्नी मह.भाग वाली दयिता थी । उसने स्थेष्ठ पुत्र राभ 
तथा शारणा ग्रौर निगव को प्रास्त त्रिया या ॥|१६२॥ दुदेम-दमन-युप्र-पररुडा- 
रक श्रौर्‌ कृरीतक शरोर करुमारीचिन्मा का इस तन्हं रोटिणौ नै श्राठ को उत्पन्न 
क्रियाया ॥१६३॥ रमके दो पौव प्रनिद्ध निरिततश्नोर उत्सुकं नाम वनि 
उतयप्न हुए ये ! पापाश्च नन्दौ-नियु सत्यधृति-मन्दवाह्य-रामास-िरिकि" 
भीर्‌ गिर-गुदरलगुल्मा-श्रौर गृत्म दददरान्दक ये पुत्र तथा पचाय दुमारियां गरी 
उतश्न हुई थी जिनको नामस्ते सममः लो। भविप्मनी-मुनन्दा-मुरम वना 
तथा शनतवलग्धे घरण की पृत्रियां थी 1 मद्राश्च-मद्रगृति-तथा द्रविध्न-मद- 
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धाट्-भदरय-मद्रवल्य-रुपाश्चं व-कीत्तिमान्‌ श्रौर गोहिता श्रौर भद-दुमद- 
रौद प्रभिदरूत प सव रोहिणी के कुन बहे गय ट) नन्द-उपनन्द-भिप्र-कुभि- 
मिच्र-तया यवल-~चिवा प्मौर उपचा दो छन्यार्ये-म्यित श्रौर्‌ दूमरापु्टिम 
पुत्र मदिस रे चत्यद्न हृष्‌ ये इराक अरत.तर सुदव हना था ॥१५४ १९१५-१६६- 
॥ {६७-१६८-१६६-१७०॥ 
उपविम्योऽय विम्बश्च सत्त्वदन्तमहौगसौ । 
चत्वार एते स्याता मद्रापुत्रा महावलाः १७१ 
वंशास्या समदच्धौरि पत्र वौरिकमुत्तमम्‌ 1 
देवक्या ज्निरे शौरि सुपे कीतिमानपि ॥१७२ 
तदयो भद्रतेनश्च यनुदायश्च पच्धम । 
पषठो भद्रविदेक्छच कम सर्वाञ्जघान तान्‌ 1१७३ 
समथ तस्यामवस्यायामायुष्मान्‌ सेवमूव ह 1 
लोर नथः धुनवि्णु पूरवंहृप्य प्रजापति, ॥१७४ 
नुजाताऽमवन्‌ कृष्टा सुभद्रा मद्रमापिणी । 
कृष्णा सुभद्रेति पुनन्यस्पिाता वृच्छिनन्दिनी ॥१७५ 
मुश्द्राया रषी पार्थादभिभन्युरजायत 1 
दनुदेवस्य भाय महाभागासु सपतप्ु । 
ये पृत्रा जज्ञिरे शूर नामतस्तातिवोधत ॥१७६ 
श्रतार्य सह्‌ देवाया चरो जज्ञऽनयास्ख ॥ 
दा द्ग देवाजनत्तम्बु शौरी जन्न ुलोदहम्‌ 1१५७ 
उपसङ्ग वसुचापि तनौ देवरक्ितौ । 
एव ददा गुतास्तस्य कसस्त्रानप्यघात्यत्‌ ॥१७८ 
उपविम्ब-विम्ब-सत्वद-त-महोजा ये चार पृथ जो महद वल वाल्तेधे 
के मुत कटे गये ये 1१७१ वंद्याखी म समद स्ने शौरनि ने उक्तम क्रिकर 
को उत्पयक्रियाया1 दवी म शौरि-युपेरा~पनत्तिमाद्‌-तदय-भद्रनेन- 
‡~ प्रौवदा दया छटा जद्रदविदेकथा कयन जन समि पुचश्नो भारि 
या ॥१७२ १७३॥ इङ अन्तर उस श्रवस्या म प्रायुप्मादु हश्रा धा । नौक- 


विष्णु वद वसुन | [ २६९५ 


नायर विष्ण शवं श्ण श्रीर प्रजापति हए ॥1१७४॥ पचे उतन्न हाने 
वासी कृप्णा-नुमद्रा-मद्रभापिणी-ङृष्या-सुमद्रा ये किर व्धाल्पत वृष्णि 
मन्दिती धी ॥१७५॥ सुषदा मे पाय॑ (श्जुन) से री अभिमन्यु सत्पन हम्रा 
था। वमुेषकी महावर भाय वाली सात मायश्नो मे जो पृत्र उत्पन्न हए ये उर 
श्रव नामस सममः लो (1 १७६।1 इतिय इसे सहदेवा मे भूर श्रभयाप्तख 
उत्पचहृप्राथा। शौरीने कुल काउद्रहं क्रे चाद्धदेवाजनन्तम्बु कौ जन्म 
दिया या ॥[१७॥ उपसङ्ख श्रीर्‌ वयु मी दो तनय (पुन) धेजो दैवोकैद्राय 


रसित्र हृए वे । इस भ्रतरार स उकं दत पत्रमे) नम न उनको भीमार 
मिराया ॥१७८॥ 

विजय रोचनश्चौ व बद्ध मान तथेव च 1 

एतान्‌ सर्व्वान्‌ महाभाग नुउपदेवा व््रज।यत १७६ 

स्वगव महात्नाग वरर दवी सवाजायत । 

श्रागराही च स्वस। चेव मुरूपा शिश्िराथिणौ ॥१८० 

सप्तम देवीपुक्त सुनाता ध्रुपुतरे मुवम्‌ । 

ग्वेपण महाभाग सड प्राम चित्र योधिनम्‌ ॥१८१ 

श्राद्धदेव पुरामेन व विरचिता द्विजा 1 

एन्यायामददच्छौरिः पत्र कौशिवमन्पयम्‌ ॥१८२ 

सुगन्धौ बनराजो च हौरेरास्ता परिग्रह । 

पुष्डश्च कपिलश्च वं वधुदैवात्मजौ हितो 

तयौ राजाऽभवत्‌ धृष्टः वेपिलम्नु वन ययौ 11८३ 

तस्या ममभवद्रीस वसुदेवात्मजो वेकी1 

राजा नाम निपादोऽपौ प्रवपे स धनुद्धरः थं 

विस्यातो देवरातस्य महाभाग सुनाऽमवन्‌ । 

पण़टिताना मत प्रटुदेवप्रवसमुदूमदम्‌ (११८५ 

श्रस्मवया नमे दुत्मनाटि यशस्विनम ! 

निवत्त शक्नयपृष्न श्राददेव मदावलपर ॥१८६ 

उपदेवा ने विजय-येचन-्टमाव षन रको यदाद भा 


२६९ ।] [ वागु पगण॒ 


वाहू-मद्ररय-मद्रकत्य-सुपाश्च प~क त्तिमान्‌ यौर रोहिता भ्रौ८ भद्रन-दुर्मद- 
मौर ब्रभिभ्रूल ये सव रोहिणी बे कुलज षडे गये है 1 नन्द-उपनन्द-मित्र-ङुनि- 
भिता वद्ल-चितव्रा मौर उपचित्रा दो क्न्याये-रिथत भ्रौर दरूभदापृषटिये 
पुत्र मदि बै उत्पन्न हए ये इसके प्रनन्तर सुदव हुमा चा (१९४-१६५-१६६. 
॥१६७-१६०-१६६-१७०॥ 
उपविम्बोऽ्य विम्बश्च सत्वदन्तमहौजसौ 1 
चत्वार एते तिस्याता भद्रापूत्रा महावलाः ॥१७१ 
वंशाख्या समदाच्छौरि पुत्र कौशिकमुत्तमम्‌ 1 
देवक्या जज्निरे दौरि सुपेण कौतिमानपि 1१७२ 
तदयो भद्रसेन यजुदायश्च पञ्चम 1 
पष्ठो मदरविदेकश्च कस. सर्वाञ्घान तानु 1१७३ 
श्रय तम्यामवस्यायामायुष्मान्‌ सवमूव हु । 
सोक नायः पुनपिष्णु पूर्वंृप्ण प्रजापतिः 11१७४ 
श्रनुजाताऽमवच्‌ कृष्णा सुभद्रा मद्रभापिखो । 
कृष्णा सुभद्रेति पुनर््यास्याता वृष्णिनन्दन १७५ 
सुभद्राया रथी पा्थीदभिमन्युरजायत । 
वमुदेवस्य भार्याय महामाया सप्तसु 1 
ये पुत्रा जज्ञिरे शूरा नामततस्तान्निवोधत ॥१७६ 
अरताऽध्य सह देवाया चू रो जज्ञभभयाप्तख 1 
शद्ध देवाजनत्तम्बु शौरी जज्ञे कुलोद्रहम्‌ ॥१५७ 
उप्तद्ग वसुन्ापि तनयौ देवरक्षितौ । 
एव दया सूतास्तस्य कसस्तानप्यघातयव्‌ (1१७८ 
उपविम्ब-वरिम्य-सत्वदन्त-महोजाय चार पुक्रजो महाद्‌ वल वात्ये 
ॐ गुन कहे यय ये १७६ वंखाली मे समद चे शौरनि ने उत्तम कौरिक 
न) उप्र स्त्य या। देवकी ण श्ौरि-मुवेण-कीत्तिमाचु-तेदय-भदवेन- 
„ प्रत्र तयाच्टा मद्रबिदेक या । क्प्न उने समी पृप्रोकोमारदिया 
1१७२ १७३५1 इसके म्रनन्तर उस श्रवस्या मे प्रायुप्माव्‌ हप्रा या । लोक 
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देषकया वसुदेवेन तपसा पृच्यरेक्षण 1 

चतर्बाहु स विन्न यो दिव्यलूप श्ियागवित ॥१६३ 

प्रकारो भगवान्‌ योगौ टृष्णो मानुपमागत ॥ 

भ्र्यक्तोऽ्यक्ततिद्धस्य स एव मगवान्‌ प्रभु ॥ १६४ 

क्योकि पेमाश्रूतटै वि श्राद्धदेव निप के पहिल हप्र धा। महाव 
चीप वाला एकलव्य निपाने के दारा परिवद्धिति पिया गया धा॥१६७॥ विना 
संतति वाते गण्टूप वे लिये सतुष कष्ण 7 दोनीपूत्रदे दिये धे।येदोनौ 
चारं देष्णु श्रौर साम्ब ये जो एतास एव श्र लक्षण वाले थे ॥१८५॥1 तन्तिज 
शरोर तनमाल व्नावनि कलक क श्रपनि दो पूत्रो फो प्रतापवान वसुदेव ने पुव 
हीनकेनिए्‌ देदियापाश्रौरसौनि नेवीर गौरि प्रौरकौनिक पृप्रकादे 
न्प घा॥१८६॥ तपा-कोपनु मिग्जा--याम भ्रौर्‌ मृक्धिम ए उनम माम 
मतति हीनथासोवहूष्यामकवनम चला गयाया। भोजत्व षी जुगरप्मा 
करता टधा उमने राजपिहोनवारदप्रा्तकरतरिथा धा ([१६०॥ जोदूस 
वृष्णुकेजःम षो नियते प्रत वावा होते हण पन्ना है भोर शिरी ब्राद्मसाको 
ष्ये श्रवण कराता है वट्‌ महावर मुल को प्राप्त क्रिया करता है ॥१६१॥ मदान्‌ 
तैम वाने देवोकै मी देव प्रजापति ष पहिले विहार बरन भे ्िय ग्रमु 
माराय ने मनुप्याम जम प्रहुण क्रिया था ।१६२।। वसुव सदेदकीमेतप 
मै दरा पृष्पर्फै समति भुरर नेत्र वाला--धीसेरप्राद्त--षार भूजाभास 
मुक्ते तय दिव्य म््पधारी वह विज्ञय है ।१६३॥ पका योगी भगवान्‌ षष्ट 
मनुष्य वे स्वरपम प्रण होग्येये) यहप्रमु भकवाय्‌ हीजौम्रष्यकर्दैभ्रोर 
भ्रगयक्त सिह्ो म्‌ पवित है मानुयस्दमप्ापये॥{६ा 

नारायणा यतश्च प्रभव चाव्ययो टिस। 

देवो नाराय भूत्वा हरिरासौत्मनातन ५१६५ 

यापमृजवार्दिपुस्प पुरा चक्र प्रजापतिम्‌ । 

श्रदितेरपि ुश्रलमत्य यादवन दन ६ 

देवा परिष्णुरित्ि स्यात श्रादयरजाऽभवत्‌ ।१६६ 


२६ |] [ वायु कुण 


ष्पद किया था ॥१७९॥। वृष्देवी ते महान्‌ भ्रात्मा वाले स्वगाह्वं को उन्प्त 
क्रिया । पाह एकस्वसाओीयी चो चुन्दरे स्प वानौ ध्िशिरावणी थी 
५।१८०॥ सुनासा ने सातवे देदकौ के पुत्र को मुव को प्रपूत न्या था । गवेपरा 
भहामाग प्रौर सुप्राम मे चित्रणोधी श्नौर श्राद्धदेव को उत्पघ्र क्रिया घा निरते 
कि पिले वन मद्धिन वनाय वे। अव्या मे भौरिने प्रन्यय कीरिक पुनो 
द्िषाथा ){८१-१८२ सुरगपरश्नौर अनराजीवे्षौरि का परिग्रहुथा। 
पुर श्रीर कपिलिये दो वसुदेव के पुथ! उन दोनोमे पृण तो रजा हु्ा 
या श्रोर्‌ कपि वन मे चला गया था ॥ १८३11 उसमे वीर श्रमुदेव का एव्र हुमा 
थालो हृत बल वाला था। यह निवादे नाम वाला राजाथाजो प्रथम थतु 
धर ह्ृमा या 1१८४॥ देवरात का महाभाग विष्यात पत्र हमरा था । देवधव म 
सषुद्रव वात्ता परिइतो का मत कहते है ॥ १८५।। निपेत्त ने भ्रस्मक्ीम भ्रा 
टृष्टि~य्चस्विनी-शक्र पतुभो के नायकं एव मह! वलवानु धेदेव पुत्र कौ प्रा 


किय यु (९०६४ 
भ्रजायत श्राद्धदेवो निपवादियंत् धूत । 


एकलव्यो महावीर्यो निषादं परिर्वद्धित ॥१८७ 
गण्डुवायानपत्याय इृप्णस्तुषटोऽददवु सुतं) । 
चार्देध्णचख साम्ब कृतान्न ास्तलक्षणौ 1१८८ 
तन्तिजस्तम्तिमालश्च स्वपुयो कनकस्य तु 1 
वरतावनेस्त्वपुतराय वसुदैव प्रतापवान्‌ । 
सौतिदंदौ सृत वीर घौ कौयिक्मेव च ॥१५८६ 
तपाश्च कोधवुश्चंव विरजा शयामगरख्िमी । 
श्रनपत्योऽभवच्छय्ाम दमामवस्तु वन ययो । 
जुगरष्छमानो मोजत्वे रारपित्वमवाप्नुयात्‌ ५१९० 
यदद जन्म कृपणस्य पट्तै नियनत्रत । 
्रावयेद्कएचापि मुमदल्टुषपाध्ुमाद्‌ ५१६१ 
देवदेवो महातेजा पूर्वं दव्य प्रजापतिः 1 
विहाय सनुष्यणु जक्ने नारयण प्ररु १६२ 


तिष्णु व्च वंन ] [ २६६ 


देवक्या वमुदेवेन तपसा पृष्करे्षख । 

चनुरबह. स विज्ञेयो दिव्यरूपः धियान्वितः ॥१९३ 

प्रकाशो मगवानू योगौ इषणो मानुपमागत. । 

श्रव्यक्तोःव्यक्तलिद्धस्य. स एव मगवानू प्रमु ॥ १६४ 

क्योकि एमा शूत दै त्रि श्राद्धदेव निय वै पनि हमरा था । मटान 
चीं वाना एकलव्य निषादो के दवारा परिदधति विया गवा था ॥१८७)॥ विना 
मन्ठनि वाने गरुहूप कै लिव सन्तु ष्ण न दोनो पुर दे व्िये।येदोनौ 
चाह देषा रीर माम्वये जो ङ्नस्प् एव धनर लक्षण वात्ते ये ॥ १५८}! तन्तिजि 
शरोर तन्निमाल बत्तावनि कनक मँ श्रपते दो पूमो दो प्रतापवान वमुदेवने पूत 
होनकेनिष्‌ देद्विवायाश्नीरमीनि ने वीर योरि पौर कौलिक पएुश्रकोदे 
द्विया था ॥१८९॥ तपा-कोतनु दिरजा-द्याम प्रौर पृद्धिम हुए उनपर दयाम 
मन्तनि हीन थामो वहु शपाम वनम चना ग्याया। भोजल्व षी जुगुप्मा 
करना हु्ा उमने राजि होन का पद प्रा वर तिया या 11१६० जोड 
कृपण ‰ जनम को नियत ब्रत वाला रोने हूए पदता है परौर मी प्राह्ण कौ 
म श्रव॒ कराता है वह महान्‌ सुशको प्राया करता दै ।१६१॥ महानु 
तेज वानिदेधोके भी देव प्रजाति कृष्ण पटित विहार बेरे के लियेप्रमु 
नारायण मे मनुष्यो म जन्म प्रह्गा त्रिया पा ॥१६२।। दमुदरेव सेदेकक्ीमेतप 
कै द्वार दुष्कर के ममान सुन्दर नत्रो वाता--थीम प्रन्वित--वार गुनाप्रौस 
युन तया दिस्य रूपधारी बह विजेय है ११६३॥१ भरदाय, यपौ, मगवान्‌ दृम्णा 
भनूष्यवे स्वल्पमप्रप्ठहोगयये1 वह्‌ प्रमु मपवाद्‌ ही जो श्रव्यक्त द्रोर्‌ 
शरद्य विहो मे स्थित ह, मानु स्मे प्रापय ।१६५/ 

नारायगो यनश्चकर प्रमव चाव्ययोटिस 1 

दै नारायणा भवा इरिराक्तीलनानन ५१६१ 

योनृजव्वादिपुस्प पुग चक्रो प्रजापतिम्‌ । 

प्रदिनेरपि वृ्रसमेत्य यादवनन्दनः 1 

देबो विध्णुरि ग्यात. शतरादवरजोऽमवत्‌ 1१६६ 


२७ } [ व्र पूरण 


प्रसादज यस्य विभोरदित्या पुत्रकार्णमू । 
वधार्थं सुर्द्रा दत्यदानवसदपताम्‌ ॥१९७ 
ययाततिवशजस्याय वसुदेवस्य धीमत 1 
कुल पण्य यत कमं मेजे नारायण प्रमु ॥१६त 
सागरा समवसम्यन्त चेलुश्च घरणीधरा । 
'जन्वलुश्वाग्निटोबाणि जायमाने जनार्दने ॥ १६६ 
च्चिवाघ्च प्रववुरवाता प्रशान्तिमभवद्रेज । 
ज्योतीप्यम्ययधिकं रेजुर्जयमाने जताईने ॥। २०० 
स्भिचिनल्लाम नक्षत जयन्ती नाम दर्वरी । 
मुहूर्तो निजयो नाम यथ जागो जनादन ॥२०१ 
भ्व्यक्ते शाश्वत ष्णो हरिर्गारायणा प्रभु । 
जायते स्म॑व मपवानु नयनेमेहियन्‌ परजा ॥२५२्‌ 
कोक प्रव्यय नारायणा मे प्रमवशिया भर्थात्‌ जम प्रहृणश्रियाथा 
दैवन(रायण होकर सनातन हरि हए थ ॥१६५। जिमने एहिले अदि पस्य 
प्रजापति का सृजन कतिया था वह्‌ यादव नन्दन भिति के भी पुने के स्वल्पको 
प्रा करदेव वरप्णु नामस प्रनिद्ध हृण्येभरोरद्द्रके टे भाईंयन येये 
11१६६॥ जिस विभुके षदितिकेपु्रदहोनेका कारणा केवले प्रसाददहीटै। 
भोगि देवो के शत्रु दैत्यदानव ग्रोर रक्षमोञेवध कलेकेलियेहीहुम्राथा 
१९७१ राजा ययाति के वशमजमनलेने बने धीमान्‌ वयुैव का क्रुल बूत 
पशय शानी है श्नौर पवित्र दै जिममे किप्रमु नारायण मे जम प्रदं कर्म 
किया था ॥१६८।) भगवानु जनादन के उत्पन्न होने के समय मे समस्त सागर 
कम्पमान हाये ये भ्नौर मव पवन चलायमान हायये थे ग्नौर चाये भोरंप्रभि- 
उ्वलिने हीय ये ॥१६६॥ क्ल्य कर वायु बटन कग्नख्गीरजने 
1 9 रली भी भगवान्‌ जनादन के जायमान होने पर ज्योतियां भ्रत्य 
रूपमे प्रकाश वालो होकर शोभिन दहो र्दी धी (२०० उततम्यमे 
श्रभिलितु नाम वनि नभत्र था-- जयन्तौ नामनौ दर्वरी यौ द्यौर्‌ विजयनेाम 
वाना मुदतं था जिन सपय म मगान्‌ जनादन ने अपना जम ग्रहण रिया 
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था ॥२०१॥ श्रत्यन-दाल-्रभु नारायण हरि धीडष् भगवानु नेवोषे 
द्वारा भ्रा को मृग्य कते ष उलन हण थे ॥२०२॥ 
भ्राकाशात्‌ पृष्मवरृीश्च ववं त्रिदसेर्वर । 
गोमिरमद्धतयुक्तामि स्तुवन्तो मधुमूदनम्‌ । 
मह्य सगन्धवा उपतस्थु सहश ॥'२०३ 
वमुदेबस्तु त रात्रौ जात पुप्रमधाश्षजम्‌ । 
श्रोवह्तलकशषण दृष्ट्व दिवि दिव्ये. सुलक्षौ । 
उवाच वमुदेव स्वरूप सहार वे प्रभो ॥२०४ 
भीताऽह्‌ कसतस्तात एतदेव ब्रवाम्यहम्‌ । 
मम पूना तास्तेन व्येशस्तेऽूभूतदशना ॥२०५ 
वम्ुदेववच श्रत्वास्पप्न हतवान्‌ प्रमु । 
भ्रनुञ्चात पिता स्वन नन्दगापगृह्‌ गत । 
उग्रसेनमते तिष्ठन्‌ यशोदायं तदा ददौ ॥२०६ 
तुत्थकालन्तु गमिण्यौ यदोदा देवकी तथा । 
यशोदा नन्दगोपस्य पत्नी मा नन्दगोपते ॥२०७ 
तरिदश्श्वरोने प्रादा सपृप्मोकौ वर्पाकौ धौप्रौग भगवानु मधु- 
भदन की मङ्गतमयी वाणियोकंद्रागास्तुि वीथी । उस समम सहका 
भद्विगण-ग-वद लाग वहां प्र्‌ स्तवन यान बरन वे तिये उपक्षियति होगे 
॥२०३॥ वमुदेव ने तो रच्रिै समयम भगवान्‌ श्रघो्न कोपूत्रवेस्परम 
रपत हए देषवश्य जोकि श्रीवत्ण के चिद्व भुक्त प्रीर समस्ते श्नव्य दिष्य 
लक्षएोसे प्रतिवि थ वसूदरेवजी न का~ प्रभो । दम समय प्राप दम प्रप 
स्वस्प का सह्न्ण कप्य (२०४ हे तात । मै राजाक्म से भयभीतहोरटा ह 
यहीकाग्णादैश्ि म उस खप्रय म्ापम यद निवेदन क्रर्हाह। दूमक्तनृ 
भ्रद्ुत दर्मन वाये मेरे भ्राषम च्यष्पु्ो कौ कार डवा है ॥२०५॥ वमुदेव फे 
इम विनिवदरित वचन गो सुनकर भगवान्‌ ने पने उम स्वल्प का सवरणं कट्‌ 
तिया था। उनके द्वारा पिता वनु अरनुनात हरर इनको लेकर नदोष 
गृहप्र गवय । उग्रमनं क मतमे रहत टं उस समय उन्हे पयोद के 
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लियेदे द्वियाथा ॥रण्द्यगोग ओर देवरौ दोनोही एक ही समयमे 
मर्भिएी हुई थी । बह योदा पतिं न-द कौ परली थी ॥२०७॥ 

यामेव रजनी कृष्णो जज्ञ वृव्छिकुलप्रभु । 

तामेव रजनी कन्या यदोदापि व्यजायत ॥\२०८ 

त जात रक्षमाणस्तु वसुदेव! महायद्या । 

प्रादात्‌ पुत्र यशादायं कन्या-तु जगृहे स्वयम्‌ ॥२०६ 

दत्त्वेन नन्दगापस्य रक्ष मामिति चाव्रवीत्‌ । 

सुतस्त सव्वकल्याणो यादवाना भविष्यति । 

श्रम स गर्भो देवक्या अस्मत्रले्ान्‌ हनिष्यति ५२१० 

उग्रसनात्मजायाख कन्यामानकदुन्दुभे ॥ 

निवेदयामास तदा कन्येति शुभलक्षणा १२११ 

स्वसाया तनय केसो जात न वावधारयत्‌ 

श्रय तामपि दुष्टात्मा ह्य त्समज मुदावत (२१२ 

हता वं या यदा व-या जपत्येप वृथामति । 

क्यासा ववृधे त वृप्णिसद्मनि पूजिता ॥२१३ 

पत्रवत्परिषाल्यन्ता देवा देवान्‌ यथा तदा । 

तामेव विधिनोत नामाह कया प्रजापतिम्‌ ॥२१४ 

एकादशा तु जज्ञ व रक्षार्थं केशवस्य ह । 

ता वे सरवे सुमनस पूजयिषप्यस्ति यादवा । 

देवदेवो दिव्यवपुं कृष्ण सरक्षितोऽ्नया ॥२११५ 

वृष्णि कुलक स्वामो जिम रात्रिम उप्र द्ये उमी दात म योग 
नेभीएकङ्रन्याको जम दिया था ॥२०८॥१ उन समुलप्न शौडृष्ठा बालक षी 
शुदा क्रते हए वमुदेवजी न जिनका महान्‌ यनथा वह वालं षष पुव षो 
श्रौ यलोाकोददव्ाथापभ्रौरउमयाटाङे ग्म गप्रयूत कैयागोस्यय 
ग्रहण कर नियाया } २०६१ दत दानङृष्ण दालक न नदमोप्रकोदेकरत्रगु 
देवजी ने कटा-मरी रणा करिये । नुम्हारा यद पु समस्त कल्याणो क करने 
शारद जोरि यानवा कामद्धल गरन्दयला दाप्य दवको कावहग्मदैजा 
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ममस्त हमारे क्लेशो का हनन कर देया 1२१० श्रौर उग्रपेन की श्रातमजा 
दैवकौ कौ श्रानकं दृनदुमि ने वह्‌ दम्या लाकरदेदी घौ भौर उस्र समयमे वह्‌ 
कन्या शुभ नदषण वानी उन्न दई है-रेमा ज्ञात वराया थ्या था 1२११) 
केस ने प्रपनी वदट्िनिके पुर हुमा है-यह निश्चय नही किया था। मके 
मनन्तर उस दुष्टात्मा ने मूदाग्वत होते हए उसको भी उन्बृष्ट कर दिया था ( 
जिम समयमे जोवन्या हन हुई यह्‌ वृधा वुद्धि बाला भन मे विचार करता है 
कि वृष्णि फे धरपे पूजिन वह्‌ कन्या बडी हुई है ॥२१२-२१३॥ उस रमय 
देवो कौ भति देव पूवर कै समान परिपालन करते हए विपि के द्वारा उतपन्न 
त्या षो प्रजापति मे वोतते ॥२१४॥ यह्‌ प्यारहूवी कैदाव की रक्षाकेलियि 
उत्पन्न हई & । उनको किर सभी युमनस यादव पू्जैगे कि देनोकेदेव कृष्य 
दमम द्वारा रभिते दए ह ॥२१५॥ 

किमर्थ वसुदेवस्य भोज कमो नराधिप ॥ 

जपान्‌ पुलानु वालान्‌ वै तन्ना व्य,प्यातुम्हमि ॥२१६ 

ग्ध्व वे यथा क्स पुतानानकदुःटुमे 1 

जाताञ्जावा्निून्‌ सर्व्वान्‌ तिष्पपिप वृथामति ॥२१७ 

भाया महावाहूर्जात्त दृष्णा विवासिव । 

तथा च गोपु गोविन्द सवृद्ध पुरपौत्तम ॥२१८ 

उक्तं हिविल देवक्या वसुदेवस्य धीमत । 

सारथ्य कृतवान्‌ कसो युवराजस्तदाऽभवत्‌ ॥२१६ 

तनोऽन्तरिन्ने बागासीदिन्या भूतस्य कस्यचित्‌ । 

कसो यया सदा मीत ॒पृष्वला लोकसाक्षिशो ॥२२० 

यामेता वहसे कस रथेन प्रकारात्‌ । 

अघ्याय सप्नमो गभे सते मृतयुभविष्यति 1२२१ 

ताश्च त्वां व्यथितो वाणी तदा कस्तो वृयापति } 

निष्मम्य द्ध ता कन्या हन्तुकामोऽमवत्तदा २९२ 

तमुवाच महाबाहूर्वंसुदेव प्रतापवान्‌ । 

उप्रमेनात्मज कम सौत्ट्दत््रण येन च ॥२२३ 
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व्यियोनेक्हा-नरोके स्वादौ मो कने प्रिय लिये वगुदेवके 
यतर पृथोकोमार डाताथा~-यहप्राप पूरी तरहमे व्पाम्परा वरकेदम 
गमभाने ढे योग्य हने ठ ॥२१६॥ श्री मूतजी वोन~-मुनो, भिनत्तरहमे वृषा 
युद्धि दानेकदनेमाक्दुदुभिवेपेदा होने वापे कमी गिुप्रोकोनिषि 
शर द्विपा चा ॥२१७॥ जिम तरद्‌ भय मे महाबाहू णष्ण उत्यप्रहोनिद्रएदी 
विषठागित क्र दिये रये ये प्यव पन्य स्थान गोदुन ममेजद्ियि गयये।श्रौर 
उपो ्रगारमे मोषरिनद पूरुगेत्तम यद गौप्नोमे सश्धितट्ृए्‌ चे ॥र१ा देगी 
श्रीर्‌ धीमान यनुदेवदे यद्‌ क्गसरारयिवाकामक्रताया उममम्रयमयः 
युवराज ही पा--रेमा कहा गया दै ३।२१६॥ उम ममयमङषिमी प्रणीकी 
श्रारागम दन्य बाप हृद थी जिभने सदा मयभीतं रहा कए्ताथा क्योकि 
वह समरह्तसोक श्री साक्षी पृष्वतवाणुी हई धी 1२२०॥ वाक्राया मौत 
याती वाणी यहधीहे कम! पर कारणामे त्रिमक्नोत्र र्थकेद्वारा वहनकर 
र्हाहैमर्यातु रयमेप्रिटावरलेजरहाहै दमका ओ सानां गर्भे होावह 
तयामरृषु होगा जर्यावु वही तुके मासे वाता रोषा ॥२२१॥ उम भाव्राशमे 
होते धानी दिश्य वाणी फो सनद वह्‌ कथ वहती व्ययित राथा वपो 
बद्‌ वृथा बुद्धि वाना उम समयमा । उने भपना सह निवात करउम 
समयमे उमङ्गेमार देनेकी इच्छाकी ची ॥1रएरा उम नमय म महावा 
प्रतापी वगुदेव ने उममे कटाओर उव उग्रतेन केपुश्रक्ममे बेदी सौदा 
सथः प्रणय का प्रदशंन करते हए निवेदन त्रिया घा ॥२२३॥ 

न स्मिथ क्षत्रियो जातु हन्तुमहंति क्श्चन । 

उपाय परिदृष्टोऽव मपा यादवनन्दन ॥१२४ 

योऽस्या भविप्यति गभं सप्तम. पृथिवी पते। 

त्तमहन्ते प्रषच्यामि तत्र दुर्या पवात्रपपू १२२५ 

स्वे प्विदानी यथेष्टत्व वतेथा भररिदक्षिख 1 

सवनिम्यस्तु वै गभत सत्य नेभ्यामि ते वगम्‌ ॥२२६ 

एव नस्परष्ठ वाखी नगरमिच्या भविप्यति । 

एवमुक्ताऽनुनीतः स जग्राह तनयास्तदा \॥२२७ 
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वसुदेवश्च ता भार्यामिवाप्य मुदितोऽभवत्‌ । 

क सश्चास्यावधीत्‌ पुमान्‌ पापकर्मा वृथामतिः ।। २२ 
के एप वसुदेवश्च देवी च यशस्विनौ 1 

नन्दगोपस्तु कस्त्वैप योदा च महायत्ता । 

यो विष्णु जनयामास या चेन चाम्यवद्ध यत्‌ ॥२२९ 


है यादव नन्दन 1 कोद मीक्षत्रियक्भीभीकिमीम्नोको मारदेनेके 
योग्य नही होता दै! इम भय के जोरि तुम्हारे हृदय मे उध्पत्न होगयादैर्मने 
उमकं निवारण का उपाय भली भति देव लिया है ॥२२५॥ हे पृथिवी के 
पति । इसका जो सातवां भं होगा उसको प भापक्ो देदूगा। उसमश्राप 
यथाक्रम कर ॥२२५॥। हे भूरि दक्षिणा । इम ममय प्राप जेता चाहिए वंमा 
ही श्यवहार्‌ करे । दके समी गर्भां को प्रापे वश म प्रसि कर दुगा ॥२२६॥ 
टै नरश्रेष्ठ । इम प्रकार से यह वाणी मिथ्या नहीं होगौ 1 इम तरह्‌ प्रमुनय 
भिये हर्‌ उमे सब पूवो को प्रह कर लिथा चा ॥२२७॥ प्रौर वनुदेवतो 
उस श्रण्नी भार्या कौ प्राप्त कर वटून प्रन हृ । श्रीर कलने वा पराप कमं 
करने वाल! तया दृषा वुद्धि मे पृक्त था, इपके पुरो बा मार डाला धा ।२२९॥ 
श्रपिपाने कहा--यह वनुदेव कौन या मोर यशस्विनो देवी कौन धी, नन्द 
णापरक्ौन वा तया महान्‌ यश्ाली यह्‌ यशोदा कौन थौ? जिभने विष्णुकौ 
उप्र करिभा याग्रोर जिसने इनका पूगा रूपमे प्रभिवद्धन त्रिपा था॥२२६॥ 


पुरूषाः कश्यपत्याम ता दित्यास्तु स्मिाम्तवा । 

श्रथ कामान्‌ महावाहर्देवक्या समवद्ध यत्‌ २३० 
ग्रचग्त्‌ स मही देव प्रविष्टो मानु तनूम्‌ । 
मोहयन्‌ सवं भूतानि योगात्मा योगमायया ॥२३६ 
नष्टे धर्म्मे तदा जने विष्णुं ग णवुे स्वपम्‌ 1 
क्तु घरममेव्यवस्यानममुराणा प्रणाशनम्‌ ॥२३२ 
श्रार्शता रकिमिी कन्या सत्या नग्नजितस्तदा । 
सात्रातिनी मत्यभामा जाम्बवच्यपि रोटिणी २३३ 


२७४ 1 [ वादु पूरणा 


श्नियोने वदा नरो स्वाप भोज कदने गिरि निये यनुदेवके 
यासङ्पूर्रोकोमार दाता या--प्डपाप पूरौ तमे स्गान्यरा मकरे 
अममनेमे योग्यषते दै २१६॥ धी मूरजौ बोन--मुनो, जिन तगह वृषा 
युदियपिश्ानेथापमदुदुभिदे पदा होने वति गभी यिथुपो को तिच 
कर दिया चा ॥२१०॥१ तिन तरह मयमे महावा कष्ण उत्त्र्तेदृदी 
वियागित कट्‌ दिये गये घ पयात्‌ प्रस्व स्थान गोबुन मे मेद्य ग्येये [पौर 
उप प्रषार मे मौव पृदरोत्तम वह गौमोमे सर्पि हए पे ॥र१८॥ देवौ 
शरौर धीमान्‌ यपुरेदङे यह कम मारयिापमकटनाया उमममयर्मयह्‌ 
युव्रराजहौ या-देभानहा गया है ॥२१६॥ उम गमयमेक्रिमी प्राणीणी 
पायते द्विव्य काणो जिमगो सदा भदभीन सटा मरताथा बयो 
वह समह सोक वी तक्षी पूलस वालो ह थो ५२२० भत्राय महीने 
वाती याणी यहथीहि कम । पर यारणमे ज्रिमक्नोत्रू रयकेद्रारा वहनकरट 
रदाहै प्रतु रयम पिहाक्द्तेजारहाहै षका मो मातवा गभ होगा बहु 
तेरा मृध होगा अयातु वही तुभे मारने वाला होगा ॥२२१॥ उम प्राङाशमे 
हनि वानी दिय वारो को मुनदर वह्‌ वन बहती व्ययित गा चाग्पोपि 

वह्‌ धया वुद्धि पाना उमसमयदेथा। उने नपना खह्गं निका कर उम 

समपमे उमङ्गे मार देनेकीद्च्याकी यी ॥र२२२॥ उग ममयं तै महावादू 
प्रतापी बमुदेव मे उममे कहा भौर उत उप्रतेन बेपृष्कभमे वहेही नोह 
तथ। प्रणय वा प्रदतं क्रते हए निवेदन किथा था ॥२२३॥ 

नस्थि कषत्रियो जातु हन्तुमहंति दश्चन । 

उपाय परिदृष्टोऽत्र मपा यादवनन्दन ॥१२४ 

योऽ्या भविप्यति गर्भं सप्तमः पृथिवी पते। 

तमहन्ते प्रथच्यामि तत्र वुर्य्या यथाक्रमम २२५ 

त्व त्विदानी ययेष्टत्व वतंया भूरिदक्षिण । 

स्वातिस्यस्तु वे गर्मानु सत्य नेष्यामि ते वलम्‌ १२२६ 

एव नरप्रं् वाणी नँ रामिय्या भविष्यति 1 

एवमुक्ताऽनुनीतः स जग्राह तनयास्तदा ।॥२२७ 


विष्णु वथ वर्णन | [ २३५ 


दश्रुदेवश्य ता भा्यपवाप्य मुदितोऽमवन्‌ 1 
वसश्चास्यावधीव्‌ पूरान्‌ पापकर्मा वृपामतिः ॥ररत 
वेः एप वमुदेवश्च देवको च यथस्विनी । 

नन्दगोपस्तु कस्तेष यञ्लोदा च महायगा-1 

यो विष्णु जनयामास पा चैन चाम्यपद्धयत्‌ ॥२२६ 


है यादय नन्दन । दौईभी विय वभीभी तिमीखौको मारदेनेदे 
पोप्वनहीहोता दै । इस मयके भोमि तुम्टरारे हृदयम उतपन्न होगयाहै मेने 
उमकै निवारण काउपायभती-भाति देठन्िया है 1रर्थ्‌। हि पृथिकीके 
पनि । दमक्रा जो मातवा गभं शोगा उवकौर्भे श्रापह्यो देदूगा। उमे प्राप 
मथाफ़रम कर" ॥२२५।। हे मूरि दक्षि ! इम समय प्राप जसा बा्िए वना 
टी भ्यवहार करे । से समी गमो को प्रापे वषमे प्रति कर दूा ॥२२६॥ 
टनेरभरेष1 म प्रकारएमे यह वाणी मिष्या नही होगी । इम तरह भगुनम 
सपि हर्‌ उसने संव पृ्ो शो प्रहण करलियापां ॥२२७। प्रौ वमुदेवतो 
उमंप्रण्नी मार्याको प्रात कर बहू प्रवन्न हृष्‌ । श्रौर कथते जोकि प्राप कमं 
करने वाला तथा वृथा वुद्धि म युक्त पा, इम्वे पुथो का मार डला या।२२१। 
क्षियो ने कद्ा--यदह वमुदेव कौने था घ्रीर यकषस्विनी देवरी कौन घौ, नन्द 
गोष कौन था तथा महान्‌ यथवाली यह्‌ यशदा कौनथी? ज्िगने विष्युंको 
उन्न क्रिया था रौर जिसने इनका पूग सूप से श्रभिवद्धंन क्रिया धा ॥२२६१ 


पुरूपाः करयपम्यामन्नादित्यास्तु स्वियास्तया 1 

श्रथ कामान महावाहुदेवत्रया ममवद्ध यत्‌ ॥२३० 
ग्रनरत्‌ स मही देय प्रविष्टो मानुपो तनुम्‌ । 
मोहयन्‌ सर्वभूतानि योगात्मा योगमायया ।२३६ 
नष्टे धर्म्मे तदा जज्ञे विष्वं न्एिवुले स्वयम्‌ । 
कतुः घम््मव्यवस्यानममुराणा प्रणाखनम्‌ ॥२३२्‌ 
श्राष्टता स्किगिणी कन्या सत्था नगनजितस्तदा । 
साताजिती सत्यमामा जाम्बवत्यपि रोहिणी ॥२३३ 


२५६ } { बु प्रण्य 


शव्या गुदेयी माद्री च मुना नाम चापरा 1 

कालिन्दी मि्गिन्दा न क्षमणा जालवामिनी ॥२३४ 

एवमादीनि देवाना सहूयाशि च पोह । 

चतुदश तु ये श्रोक्ता गणाश्चाप्मरमा दिवि 

विचिन्त्य देवैः शरण विश्ि्टस्तिद प्रेपिताः ॥२३५ 

सुनजोनेकहा--दयग रे पुर्ययेप्रोरप्रहितिगौ न्षी। ष्म 
प्रनन्तर्‌ महावाते देवरी के कामो वा रम्यधंन तिया पा 1२390) योगात्मा 
उतर धपनो योगमाया से समस्त रियो को मोहित करौ हर्‌ मतुप धरी 
मे भवेत करके उम दे ते भूमि मे विकरण विपा षा ॥२३१॥ धमेदै गही 
जाने पर भगदान्‌ विष्‌, नै स्वय वृद कुन मे उम रमय वन्म तिया । षह 
जन्म प्रहृण धर्मं शो म्यदर्या वण्ने षे निषे तया ्रघुराषा त्रिता रनम 
लििह दृषा चा।॥२३२॥ भमिमणौ कन्या का प्राहरणा तिया गयाथा उम 
शमय भर नग्न ्ितकौ गन्ा सघ्राजिषु कौ सर्यभामा, जाम्ववती प्रौग रोदिणी 
लाई ग घी ॥२३३) तौव्पा-मृदैवो-माद्री-गृमीला-षातिन्दी~नितरविन्दा- 
लप्फपा-जातेवानिनी एवमादि देवो की मोलद हजार घी । पौदह ठो दिवनोक्‌ 
मे भप्मयमो के गरा कटे जतिये, देवो के दादा श्रौ द्न्रङे दारा क्रिनिपल्ण 
से सिन्त कगे ओ पिनिष्टथौ दे वौ पेपिव शरदी रई थी ॥२३४०३५॥ 

पल्यर्थं वासुदेवस्य उत्पन्ना राजवेश्म 1 

एता पल्यो महाभागा विष्वक्सेनस्य विशता ॥२३६ 

प्रदयम्नश्चाष्दे^णश्च सुदेष्टा शरभ स्तया । 

चारुश्च चाषभद्रश्च मद्रचागस्तथात्पर्‌ ॥२३७ 

चारुविन्ध्यश्च रविमिण्या वन्या चास्मती तथा | 

मानु्मानृस्तथाक्षश्च येहितौ मन््यस्तवा ॥२६८ 

जरान्षकस्ताश्नवक्षा मोपरि जरन्धम । 

चतस्रो जश्गिरे तेषः स्वक्षारो गरडघ्वजात्‌ ५२३६ 

भानुमौमरिका चैव ताश्रपर्णी लटन्धमा ! 

सत्यभामानृतानताज्ञाम्बवत्या प्रजा ब्द (२५४ 


दिप व्च वर्णन | { २७७ 


भद भद्रयुरश्च भद्रविन्धरस्तयेव च । 

सप्तयाहृश्च बिद्यात्त वन्या भद्रावती तया । 
सम्बोधनी च विख्याता ज्ञेया जाम्बवतीसुता. 1२५१ 
सभ्रामजिच्च शतजित्‌ तयेव च पट्च जित्‌ ! 

एते पुत्रा सूदेव्याश्च विष्वक्सेनस्य कीत्तिता ॥२४२्‌ 
वृको वृकारवो वृ जिदुवृनिनौ च तुराद्धना । 
मित्रवाहु सुनीथश्च नागनजित्या प्रजासिवह्‌ १२४२ 


ये सव यहा रानाशरो ङे भवनो म वमुदेव कौ पली वनने के तिवे लक्ष 
हरं धी । ये महद्‌ भाग वाती पत्नियां विश्वसेत दौ प्रमद दुई धौं ॥२३६॥ 
प्रयुम्न-चास्ेष्-सुदेप्छ-शरभ-चाष-चाहमद्र भ्रौर चाष्विन्ध्य रविमिगी मे 
पुर उ्तभ्र हूए त्था एक चारुमती नाम वानी कन्या उत्पन्न हुई ची । सानुनि 
अक्न-तेहित-मन्धाय-जरान्यक-ताप्रवक्षा-भौमरि भ्रौर जरम्धमर ये सत्यभामा 
कै पुत्र हृए च श्रौर दनरी चार विने गर्डध्यज ति उत्पन्न हई थी तिनके नाम 
भानु-भौमरिका-ताभ्नेव्णी भौर जटन्धमा ये-सत्यभामा के धृते तो बतला 
प्ये ह ्रव जाम्बवती के पुत्रो को श्रवण करो ॥२३५-२२५-२३९-२४०॥ 
भद्र-पदरगुष-भदरविद्र-सपतवाहूं ये मव जाम्दती वै वर्यति पुत्र धे । भद्रावती 
कन्या यी जारि सम्दोधनी-इम नाम से चिरयात जाम्बवती फे जानने पोग्य ये 
॥२४१॥ सपराम जिन्‌-यतजित्‌-पहसजिन्‌ ये सुदेवी के पुर ये जोकि विष्यवसेन 
कै कटै गये है ॥२५२॥ वृत-वृकाण्ध- पृकनित्‌ र वरृनिगी बुरा ्गना-मित्रवाहू- 
सुनीथ ये नाग्नजिती की सन्नति यहाँ प्र हई थौ ॥२४३॥ 

एवमादीनि पुत्राणा सहस्राणि निवोघत । 

परयुतन्तु समास्याते वामदेवस्य ये युता ४४ 

मयुतानि तथाष्टौ च शूरा रगच््ारदा 1 

जनार्दनस्य वशो व कौत्तितोऽय यथातथम २४५ 

बृहती नर्तकोन्नेयी सुनये सद्धता तथा । 

कन्या सा वृहदुच्छस्य शौनेयस्य पटारेमन. (*२१्द्‌ 


२५० |] [ यु पस्य 


श्रनिरुढश्च पच्वेऽते वरावौरो प्रकीत्तिता । 
सपतपंय कूयेरश्च यक्षो मरणिविरस्तेया ॥२ 
दालक वदरण्रेव विदान्‌ धन्वन्तरिस्तथा | 
नन्दिनश्च महादेव शालद्धायन उच्यते 1 
श्रादिदेवस्तदा जिष्णुरभिश्च सह दैवतं ।३ 
विपु विष्यं सम्मूत स्मृता सम्मूतय कति। 
मदिष्या कति वान्य तु प्रादुर्मावा महात्मन ॥४ 
ब्रह्मे युगान्तेषु विमर्णमिह्‌ जायते 1 
पुन पृनम्मनुप्येपु तन्न प्रव्र.हि पृच्छताम्‌ ५ 
विस्तरेणंय रार्वाछि वर्म्गाणि रिषुघातिन ॥ 
श्रोतुमिच्छामहे सम्यग्‌ देहे वुष्णाप्य धीमत 11 
मम्भणामानुपूव्येख प्रादुमविाश्च वं प्रभो) 
या चस्य ्रुनि सूत ताश्चास्मान्‌ बक्त्‌ महसि ॥७ 
यथ स भगवान्‌ वरिघ्ययु सूरेप्वरिनिपूदन । 
वसुदेववृते धीमानु वासुदेवत्व मागत ॥न 
मतुप्य की श्रटरनिं वते देवो को प्रव वेततायां जता है उन बीत्यंमानो 
को मती मौनि समसो । सदददुप-गानुदेव-परथुम्म परास्य भौर भनिन्टये 
पौव वदत्रौर कदेगये है। सवि कुवेर-यदा-मरिवर-शानरी-बदर-विदाद्‌ 
धव-तरि-ना दन-महादव श्रौर शायद्ापन कटे जाते ह । उत समय दन देवो 
के साय जिष्णु धादिदेवये ॥१२२३॥ पियाने कष्टा~-भपयान्‌चिष्णुन 
किम प्रयोजन को सिद्धिके निये जम प्रहणे त्रिया था प्नौर उनके क्रितनेजःमा 
चताः है तया महान्‌ भ्रात्मां वाते विष्णुके धरय कितने धरदुमावि मविप्यम 
होने वाते है? 1 पुतो मव्हायेव्रम यहां ङ्ह कारणे जमतेतरह 
भनुम्या म वार दार जन्म मानवासे लिया करते इसका क्याक्परण 
यहं पृते वले हेमना सव॒ बतलाश्यै 11५ क्तम कै धातं करने वलति 
कृष्ण शशधरीरोके दाराजो कम रोते ह उन मदको विस्तार के साय 
लोग मनना चाहते ह ॥\६॥ हे प्रमा } उनके कमो बौ श्रानुपूरवी-परदुर्माव 


गभ्भुस्तव कीर्तन |] [ रेष 
भौर गो नकौ श्रनि है वह्‌ सब है मूतयी । हमको श्राप बताने कौ योभ्र होने 
ह ॥७॥ वद्‌ भगवान्‌ सुरो म शत्रओोके नादा करने वाते धीमानु विष्ण वसुदेव 
के कुन म वामुदेवत्व को कंपे प्रात ठृए ये ? ५९ 

भ्रमर भूत कि पुण्य पुण्यव्‌ द्धिरलकतम्‌ । 

देवलोक समुत्सृज्य मल्यंलोकमिहागत ॥६€ 

देवमानुपोनेता भू व प्रसवो हरिः 1 

किमर्थं दिव्यमाटमान मानुषे समवेशयत्‌ ॥१० 

यश्चकर वतंयत्येको मनुष्याणा मनोमयम्‌ ॥ 

मनुष्ये स॒ क्य वुद्धि चक्र चकभूता वर ॥११ 

गोपायन यः कुर्ते जगता सा्व्वलौव्किम्‌ । 

सक्यगागतो विप्रुर्गोपमन्वकरोतमभुः ।1१२ 

महाभूतानि भूतात्मा यो दधार चकार ह्‌ 1 

श्रीगभे सक्थ गर्भे स्तिया भूचरया धृत ।१३ 

येन लोकान्‌ क्रमे जित्वा तरिभिस्वीरितरदरेप्सया । 

स्थापिता जगतो मार्गास्त्रिवर्मप्रवरास््रय ॥१४ 

योऽन्तकाने जगत्पीत्वा त्वा तोयमय वपु । 

लोवपरेकासंव चक्रे ददयादृश्येन वत्मंना ।१५ 

य पुराणे पुराणात्मा वाराह वेपुरास्यित्त 1 

ददौ जित्वा वसुमती सुराणा मुरसत्तम ॥१६ 

ह मूतजी । परय करने वाल देवो से प्रवहत पर्यनम दवनाद' का 
त्याय क्रकं यह मनुप्य लाव म प्राय येप्र्थान्‌ विष्णु न मनुप्यामे प्रवतार 
तिपा घा 116६) भूभुंव प्रक हरि जो देव रौर मनुप्यो के नता द उनने तिस 
नि प्रएने दिव्य प्रारमा को मनुष्य रूप मे सन्निविष्ट दिया चा ॥१०॥ जो एक 
भनुष्यो बे मनोमय चक्र वो चलाता है उम चक्मृतोै पर्मश्चे्ठने मनुष्य 
बृदिर्क॑तेषीयो 1११॥ जोभ्रसु जगनो का सावे लोक्िकि गोपायन भ्र्थत्‌ 
सरक्षण क्रिया क्रताष वहमु विष्णु किस निनित्तसे भूमिमे जाकर भर्याव्‌ 
मानुधावतार लेकर गोप का प्रनुरर्श करतां या? ॥१२॥॥ जौ भ्रूतो की प्रमा 


२८२ 1 {[ वमु प्रुरए 


महागूनो छो दना है भरर घारणर्ियाक्रताडहे श्रीयम वह भूवरीकैद्ाप 
गर्मभेरकसेघारण श्रिया गयाथा? ॥१३॥ दैवौकी इच्छात जिदनंतीन 
परदमो से र्यतु सीन षड मे तीन लोको बौ जीतकर जगन्‌ के परिवर्ग प्रवर तीन 
भागं स्यापि त्पियै ॥१५।} जो श्चन समयम तोयपूं शरीर वनाकर्इम 
समस्त जगत्‌ कापानेक्र्लोक्को रेश्यभ्रौर ्रद्दयमार्गेसे एकमगुद्रक 
स्वस्पमेकरदेता या 1६५1 जो पुराण मे पुराण परादा वाला है प्नौर वारह्‌ 
भे एरीरमे स्थित हृभाथा तथासुरोमेधेटने वभुरती कौ जौत्तङ्र जिने 
सुरोकोदेदी थी ।{६॥ 

येन संह वु कूत्वा द्विषा बृत्वा च यलुन । 

प्वेदत्यो महावीर्य्यो रिरण्यवरिषृरहंत ॥१७ 

य पुराह्यनलो भूत्वा प्रौव्ये सवत्त्नो विगर! 

पातालस्थोऽर्णंवग्रत पपौ तोयमरय हवि २१० 

सदस्रचए़ देव सहस्रार ससश । 

सहस्रशिरस देव यमाह युम ुगे 1६ 

नामभ्यारण्या प्तमुद्भूते यरय प॑त्तामह गृहम्‌ । 

एकार वगते सोके तत्पङ्कजमपद्धुजम्‌ ॥२० 

येन ते निहता दैत्या सेग्राम तारकामये 1 

सर्वदेवमय कृष्वा सवांगुधधर वपु ॥३१ 

गण्डस्थेन चोस्सिक्त कफालनेमिनिषादित 1 

उत्तराञ्च समुद्रस्य क्षी रोदध्यामूतोदधे । 

य होते श्लाश्वते योगमास्थाय तिमिर महु ५२२ 

पुरारगी गभं मघत्त दिव्य तप प्रकर्पाददिति पुरायम्‌। 

शक्रश्च यो दंत्ययणावर्दध ग्भविमानेन भृश चकार ॥२३ 

जिपने खम्मको फाडकर अपनासिदट्‌ञीरमरका दो प्रकार कास्वूप 
अनाया था पौर पिते द॑त्य महान्‌ पराक्रमी दिरण्य कष्िपुकौ मारदाताया 
1१७1} जो वदिति सवत्तरु विभु अ्रौवं अर्द्‌ पृथ्यी या प्रनल होकर पाताल मे 
स्थित तया श्रव गह होता टगर तोपमय हवि का पान कर ययाथा ष्य 
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युगबुग म जिमको सट चरण वाला देव-सटय प्रद्यु मे यृक्त-महस् धिर वाला 
कदन है ॥१६॥ जिसको नामि च्चै भ्ररसौ से अर्थान्‌ कमल नालसे पितामह 
कापर इप्पन्न दप्ाथ) प्रौर वट्‌ विना ही पद्ध के उत्पन्न होने वाला पद्ुज 
एपाणव लोमे षा ॥२०।1 जिमने तारवामय स्राममे सरवेदेव पूणं प्रीर 
समन्त प्रायुधाङे धारण करने वाते श्युवो दनाकर द्यो काटननस्याथा 
२१ गदड प्र स्थित जिने प्रमृत का उदधि क्षीर खागर समुद्र के उत्तराय 
मे उन्मित वाननमि वो निपानित कट दियाथा जो मद्रान तिमिर (ब्रन्धकार) 
मपागमे प्रास्यित होक्रर याश्वद शयन द्विया करता दहै ॥२२॥ परहिते ्ररणी 
नेजिमङ्नो दियगभंकेस्यमे धारणज्रियाथा मर तपस्याके प्रक्पंसे 
मिमबो प्रदितिन गभधारणा कियाथा। जिमने गमंके श्रवमाननेड्द्रषो 
ह्यद हारा परवम्द क्रिया या ॥२३॥ ए 

यदानिनो लाफपदानि त्हस्य चकरारद्यान्‌ मसिलेदायास्तान्‌ । 

कखादिदेवस्तरिदिवस्य देवाश्चतर सूरे पुम्हूतमेव ॥२४ 

गाहद्यन विचिता श्रन्वादाय्पेण वम्म॑रा । 

प्रग्निमाहवनीयश्च वेदिचंव वुगलवम्‌ ।२५ 

परोशणोय सयवच व श्रवनृय तेयंव च । 

श्रय भ्रोनिह्‌ यश्चक्रे हव्यमाग प्रदान्मये ॥२६ 

दादा मुराखक्र वव्यादाच पितृनपि। 

भागां यज्ञविधिना यो यज्ञा यज्तक्रम्मंणि॥२७ 

भूपान्‌ समिम सोम पविग्र परिधीनपि) 

य्निपानिचद्र-पानि यज्नीयाच तवानगतान्‌ ५२८ 

दम्यान्‌ यजमाना ग्रवमेधान्‌ करनूत्तमान्‌ । 

विवभाज पुरा यश्च पारमेष्ठं न वम्मगा ॥>६ 

युगानुरूप य गला वौननोरान्‌ हि ययत्रमयू । 

शा निमेषा याश्च कलास्वं कानमे च 1० 

मुहर्तास्तिययो माप्रा दिनसवरछराम्तथा ॥ 

प्छनव बालयोगाभ्र श्रमाणा ्रिविधन्तया ५३१ 


प 1 [ वुपुराण 


शनायु क्ष व्राण्ु्चय लक्षणा रूपसौढवपर । 

मेधा वित्त च शौर्यं च लास्तरस्यैव च पारणम्‌ ।३२ 

जवर प्रनिलने लोकपदोकरा हृर्णाकएके उत दैत्यो को नितेशय 
करन्ियाषा तक प्रादि देवने श्रिदिवकेदेशे कोकरके पर्हूत षये मुरो 
काईशाक्र दिया था ।1२२॥ याहयत्य दिधि बे यौर थन्वाद्ष्यं वमसेयन्नि 
को सराह्वनीयको भोरवेदिको, दुलसद को--शोक्षणौय सव को तथा भक 
भुय को जिषे पहा तीनको मखम दश्यभाग कोदेते ववि श्रिया या ।२६- 
२६॥ प्रौरदेव्यकेतेने षते देगो कौ बनाकर कव्य फे तेने बाति पिृप्रोका 
श्रिमाया। यक्ञकेकर्मेभे यज्ञकी विध्रिसेभोगं केतिये जो यन्त स्वस्पटै 
1२७ सूप-समित्‌-स्‌.व-पवितर सोन भौर परिधयो को यर्तिपं द्रव्यो को 
श्नौर यज्ञोय श्रनलो को-- सदस्यौ को भोर यजमानो को-श्रे्ठ फ्तु प्रशरमेषा 
पासमम कर्मं से जो पहिते विभ्राजित करता था ॥२६॥ भो युगो कै प्रुष 
सथाक्रम तीन लोको को व्रनाकर्‌ धए-निभेप-काषठा-कलय प्रद्‌ तीन कालों बो 
जिने दनाया चा ॥३०]! पहृत्त-तिधिया-मास~-दिन~सम्बत्प्रर-्तुपे बात" 
योग भ्रोर्‌ तीन श्रकारके प्रमाणा जिने पृजित शि ये॥३१॥ प्रायु-खेत 
उप्रचय-सभण-्प का सीएव-मेषा-ित्त-शूरतः पौर याक्ष फा पारण भिम 
रचा था ।३२)) 

त्रपो वर्णाख्पो सोकास्त्रं विद्य पाववास्त्रत } 

्धवात्य प्रीणि कर्म्माणि ठिल्लो मापास्त्रो गुणा ॥३३ 

मृष्टा लक्रा घुर येनात्यनतेन कम्मंगा । 

सर्व्वभूतगणा मृष्ठा सर्ववभूतमणात्मना १३४ 

तृणामिन्दियपूव्वंस योमन रमते च य ॥ 

गतागताना यो नेता सर््धर॑त्र विविधेद्वर ॥३५ 

यो गति्धेमयुक्तनामपति पापकम्परणाम्‌ । 

चातुर्व्म स्य श्रमवश्चातुवप्मस्व रक्षिता (३६ 

चातुविचस्य यो वेत्ता वतुराध्रमसश्रय. 1 

दिगन्तर नमो भूमिरापो वायुविभावपू. 11३७ 
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चन्द्भूर्द्रय ज्योति गेश क्षणदाचरः 1 

यपर श्रयतेदेवोयःपरधरयतेत्प न 

यः प्रन्तपसः प्राहुयं * परम्परमाटमवान्‌ 1 

शरादित्यादिस्तु यो देवो यश्च दैत्यान्तको विभु ॥३९ 
युगान्तेष्वन्तको यश्च यश्च लोकान्तकान्तक ॥ 

सेतु्ो लोकसेनूना मेध्यो यो मेध्यकम्मंणाम्‌ ४० 

वैद्यो यो वेदविदुषा प्रमु. प्रभवात्मनाम्‌ 1 

सोममभूतस्तु मूतानामगिनिभूतोऽग्निकर्चमाम्‌ ॥४१ 


मनुष्याणा मनोभूतस्तपोभूतस्तपस्विनाम्‌ । 
विनयो नयताना तेजस्तेजस्विनामपि ॥४२्‌ 


तीन वतं-तीन लोक-तीन विदया-तीन पावक-नीन साल-तीन कमे 
तीन माया ओर तीन गुरा निषने निमित किमि ये ॥३३।। जिसने भव्यन्त कमं 
मेतोकत भ्र सुरो का जन किया या । सवं मू गणार्मा नै समस्त भूतगणो 
कौ बनाया या॥३४]। नरो के इन्द्रिय पूर्वं योगसे जो रमण करता दैगतभरौर 
भ्रगतोका जो विविचेशवर सर्वर नेता है १३५॥ जो धमं ने युक्तो कागतिहै 
शरीर पापकम वानो का्रगति है । चातुर्य काजो प्रमव है थौ वारो 
वणोङाजोग्सा करते वाला है ॥३६॥ जो चार विदाग्नो का जानते वाता 
आओरकचारो आथरभो का मधय है जो दिनामो का श्रन्र-नम-मूमि-जल-वायु-- 
विभावमु है ॥३७॥ जो चन्र प्रीर मूर्यं दोनो की ज्योति-युगो का स्वामी-- 
क्षणदाचर मरौर जो परदेव बुनाजाता दै श्रौर जोपर तथपुनाजातादहै 
॥३८॥ जो परन्तप भोर घो परम्परमात्मवान्‌ कहा नाना है । जो देव प्रादि 
त्यादरिदैजो विभ दे्पान्लक ै।।६६॥ युगो केप्रलमे भरत्त करते यानाह 
भौरजो लोको श्रसतककाभी श्रस्त करने वाला दै॥ सोक्रेतुभ्रो काजो 
सेकु दैप्नौरनोमेष्य कर्मो कामेष्य दै 11८० बेदकेविद्रानोकाजोगाननेके 
योग्ये रौर जो प्रमवादमामोकाप्रमु है । भूचो का जो सोमभूत दै पौर ग्रम्ि- 
्वमोकाजोे अगि मून है ४१५ जो मनुष्यो का मनोभून प्रौर'पत्वियो 
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कातपोमूनहि। जसे नृहठपुष्पो का विनय ्रीर तेजस्वियोका भौ तैन 
दै ॥४२॥ 

विग्रहो विग्रहाएा यो गतिगेतिपतामपि ! 

स्राकाश प्रभवो वायुरदयुप्राणा हृताशनः 11४३ 

दिव हतान श्राणा. प्राशोऽसे मधुसूदन । 

रसोऽभवच्छो शित वं शोणितान्माशरमुच्यते ॥४४ 

मासाततु मेदसो जन्म मेदसोऽस्वि निरूप्यते । 

श्यना मज्जा सममवन्मज्जात युकक्म्भव- 1४५ 

शुकराद्म भं समभवद्रसमूतरेत कर्म्मरा । 

तत्रापि प्रयमन्ापस्ता सौम्यराञ्चिष्च्यते (४६ 

गर्मोप्मसम्भवो जेयो द्वितीयो राशिरुच्यते । 

शुक्र सोमाताक विद्यादात्तव पावकात्मकेमू ॥*७ 

मावौ रसानुयावेतौ वोर््ये च मयिप 1 

मफवर्गेऽभवच्छुक् पित्तवर्गे च योषितम्‌ 1४८ 

कफश्य रहदय स्यान नास्या पित्त प्रतिष्ठितम्‌ ! 

देहस्य मध्ये च्छेदय स्यानन्तु मनस स्मृत ॥४६ 

नाभिकोष्टन्तर यत्तु तत्र देवो हुतायन । 

मन. अनापतिक्ञेय क्फ सोमो विभाव्यते 114० 

जो विग्रहो काविग्रदषै भौर गनिमानो काभीगतिहै) मातम 
उल्यत्र होने वाला वापु है प्नीर वायु प्राण वाता टूतादन(ग्रनि)दै 1४ टूना 
सन काप्राणा दिवा भौर प्रगिति का प्राण मध्र है । प्म भ शोएिव{ग्छ) 
हूमाभोरसोणिन भग शयोकडा जानाहै स्था मौन से मेद शौ उत्ति 
होनी है भौर मेदे प्रन्थि निरूपिवदी जानो है! भल्थि ते मजा हईणीर 
मजामगुकषा जन्म टूप्रा करना है 11 ४५॥ शुक्र से गर्भं रस मूल वर्मेट्ण 
था] वट्‌ पर्‌ भी प्रथम श्राप (जन) है वह सौम्य रातिर्हाजाता है १ ५६॥ 
मोष्म दो उप्मामे सम्भव वाला द्वितीय दमिहै। शुक्त षौ मोमा्मह जानो 
श्नौर धातव को पावक्ाप्मकर जानना चादिषु ५४७ रमानुग ये दोनो माव 


पममुम्त कीर्नव ] ( - ७ 
हेहै पौर वीमे शधि नया पादन ह क्फ वं मयुत्र हना दै मौर पितत 
वर्म यागित होना है ॥४८॥ कफ का स्वान हृदय है श्रौर पित्त नामीमे 
प्रतिक ब्हा कस्तद । देहके मध्यमे हृदय होता हैजो मना स्यान कषा 
गया है 1४६॥ नाभिकोप क भ्रन्तर जो होता है वहां देव हूनाणन रहता दै॥ 
मनो प्रजापमि जानना चादिए्‌ ग्रौर कफ सोम विमाजित तिपा जाता दै।५०॥ 

पित्तमम्नि स्म्रतावेतावग्निसौमामक जगत्‌ । 

एव प्रव्ितो गर्भो वत्ततेऽम्बुदसन्निम ।\५१ 

वायु प्रवेशन चक्रे सङ्गत परमात्मना । 

स पृवधा दारीरस्यो विद्यते वद्धं येद्‌ पुनः ।५२्‌ 

प्राणापानौ समानश्र उदानो व्यान एव च । 

प्राणोऽम्य परमालान वद्ध यनू परिवत्तते ॥५३ 

भ्रपान प्धचिम वायमुदानोदधंद्गीरगः । 

व्यानो व्यानप्यते येन समान सव्वनगिपु ॥५४ 

भूतावाप्निस्ततम्तस्व जायतेन्द्रियगोचरा । 

पृमरिवौ वायुरावाशमापा ज्यातिश्च पच्चममू ।\५५ 

सर््रन्दरिया निविष्टाम्त स्व स्व याग प्रचनत्िरे \ 

पाव देदमाहूम्त प्राणात्मान च मारतम 11५६ 

दव्राण्वा्लयोनीनि जलाय प्रवर्तने । 

नेजश्रनु सविता ज्योत्ा तेषा य्नामत स्मृतम्‌ ॥ 

मड ग्रामा विवया्चव यस्य वीय्पास्परवत्तिता ॥५७ 

द्यताच्‌ पुरुप मर्व्यन्‌ मृजेखोक नु सनानन ॥ 

नधनेऽभ्मिन्‌ यथ नोक नरत्व विष्णगुगगन ल 

प्रि अन्निदै। पेदोना म्नि पौर मामद स्शन्य वाता जमतूकषटा 
ण्या | दम प्रकार न श्रवसिल गं प््ुद (मय्‌) ब समान होता ४५१ 
नर्भल्माने मद्भन युते श्रदेन पिया । दह्‌ वायु परीर मेन्पिति पाच 
परारक्ता है पौर दिर बदरन ह पम्दत प्रार-पमान-ममान-उदान 
द्रोरष्यानयेषौबवाप्‌ है 1 दगामात 





यर्माण्पा मो बदिन करतादूप्रा परि. 
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वत्तित होना ह 11५३॥ प्रपान पीट कौगरीरके श्रौर उदान प्रापे शरीरम 
गमन करने वाचा होता है । श्यान वह है जिषस यहे व्यानस्यमान क्या जाना 
है म्नौर शषरीर की समस्त सन्ियो मे रहा करता है ॥५४॥! इमक्े परचात्‌ 
उसकी भूतावाप्ति इन्द्रिय गोचर होती है । पृथिवी-वायु-प्ाकाश--जल भौर 
पावा ज्योति ये मूत होते ह ॥५४1! समस्त इन्द्रिया उसमे निविष्ट होठी हई 
भ्रपने श्रपने मौगकरोङ्गिया करती ह ! उसको पािव देह्‌ कहते ह नौर मास्त 
कौ प्राण स्रूप कहने है ।५६॥ छिद्र धारादा पोनि होते ह जिनमे अलास्ाव 
भ्रवृत्त होता है । तेज चधुप्रो मरे होना दै जो नाम मे उनकी उ्ोसस्ना कही गई 
है । सप्रामश्रौरविषयही मे जिसके वीयं से प्रवत्तित होते है ॥५५।) सनातन 
परभु इन सव लोम्नो को मृष्ट करता हृ इन नैधन (पृ्यू्ील) लोकम त्रष्णु 
कौ प्रागपे ये ? ।५५८॥ 

एप न सशयो धीमन्नेष वं विस्मयो महान्‌ । 

कथ गतिं तिमतामापन्नो मानुपी तनुम्‌ ॥५६ 

श्रोतुमिच्छामहे विष्यो कर्म्माणि च यथाक्रमम्‌ । 

श्राश्व्य्याणि पर विष्णोवेददे श्च कथ्यते ॥६० 

विष्णोरसनिमाश्म्यं कथमस्व महामते । 

एतदाश्चय्यंमाख्यान कथ्यता व सुखावटम्‌ ।६१ 

प्रस्यातबलवो््येस्य प्रादुर्भावा महात्मन. । 

करम्मेणाश्रय्यभूतस्य विष्णो सत्छमि होच्यताम्‌ ॥६२्‌ 

अह कत्तं यिष्यामि प्रादुभवि महात्मन 

मथा सं भगवाञ्चातो मानुषेषु महातपा 1६३ 

सप्तमप्ततेप प्रोक्ता भृगुद्ापेन मानुपे । 

जामते च युगान्तेषु देवकाय्य्थिं सिद्धये (1६४ 

तस्य दिव्यतनु विध्णोगं दतो मे निबोधत । 

मुगधम्मे परावृत्ते कलि च चिथिते प्रभु ९५ 

कतु धम्मं -यवस्थान जायते मानुवेव्विह्‌ । 

भूगो शापनिमित्तंन देवासुरकृतेन च ६६ 


शम्भुस्तव कीर्तन | [ रप 
कथ देवासुरकृते भ्रध्याहा रमवाप्नुयात्‌ । 

एतद दितुमिच्ामो वृत्त ॒देवागुर वथम्‌ ९७ 

द्वापर यथावृत्त ब्रू वतस्तन्निवोधत 1 
हिरष्यकचिपरदयस्वं लोक्य प्रार्‌ प्रशास्ति 1६८ 


ह धीमान्‌ ! यह्‌ ही हमारा षक बहून भारी संशय दै श्रोर्‌ एक बहृत 
धिक विस्मय भी होता है । विमानो दौ मानुषी तनु कौ गति वौ के प्रान 
हमा था) ॥५६॥ हम सव भगदानू विष्णु के कमो को यथाक्रम सुनना चाहने 
है| विष्णु ही इष परय श्राशरपो कतो जान्ते है प्रौरवेदोके द्वारा क्टेजतिहै 
॥६०॥ द महामते 1 विध्णु, की उत्पत्ति एक बडा आधयं है उने म्रा बताये 
यहे भ्ाव्यान भराश्रयं पूं है सो पुव देने दनि मे प्राप कटे । ॥६१॥ प्रण्यातं 
बल प्रोर वीयं वालि महान्‌ पात्मा से युक्त मगवान्‌ विष्णु क्े भोर कमंसे 
भराश्चयं भूत है, अ्रदुर्मावो को श्रौर उसके सत्त्व कोयहां बनाये । भ्र पूनजौने 
कहा उम महान्‌ श्रारमा वालिके प्रदर्माव बौ कहुगा जिन तरद्‌ महीनप 
घलि ह्‌ भगवान्‌ मनुष्यो मे उलन हृए ये ॥६३॥ सत मतत तथ कहे गयभृगुके 
शापे मातुप लोकम युश क पन्त समयो देनो क कार्थ ौ मिदि क लिये 
जन्म प्रहण॒ करते है ॥६४॥ बतनाति हृए्‌ मुभे तुम नोग उम विष्णु कै दिव्य 
तनु वौ भनी-भाति समम लो। प्रमुयुग घमं क पराव्ृत्तहा जाने परभौर्‌ 
फानके क्षियिन होन पर घमं की व्यवस्या करनेके निये यां मनुप्योमे जन्म 
निया करते ह वह्‌ अन्म ग्रहण भी देवासुरोके द्रागाह्न प्रोरभ्रृगुकेशापके 
निमित्त से होना है ॥६६॥ पियो ने रंहा-देवानुर कृत पृ म कंस ्रष्याहार्‌ 
को प्राप्त होते ह । टम यह जानना चातर दैवागुर युद कं द्भ्राया ०६७ 
मूनजी बोले-दैवामुर युद्ध जिस तग्ह वे टृ्ा या पह बताने वलि मुभे मव तुम 
जान लो पिन हिस्फ्यकरिषु राना तीनो लोकौ पर प्रशामन करता 
पा 1द्त्ा 


बलिनाधिषिति रष्ट् पुनलेजित्रये क्रमात्‌ । 
सल्यमासीस्पर तेपा देवानाममुरः सह्‌ ॥६६ 
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भुग वं दगसद्खीरंमास्रीदव्याहत जयत्‌ 1 
निदेशस्थायिनश्चं व तयोदेवामुराभवन्‌ ॥७० 
वतवानू वं दिवादोऽय सप्रृत्त सुदाख्णः। 
देवासुरासा च तदा धोरक्षयकरो महान्‌ ॥७१ 
तेपा दायनिमित्त वे सम्रामा बहवोऽभवन्‌ ! 
वारहिऽ्मिन्‌ दय द्रौ च पण्डामाकेत्तिरा स्मृता ५२ 
नामतस्तु समासेन श्ृएुध्व तानु विवक्षत । 
प्रयतो नारदस्तु द्वितीयश्चापि वामन ॥अ३ 
तृतीय सतु वाराहश्चतुर्थोऽपमूतमन्यन ॥ 
सप्राम पखमन्चंव गुपोरस्तारकामयः ॥७४ 
पष्ट द्याडीवेकम्तेपा सप्रमस्त्र पुर स्मृत. ¦ 
श्रन्धकारोऽ्टमन्तेषा ध्वजश्च नवम स्मृत ॥७१५ 
वातश्च दशमो नैयस्ततो हानाहल स्मतः} 
स्मृनो ढादशममोपा घोरकोलादलोऽपर 11५६ 
फिर राजाबनिनेव्रमपेतीनोलोकोमे राषटरको प्रणते परमिष्ठित क्र 
मियाथा) उस समग्उन देबोकाअमुगोके साय प्रत्यधिक् मर्य भावया 
॥६६॥ पुग दथ सद्धं भरौर जगत्‌ अव्याहून था । उन दोनो के निदैल श्यावी 
देव पौर प्रयुर हए ये ॥13०॥1 यहं एक वेदा जवर्दशन एवे युदात्णा व्रिवाद म्न 
वृत्त होगयाया भौर उम समय पट्‌ देवौ तथा अमुगे राधोर एव भ्रहाप्‌ शय 
करते वाना होएया षा 1५० १॥ उनहे दाय वे निनित्तसं वेदूलने परन्‌ 
ये। इम वाराहमे वार्ह पण्डा पारगो कदे गये है ॥७२८॥ नापतते मेषम्‌ 
कदने ट्‌ युभय उनम श्रवणा क्र लो 1 प्रयस नारि है प्रौर दवितीय दामन 
है 11931 तूतीप वह्‌ वाराह दै घोर वोया प्रमृत का मन्यन कटने वावराहोता 
\ है 1 पच्चम मृपोर तारकामव मप्राम दै 11७४ टटा प्राहोवष भरोप्मपतमब्रपुर 
[कहा गया है) भन्धक्नर् भाठदां ई भ्र उनम नद्रपष्वञ क्ट गया है 13१ 
1 यत्तं दटम जाना चादिषु हमर प्रशान्‌ इवाहर गरव) कटा गण ई । 
कारहेवां उन घोर कोनाटम हता है ॥७६॥ 


ग्मुम्लवे कीनन ] [ २६१ 


हैरण्यव शषिपर्स्पो नरमिहेन मूटित 1 

वामनेन वलिवदस्तं लोक्यात्रमसे कते 199 
दरण्पाकषो हतो दन प्रतिवादि तु दैवतं 1 
महावलो महासर सग्रामष्वपसजित ॥\७न 
दद्रयान्तु वराहेण समुद्रादभूर्यदा कृता । 
आह्वा निर्जित युद इन्द्रं णामूतमन्यने 11७६ 
विराचनस्तु पराह्वादिनित्यमिन्द्रवधोयत । 
इद्ररंवस विक्रम्य निहतस्नारकामये ॥=० 
भवादवध्यताप्राप्य विगेपास्व्रादिभिन्तु य । 
सञ्चमो निहत पठे शाविष्टेन विष्णुना १ 
भयावनुव ता देवेषु पुर गोप्ठु निदं वतम्‌ 1 
निहा दानवा मर्वे विपुरठ्यम्वकेण तु प्‌ 


िरएय कानिपु साम वाना ष्य नरविहक दवाएं माया गयाया॥ 
षापनके द्राण राजा वत्तिवावागयायथा जवति इम प्रोनोग्य का आक्रम 
क्षिपा ग्या चा (७3॥1 महान्‌ वन वाना प्रौर महान्‌ मत्व सयुक्त मग्रामम 
प्रपसजित हिर्एपाक्ष प्रतिवाद म देवत्रा के द्रया द् 


दर ममरागयाया 
॥ञन् जिम ममपम यद 


भमणडल ममुद्र म वरह कद्वारा राम क्रिषा गया 
या प्रह्वा भमूृतदे मथनमइद्रक द्राग्‌ युडम निजित हृग्रा चा ॥७६।। 
परह्वादि विरोचन ता निपट दद्र साथ युद कलने वे लिये उद्यतरहाक्रता 
प 1इद्रदंद्राराटी वह्‌ तार्कामयम व्रिक्रम वरर मारा याया दण] 
जो परिप प्रन्रप्रादि म भव (रित) ने प्रनष्यता च प्राह कर द्र्वेभडन्दर 
मअश्रिण्ृषु विष्णुके द्वारा ल्गभ मासा गाया ॥८१॥ त्रिदेवत पुरकी 
रशाकरलमेदेवो मप्रनमवेदो जनि वनि समस्त दानव मार्‌ गपयम्रौर्‌ 
निषु श्रम्बक्के्ारामाराग्याया 1८२॥ 
अष्टमे स्वनुरावं व राशनान्रान्धकारका ॥ 


नजितदेवमनुष्ैमतु षतृभिश्चं व मदगनान्‌ ॥=३ 
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संवृत्तानु दानवाश्च ब सद्धतान्‌ कृत्स्नश्च तान्‌ 1 

तया विष्णुमहायेन महेन््रण निहिता ॥८४ 

हतो ध्वजो महेन ए मायाच्छन्नश्च योधषन्‌ 1 

ध्वजे लक्ष्य समाविश्य विप्रत्तिमंहामुज ५८५ 

देत्याश्च दानवाव व सहता कस्स्नशश्च तान्‌ 1 

रजिः कोलाहले सर्वान्‌ देवः परिवृतोऽजयत्‌ । 

यज्ञा मृतेन विजितौ पण्डामाकौ' तु दं वतं ॥०६ 

एते द वासुरा वृत्ताः सम्रामा द्वादशेवतु1 

देवासुरक्षयक्रा प्रजानामदिवाय च ॥=७ 

हिरण्यकशिपु राजा वर्पाणामनुद वभौ । 

तधा गतसह्राणि ह्यधिकानि द्विसप्तति" 1 

श्रलीति च मदल्लाणि त्रंलोक्यस्येश् रोऽभवत्‌ [दपर 

पययि तस्य राजाऽनु वनिवंपव्रंद पुन 1 

पट चैव सहमा त्रिशन निगतानि च ॥८६ 

गने राज्याधिकारस्नु यावत्काल वभूव ह्‌ । 

प्रह्लादेन गृहीतोऽभूतावत्कान तदासुरे ५६० 

श्ष्टम मे अ्पुर-रा्म शरोर भरन्धकतारक जीत दए मनुष्य भौर देवौ 
तथा पितरृगणे मे सद्धत तथा सदृत दानवो को ्रौर एणं रपर ते स्तं उन 
सवके विष्टु की सहाया प्रपि करने ठाले इन्द्र ने निहिते किया या 15 
८४॥ मायामे प्राग्र-प्रघ्वज यृद्धवरते दृप्‌ मरैद्रने मारा धा! ध्वज भे लक्ष 
को दवे करके परहाभूज विप्रवत्ति टा या 11९१ दैत्य प्रर पूर्णस्पमे 
सहन ममस्त दानवोको देवो के द्वारा परिद्ृत रजि न कोलाहल मे जीताया 
यज्ामृत मे देवो ने षामा कयौ जीता था ये नने प्रजम्नोषह 
1 केर के लिये देव शरोर श्रमुगोके भय क्रने वाने वाद्ह सप्रामदट्ृए्‌ थे 
जोरि दैवासुर हम नागमे कदे गये ह ॥<८७॥ हिरएयक्किपु राजा एक परवद 

\ पं नक भुशोभित रहा या भ्रीर इमो प्रकार मे मो महत्र-वहत्तर भ्रभिक पोर 

प्स्ती मदर तकं ैलोवय 31 स्वामी रहा या {1८८॥ पर्याय मे उसके प्रडावु 
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रजा बलि किर एक रबु द वपं तक तथा साठ हजार तीन सौ नियत पर्यन्त 
रहा णा ६६ बनि का एज्याधिार जिनने समय तक रहा या तन तक उर 
पम प्रमुते से वह्‌ प्रह्लाद के द्वारा गृहीन रहा या 1६०1 

इदरास्रथसते विस्याता असुराणां महीजस । 

देतयसस्यमिद सर्वमासीदुयुगं दिन ॥1६१ 

श्रतपल तत सर्वं राष्ट्र दशयुग पुरा॥ 

ब्रलोक्यमव्ययमिद महेन्रेण तु पाल्यते ५६२ 

परह्नादस्य तनश्चादस्वं लोक्य कालपयेयात्‌ । 

पययिणा च सपापे त्रं लोक्ये पाकशासनः ॥1६३ 

ततोऽपुरान्‌ परित्यञ्य यज्ञे देवा उपागमन्‌ । 

यज्ञे देवानय गते काव्य ते हयसुरा्र.वन्‌ 1६४ 

हृत नो मिपता राट स्यक्त्वा मज्ञ पुतगंता,. । 

स्थातु न बबनुमो ह्यद्य प्रविज्ञामो रपातलम्‌ 1६५ 

एमक्तोऽरवोदेतान्‌ विपण्ण सान्त्वयनू गिरा। 

मार्भै घारयिप्यामि तेजमा स्वेन चासुरा ६६ 

वृष्टिरोपवयश्चं व रसा वसु च यदयम्‌ ॥ 

कृत्स्ना मयि च विष्ठन्ति पादस्तेपा सुरेषु वं । 

युप्मदथं प्रदास्यामि तत्मवं घा्येते मया 1&७ 

ततो देवासुरान्‌ दष्टा चृतानू कव्येन धीमता॥ 

श्रमन््रयस्तदा ते वं मविग्ना विजिगीयया 1, 

वे महान्‌ भोज वति भ्रुगो के तीन इन्र विर्यात हृष्‌ ये 1 यह समस्त 
दश युगतक्रदैतथो केक्न्नेमेर्हा्ा 11६} पटले यह समस्त राष्र शघुग्रो 
सै रहित रहा था 1 यह ग्रन्यय गनोलोक्य मदेन्द्रके ारयदी पातित होताथा 
॥६२॥ इसके पदान्‌ परह्वाद के कालपयेव से इस च्रैलोक्यं प पर्याय से पाक- 
एापन (श्र) ने शान प्रात कर निया था 11६३1! इसके भ्रनन्तर श्रसुते फा 
यागं कर देवगण यज्ञ मे उपागत हृएये । देवो के यज्ञ मे जवि पर्‌ कान्य 
(शुक्र) सश्मुरोने कटा 116४॥ राष्टरको स्याम कर भरूल करने ननि हमारे 
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क्रिय हए यज्ञ को पुन चले गये । आज हम दहर नही सते है रसातल भे परवेभ 
करे ॥६५॥ दस प्रकार सुक्हे गये व्रिपाद युक्तं युक्रने इनसे वाणीद्रारा 
सान्त्वना देते हुए कहा-- षे गतत, बह सव हे धुरो ! मेरे द्वय श्रणने तेजसे 
धारणा करिया जा रहा दै ५॥६६॥ रकृ~-रस्त-अोपवियां भ्नौर जो दोना रवार 
काधनहैये सव पुण मुभमे हौ रहः करते ह॑ उनका चतुयं नाग देवगण मे 
रहता है । तुम्हरे लिये दुगा । वह अथमरे दवारा धारण त्वि भाते हैँ 
॥६७॥ इसकं अन-तर धौमानु काव्य के द्वारा धृत देवासुरो को देवकर तव 
उन्हान विरेष ल्प मे जीतन की षच्छा से समविन होते हुए मन्त्रणा कौ 
धी ।६८।॥' 

एष काव्य इद सर्वं ग्प्रावर्तयति नो वतात्‌ । 

साधु गच्छामहे तूर्णं क्षीणान्नाप्याययस्व तानू 1 

प्रपद्य हृत्वा शिष्टानु बे पाताल प्रापथामहे ॥६६ 

ततो देवा भुमख्या दानवानभिमृ्य वं । 

जघ्नुस्तं वध्यमानास्ते कान्यमेवाभिदुद वु ॥१०० 

तत काव्यस्तु तान्डषटा तूणं देवे रमिद्र तान्‌ । 

समरेऽस्यरं क्षतार्तास्तान्‌ देवेभ्यस्तानूु दिते सुतान्‌ १५ 

काष्यो दृष्टा स्थितान्‌ देवान्‌ तत्र देवोऽम्पचि^्तयत्‌ ! 

तानुवाच ततो ध्यात्वा पूर्ववृत्तमनुस्मरन्‌ ॥१०२ 

चंभाक्य विजित्त सर्वं वामनेनत्रिमि कमं । 

वलिर्वदढधो हतो जम्मो निहतश्च विरोचन १०३ 

दाहंपु हादशसु मग्रमिषु सुरता । 

तंस्तैर्ार्यमुधि्टा निहता य व्रधानत ॥[ १० 

किखिच्यिष्ठस्तु व यूय युद्ध प्वन्त्येषु वं स्वयम्‌ । 

नीक्तिवो हि विवास्यामि काल कश्चिसनीकष्यताम ११०५ 

यह्‌ काम्य इस सवक्ो बलसे हेमषो बचा देपे । अच्छी बान है णीप्र" 

^ श्रौरउ्नक्षीणोकोभी तपत करे दलपूरदकं दिष्टो का हरण करके पतान 

मभ्रवेस बरा दैवे ॥[६९॥। इनके देवो न रुसरय होम {ए दानवो पर भ्रमि 
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सरण वरम मार दिया था भौर उन देवो कंट्राय वध्यमानं वे षण्य वेह 
पराम हृते चे ॥१००॥ दसकं प्दचान्‌ देवो केदार मयाये गय उनवो दु्रने 
शोच देवकर जोकि ममर्‌ परसो वै धतः सुखित चे मौरवे दितिकधुमर 
देवो द्वा श्नमिदरत क्रि हृए ये ॥१०१॥ वहा षर प्थित हुए देवो कौ काव्य 
मे देकर पोचा शरोर फिर प्यान करकं पूव वृत्त का भनुस्मरण करते हुए उनसे 
योम ॥१०२॥ दामन ने इस ममस्त चोनोक्य को तीन कदमो ते ही जोत लिया 
है। वनिमौ दाष दिया गया है प्नौर जम्भ तथा विरोचन को मार दिया गयां 
है ॥१०३॥ महादं बारह स्रामो मदेवोकेट्रारा ये मव भारे ग्ये है।जो 
प्रधान ये बे उन-उन उपायो के द्वारा बहून से मारे गय है । तुम लोग दुख योडे 
शेरे रह गय दो 1 घव भरन्ति युद्धा मे भाषकी नीति बौर घ्वय ही षार्ण 
कर्णा वुं समय प्रतीक्षा करो ॥१०४-१०५॥ 

यास्पाम्यह्‌ मदादेव मन््रायुं विजयाय व 1 

श्रन्ति माप्याययेदधोता मनवैरेव वृहस्पति ॥१०६॥ 

ततो यास्याम्य देव मन्परापे नीललोहिषम्‌ । 

गुप्माननुग्रहीष्यामि पुन पश्चादिहागत ॥१०७॥ 

यूय तपदचरष्व वं सदृता वल्कलंवने । 

नेते देवा वधिष्यन्ति यावदागमन मम ॥१०८॥ 

भ्रप्रतीपास्ततो मन्धान्‌ देवात्‌ प्राप्य महेश्वरात्‌ । 

यो््यामहे पुनर्देवास्तत प्राप्स्यय वं जयम्‌ (1१०६ 

ततस्ते ृतसंवादा देवानू वुम्ततोऽनुरा । 

स्थस्तवादा वय सवे लोबान्‌ गूय क्रमन्तु वं ॥११०॥ 

वय तयद्चरिष्याम, स दूना वल्कलेवने 

प्रह्लादस्य वच भरवां सत्यव्याहरण तु तत्‌ ॥\१११॥ 

तता देवा निदत्ता वं विज्वरा मुदिताश्च ह्‌ 1 

न्यस्तशस्मरु दैत्येषु स्वान्‌ वं जग्मुयंथागतान्‌ ॥॥११२॥ 

तनप्तानव्र दीरगाव्य र्ध्ितालमुपरास्यताम्‌॥ 

निम्त्ुरस्तपोमुत चान बार्यायमापवं ` । 

सिनुममाश्रमस्या यै सयं देवा सदामवा 11११३॥ 
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म॒ सन्दिध्यामुरानू काव्यो महदेव प्रप्य च। 
प्रणम्येनमुवाचाय जगच्छ मवमीदवरम्‌ ५११५ 


मै पापसोगोकी विजय वे निए शन्रायं मे महदिव बे पाम जागा । 
होता वृहस्पति मन्मोेहीप्रनिगो प्रच्छादितं कम्तेटै ॥1०्६) इनेर्य 
म्यं कै लिपु नील सोति (महदिव) म ममीप मे जऊपरा। अपरंलोगोके 
उपर प्रतुग्रहु कगरा पौर फिर पी दही माऊगा ।1१०७॥] तुम सरोग यनम 
वत्वेला मे भवन होने हए भय्‌ बौ कौ हात कै वस्त परिनते हए तपन्या 
शतो क्ट देवता लोग वधनर्दी क्ठ्मे जव तक रि भेरा भापमन्‌ यदाँष्टोत 
है । १०८ मशर्‌ देव मे श्रप्रतीप मन्वोको प्राप्त वरदे "पर्यातू रातु नाश 
मग्र गौ जानकरके किर देवाके साययुद्ध करेगे पौर पिर अवदयही विजय 
परास कतमे 11 १०६॥ मके प्रन्तर सम्काद करने वलि श्रगु देव्यण स ग्रति 
हम लोग मब पगा ्टोषमे वति हो गये श्रव तुम साप पतमस्तरलोकोको 
भ्रात कर भोगकरो ॥!१०॥ देमसोग मव तपस्या वरते हैँ प्रौरवत्रत 
वगनो ते रधृत होत दै । प्रहलाई के कचन बौ मुनक जोरि विल्कृलसयलही 
कपतं धा ।॥१११।। हममे परवान्‌ दुख रदित एव परम प्रसन्न देवतालोण 
निदत्त धय घे । दैरयो के शास्म त्यागं देने वाले हो जानि पर देवगण प्रप 
स्थानोकोजेसेवेप्रायेये षते गयेये॥ ११२॥ सके अनन्वर धुक्ाचायंन 
उनसे (दंत्योष्ठि) कारि तरम लोग कुच समय तक निर््मुक-तप से युक्त 
प्मौर काराय के साधक होते हए उपासना करो ¡ इनदरं के सहित समस देव 
गण दस समयमे मेरे पिताक प्राधमं मे स्थित है ॥९१३॥ यहे काव्य (गुका 
चा्ेदेत्य गुद) प्रुरो क्यो सदेश देकर महादेव के शाब गयश्रौरवही टु 
वर्‌ हमक प्रणाम करके समस्त जगन्‌ प्रभवं श्वर महादेव से कटा--।।११४॥ 

मन्त्रानिच्छाम्यह्‌ देवे मे न सन्ति वृहुस्पतौ। 

पराभवाय देदानामसुरेप्वभयावहानु ॥११५॥ 

एवमृकोऽ्वीद वो मन्यरानिच्छसि वं द्विज । 

व्रत चर मयोदिषट ब्रह्मचारी समाहितः ।॥११६॥ 


छम्भुस्ततर कीर्न | [ छ 

पूं वपंसहल वं कृण्डपूममवाक्ि राः 1 

यच्च प्रस्य्ि भद्रन्ते मत्तो मन्धमवाप्स्यसि ।॥११७॥ 

तथाक्तो देव देवेन स शुद्धस्तु महातपा ॥ 

पादी सस्पृ्य देवस्य वाढमित्यम्यमापत ॥११८॥ 

व्रत चराम्यह्‌ दोप यथो दष्टोऽस्मि वं प्रमो । 

तत नियुक्तो देवेन वुण्डा रोऽस्य धूमकृत्‌ ॥११६॥ 

श्रसुरणा हितार्थाय तस्मि्दुक्े गते तदा । 

मन्त्राय तत्र वसति ब्रह्यचयं महेदवरः ॥१२०॥ 

तद्‌ बुध्वा नाति्वन्तु राज्य न्यस्त तदासुरैः \ 

तस्मिञिदद्रं तदामर्पा देवास्ताच्‌ समभिद्रवन्‌ । 

निरित्ात्तायुधाः र्वे वृहस्पतिपुरोगमा ॥१२१॥ 

दृष्ट्वासुरगणा देवान्‌ प्रगृहीतायुधान्‌ पुनः । 

उत्वेतु सहसा से सन््रस्तास्ते ततोऽभवन्‌ ।१६२॥ 

हेदेव । प भन्थोवे चाहता ह वृद्वि के रहते हए मेरे पास मन 
नीटेर्भरेये मन्यो को चादताह जो भ्रसुरोक) भ्रमय देने वलेहोश्रौरदेषौ 
का पतभव षरे वतते हो ॥११५॥ जब इम परह्‌ से महादेवजी वे बहा भया 
तत) महादेव योतते-दे द्विज ? यदि दमं प्रकारक मन्यो कोचाहनेहोतोमेरे 
यनि हृष ब्रन का ब्र्यवारी भोर पूणं रमादित होते दए प्राचर्णा करे 
५११६॥ पूरे एक सह वपे त प्रवा भिरा होते दए दुर चूपवौ यदि 
उपुरमना रोगे तो दु्दाय कल्याण होया पभ्रौरमुमःते मन्यो को प्राप्तकर 
सोगे ॥११७॥1 उस प्रकार तिदेवो बे देव महादैवकेट्टारा कटै जनिपर महानु 
सेषस्वी धुना ने महादेव के चरणः का सण्पमं करके “दुन च्छा" पह 
षहाधा॥११८॥ ्रोयद्रतकाचरणक्स्पा हे प्रभो | जमा भौ प्रापक 
हारा आदि रिया गवाह । षते प्वानु महादेव ने दसद भूम हृत बुर 
चार निपुन प्रिया या ।११६॥ मसुरो भ हित वे सिये वव उम युकाचायं के 
खये जानि पर मन्व बै निए मटेदवर वहां श्द्यवयं मे निवास भणे ई ॥१२०॥ 
यह जानकर रि परनि पू्मे तब प्गुरोने टाप राज्य नदी ष्यललल रिपागवा 


६ | [ मपु पराणे 


था! उसद्धिद मे उमे श्रभं वाविदेवो ने इृहस्पपि को पनग्रमामी बनाकर 
प्नौरती्ए प्रायुघा को प्रहृण करके उन जसुरये को लदेड दिया या ॥ १२१ ॥ 
तव ्रसुरोने दरो को धुन आगू ग्रहण कएने वाले देखकर सहसा सव उत्यन 
करे स्र श्रौरङ एस्दम सतस ग्ययै धर्थाद्‌ ब्रू ठीडरण्मेषे 
1१२२1 


न्यस्तश्षस्मे जये दत्त जचायंत्रतमार्थिते । 

संम्त्यज्य समय देवास्ते सपलजिघापव ॥१२॥ 
अनाचार्यस्तु भद्र बो विशवस्तास्तपसि स्थिता 1 
चीरवत्काजिनधरा निष्किया निष्परिग्रहा ॥ष१२५ 

रणो विजेतु देवान्‌ वे न शाक्ष्याम कथ शखने। 

श्रद्ध न श्रषद्याम शरण काव्यमातरम्‌ ॥१२५॥ 
ज्ापयामस्ततमिद यावदागमन गुरो । 

विनिर्त्ते ठत काव्ये यौत्स्यामो युधि तानु सुरान 1१२६॥ 
एवमुक्त्वा सुरान्‌ योग्य शरणा काव्यमातरम्‌ । 

प्रापद्यत तततो भीतास्तदा चव तदाऽभयमू ॥१२७॥ 
दत्ततेपान्वु भीताना दैत्या नामभयाथिनाम्‌ 1 

न भेतव्य नभेतव्य भयन्त्यजतत दानवा (१२८ 

मरेसन्निपौ वतंता वो नं भीरभवितुमहति । 
भयाच्चाप्यभिपन्नास्तान्‌ दृप्ट्‌वा देवाुरास्तदा ।॥१२६॥ 
श्रभिजग्म प्रसह्यं तानविचायं बलाबलम्‌ 

तास्तरस्तानु बष्यमानाश््च देवं ष्ट्‌वासुरास्तदा ॥१३०॥ 

देची बटुदान्वीदेनाननिःदरत्व करोम्यहम्‌ ॥ 

सस्तम्य शीघ्र सरम्मादिनद्र साऽम्यचरत्तत ॥१२९॥४ 

भषुरो दस शस्ये के प्याय देने परर जप केदेदेने षर भौर भवर 


वरतं मे श्रास्थित्त होने पर उन देवताग्रो ने दात्तं का त्याग करके शतुपरोके 
^ प्न की इच्छा करली यौ 1१२३। भ्राचाय॑तत्व भ टीन-प्रापकःा षल्याण हो दव 


सम्भस्तव कोतेन |] [{ २६६ 


तरह से पं विदवस्ठ तपश्वर्यामे स्थित.चौर रौर दत्कलो के धारण करने 
वाने, क्रिया से रहित भ्रौर विना परिग्रह्‌ वान्ते हम सिसी प्रकार से भौदैवो 
कोगद्धमे भौतं नदी सकेगे इसलिये श्रव श्रगुद्धके हारा काव्य की माताके 
पारण मे चलें ॥१२५॥ जव तङ़ गुरु का प्रागमन हो इस मत को ज्ञापित करे 1 
शुक्राचायं के वाप्रिस लौट प्राने पर हम उनसे देवोसिरण॒ भूपिमेयुद्धकरेगे 
॥ १२६॥ ईसं प्रकार से देवो से कहकर योग्य शरण (रक्षक) शुक्राचायं की 
माता कौ शरणागति म प्राप्त दए ये उस समय वे एकदम इरे हए ये । अभय 
फे चाहने वाजे भीत उन दत्यो को उस समयमे ही अभेयदियागया।है 
दानवो । मत डरो-मत डरो, मयकाप्यागकरदो ॥१२७-१२५८॥ भप लोग 
भरे पास रहो, श्रापको कोई भौ भय नही हो स्क्तराहै। भय से अभिपन्न उन 
देवापुरो को उस समय मे देवकर देवी ने एषा कहा षा ॥*२६॥ बलावस का 
विचारन करके इनके ऊपर बल करफे अभिगमन किया या) उस समयमे 
इरे हृएु भोर देवो के द्वारा वृध्यमान होते हए उन भरसुरो कौ देखकर करद होते 
हए देवी एनसे बोली ई मननिष्रतव भर्या इन्द का सर्व॑या भमव करटूगो। 
उसने धघ्रहीइृनद्रको सरम्भस्ते (क्रोष से) स्तमिप्रत करके श्रभिचरण किया 
चा ॥१३१॥ 

तत सस्तम्भित दृष्ट्वा शक्र देवास्तु यूपवद्‌ । 

व्यद्रवन्त ततो भीता दृष्ट वा शक्र वशीकृतम्‌ ॥१३२॥ 

गतेपु सुरप्तयेपु विष्रिन्द्रमभापतत । 

मां त्व प्रविदा भद्रन्तं नेष्यामि त्वा सुरेश्वर ॥१३३॥ 

एवमुक्तस्ततो विष्णु प्रविवेद्य पुरन्दर । 

विष्य रक्षित दृष्ट्‌वा देदी ऋ.द्ा वचोऽवदद्‌ १।१२४॥१ 

एप। त्वा विष्णुना साद्ध दहामि मघवानिव । 

भिपत्ता सवंभूताना दृश्यता मे तपोवलमु ॥१३२॥ 

तयाभिभूतौ तौ देवाविन्द्रदिष्यू जजल्पतु । 

क्थ मुच्येव सहितौ विप्णुरिन्द्रमभापत ।१३६॥ 


मेश्= | { वादु पराण 


या] उसे चिद म उसवे रम्य वले देवो ने बृहत्यति को भग्रगामी बन्द 
भ्रौर तीष्णु भ्रायुधो को प्रहणा करक उन असुँ को खदेड दिया धा ॥ १२१ ॥ 
तव भ्रसृक्तेनेदेगोको पुन अगयुघं ग्रहण करने वत्ते देखकर सहमा सव उन्न 
कसे सगे भ्रोरवे एकदम सत्प्वहाग्येये प्रवान्‌ बहून हीडरग्येये 
11१२२ 


न्यगतशास्त्रे जये दत्ते आचा्ेग्रतमास्थिते 1 

सन्त्यज्य समय देवास्ते सपतनजिधापव ॥१२.॥ 

श्रनाचार्यास्तु भद्र बो विश्वस्तास्तपतति स्थि्ता + 

चीरथल्वाजिनधरा निप्किया निष्परिग्रहा ॥१२५।॥ 

ररौ विजेतु देवार वे न दादयाम क्थ श्चन। 

इशुदध न प्रपद्याम दारण काव्यमातरम्‌ ॥१२५॥ 

ज्ञापयामत्ततमिद यावदाग्रमने गुरौ । 

विनिरत्ते तत बाघ्ये योत्स्यामो युधि तानू मुरा ।1१२६॥ 

एकु सुरान्‌ अोग्पः शरस कव्यमातरर्‌ + 

प्रापद्यन्त ततो भीतास्तदा चवे तदाऽमयम्‌ (।१२७॥ 

दत्त"तेषान्तु मौताना दैत्या नाममेयार्थिनाम्‌ । 

म भेतव्य नभेतव्य भयन्त्यजते दानवा ॥१२८॥ 

मत्सन्नियौ वतता वो न मीर्मवितुमर्हति 1 

भयाचचाप्यभिपन्नास्तान्‌ दृष्ट्वा देवामुरार्तदा १२६॥ 

स्रभिजग्मु प्रसद्य तने विचायं वलायलम्‌ । 

तास्मस्तानू वघ्यमानोदच दवें ष्ट्‌वासुरस्तदा ॥१३०॥ 

देवी शुदाव्रवीदेनाननिन्द्रतव ग रोम्यहमु । 

मस्तम्य दीघर सरम्मादिन्द्र साऽम्यघरतत ।\१३१॥ 

प्गुगेद्ाराचम्तोके त्यागदन दर जय भदेदेने प्रपरौरप्राषायं 
षध यपभ्रा्थित ने पर उन देवता न रत्तं बा सपाय भरम प्रवुपोने 
माप्नङौ इष्दाकए्पो ची १२३। परावादनत्व महीन पाप्य भव्याय षं 


शम्मुम्तव कौततन ] [ २६६ 
तर्द स पं विश्वस्त तपर्वर्यामे सवित-चीर भ्रौर बत्वसो वै धारणा कणे 
वाने, प्रिया से रहित प्रर विना परिग्रहं वतिहम तिमी प्रक्रमे भीरवो 
कयुद्धम जीत नदीं सकैये दमलिे श्रव अरयुद्धके दात काव्य बौ माताके 
धरण म चरते ॥१२५॥ जव तक युका भ्रागमनदौ ह्म मतकोशापितिवरे; 
धरकराघायं के वापि सौट भाने पर हेम उन देवोंिरण॒ भूमिमेगुदमरेगे 
॥१२६॥ इम प्रकारे देवो से कहकर यो्य धरण (रधक) दुकाचापं षी 
माना का परणागति मे प्राप्त हए थे उस समपवे एकदम दरे दए ये । अभय 
कै चाहून वाते भीतेन दैत्यों को उप्त प्षमयमे ही मभयदियागपा।है 
हनवो । मह इरो.मत हरो, भयकात्यायकरदो ॥{२७-१२८॥ माप लोग 
भरे पाम रहो, घ्रापको कोईभी मयनं हो सक्ता! मय मै प्रभिपन्न उन 
देवामुरो को उम समयम देवकर देवीने एषा कटा या ॥१२९॥ वसादल का 
विचरन करकं प्गकै उपर बल भरो अभिगमन श्रिया धा। उत समयमे 
डरे हृए प्रौरदेवोके द्वारा वृध्यमान होत दए उन श्रसुरो कौ देखकर होति 
ए देवी नमे बोलो म श्रनिन््रत्व म्र्यान्‌ इन्द्रका संधा प्रभव करदूगी। 
उषने पीघ्रहीडदरकौो सरम्भसे (क्रापसे) स्तम्मिति करके प्रनिचररण धि 
भा ॥१३१॥ 

तत सस्तम्भित दष्ट्वा शक्र देवास्तु यूपवत्‌ । 

व्यद्रवन्त प्तौ भीता दृष्टवा शक्र वदीकतम्‌ ।\{३१॥ 

गतेषु सुरस्पेषु विष्णुरिनद्रममापत + 

माँ त्व प्रविश भद्रन्ते नध्यामि ठ्वा सुरेदवर॥१३३॥ 

एवमुक्तस्ततो विष्णु प्रविवेश पुरन्दर । 

विष्मुना रक्षित दृष्ट्वा देवी कधा वेचोऽवदतु ॥१३४५॥ 

एष स्वा विष्णुना साद दहामि मघवानिव । 

मिषता स्ेमरूताना दृदयता मे ठपोवलस्‌ ॥।१३४॥ 

तयाभिभ्रुतौ तौ देवाविन्द्रविष्ण्ु जजल्पतु । 

कथ मुच्येव सदिती विप्णुरिनद्रममापते ॥१३६॥ 


१०० | [ कायु दरण 


इ^द्योऽवीज्जह्‌ ह्यना यावयौ न दहदिमो } 

विशचपेणाभिभतोश्टमतस्त्व हि मा चिरम्‌ ॥१२७॥ 

तत्त समौक्ष्मता विष्णु रत्रीवध क्तु मास्पित्त । 

श्रमिध्याय तत्च्मापन सप्वर प्रमु (१३८ 

तस्या स्स्वरमत्छाया कीश्रकारी नुरारिहा। 

स्तिया विष्णुस्ततो देव्या क्र बुद्धा चिवीपितम्‌ । 

न्‌ दवस्तदस्वमाविद्धव रिरश्िच्छेद माधय ॥१३९॥ 

मकः ग्रनन्तर देवो ने यूष कौ भानिष्द्र कौ सस्तम्मितं दलकर डरे 
हए होकर सक्र के वशीकृतं देत्रर वे ददा स मत्य वि गे 4१३२५ देवसू 
के चलि जानि पर्‌ विष्णु इद्र से वोन--है सुरेववर । तुम मुम प्रवेश कर 
जामात्रा गना होगम तुमो ज जागा ॥१३३॥ म प्रवार म चष्णु 
कद्रायक्ह्नं पर इृद्रने विष्णुरे प्रवेश तिया था! विष्णुक द्रा रक्षित 
द्रो यखददेवी ने दढ शकर यद्‌ वचनकदे ॥१३५॥ बहर्म प्रान 
समस्त भ्रुतौ क देखते हुए मघक्राय्‌ की तरह ठुभको विपु क साय कलाती ह 
यह भेरा सतो देको ॥१२५॥ उसदेवीकेद्राया प्रभिभूतनवे दोनो देव ददर 
श्रौर विष्णु धोने ! टित दानो केने चोड यह विष्णु मे इन्द्र से कहा थ" ॥ १३६ 
द्रे कटा दत्रियो ! से त्याग दो उवतक हग दोनो दभ्पनषोरके। जै विदेष 
स्पसे रभि है मोर तुम श्रधिर सत दोभरो ॥१३५७॥ ईयक पश्वातु उयदेवी 
यो देकर भगवान्‌ शच्णुस्योकावधनरनेकेविए्‌ परिषतिषोग्यष) पह 
कंकर शमर उपगतप्रमु रष्युने शीघ्र चक फो उठाया चा।) १३६॥ 
सत्वरम उमे भो दीघार गुर चतरु क नागर विष्णु ने देवी स्वीके 
कूप चिरौपिते वो जानरर्‌ ब्रव श्रिया श्रौर उम म्र्व्र को चलाबर मपवे 
निर कट डाला धा ॥ १३६) 

ते दृष्ट्रा स्वीवध घोर चुकोप गृगुरीदवर । 

ततोऽमिधस्तः एणा विष्युमरीयावषे वदा १११८० 

यस्मात्ते जानता घननिवघ्या स्त्री निषूदिता । 

तस्मात्व रछ्ठरत्वा वं मनुरेव प्रपल्स्यनि ५१४१८ 


शम्मृसव कौनेन | [ ण 


ततस्तेनाभिशापेन न्ट धमे पुन पूनः! 

लोके सवंहितार्थाय जायते मातुपेस्विह १ १५२॥ 

अरनुव्याहुत्य विष्णु स तदादाय सिर स््रयपर । 

समानीय तते काये श्रपो गृह्ये दमव्रपीत्‌ ॥१४३॥ 

एष तवा दिष्एुना सत्ये हता सजीवयाम्यहम्‌ । 

यदि छृत्स्नो भया धर्मे रितो ज्ञायतेऽपि वा 1 

तेन सत्येन जीवस्व तद्धि सत्य व्रवीम्पटम्‌ 11१४४॥ 

रा्माभिग्याहूता तरथ देरी सजीविता तदा । 

तदा ता प्रोक्ष्य शीताभिरद्धर्जविति सोऽग्रवीत्‌ ॥१४५॥ 

ततस्ता सर्भमूतानि दृष्टवा सुप्रोत्मितामिव ॥ 

साधु साध्वित्यटश्यानाः वाचस्ता सस्वतुदिशः ॥११४९॥ 

दृष्ट्वा सञ्जीवितामेव देवौ ता भृगुणा तदा । 

मिपता स्वेमूताना तदद्मृतमिवाभवत्‌ ।११अ/ 

श्रसभरान्तेन भृगुणा पल्लो सञ्यीवरिता तते 1 

दृष्ट्वा चक्रो न लेभेऽय रामे काव्यभयात्तत ॥\१४८॥ 

प्रजागरे ततदचेनद्रो जयन्तीमात्मन सूतापु] 

प्रोवाच मतिमान्‌ वावय स्वा कन्या पाक्क्षासन १४६ । 

एप काव्यो ह्यनिष््राय चरते दारुण ततप । 

तेनाह व्याकुल पुति हृतो धृतिमता टढम्‌ ॥१५०॥) 

उप्त धोरस्द्रीके वधको देखकर श््वरमृगु बडे री द्रौधित हृए थे 
फिर उत समय ने भार्या ङे षहो जले परश्च के्धारा गिष्णु कौ भरमिदाप 
दि ग्याया 0३० क्योकि यो वो जाते दाते, वुमने न वेय करे के 
योप्यस्मीदाव्धकरियादहै इमत्यि ब यह दपदेता हि तुम सात वार्‌ 
मानुपो मे उतन्च होकर रहोग ॥९४१। इतर भ्रवन्तर उस भ्रभिगापे तोक 
भे वार-वार धम कै नहो जानि पर सव ङे दित सम्पादने के लिए यहां मनुष्यो 
भे भषवादु जन्म लिया कर्ते है 11४८२11 उषने इम तर्‌ विष्णु 


गु मे भ्नुष्याहू- 
र्ण करके उम धमय स्वय भार्योके उपिर स्न तेकर उद 


शरीर पर समा- 


३० ] [ वाघ पुर 


नीत करके जल लेकर यह बोले ॥१४२॥ गह विष्णु के द्वारासत्यमेह 
तुभे मै सजीवित करता हुं । यदिन पूणं धर्मं का श्राचरणा पियादैब्रौर 
धमं को ज्ञान रखता दँ तो उष सत्य से जीवित हो जा-यदि मै यह स्त्य बोनता 
ह 1 १४४॥ सत्य से प्रनिव्याहूत उसकी देवी उप्त समय प्ंजीवित होधरई कौ । 
किर इसके परचात्‌ उस समय उसका शौतल जलं से प्रोक्षण करे “भीषितं 
रहो--यहं शुक्राायं ने कहा था 11 १४५॥ ईइभके अनन्तर मस्त प्राणीदृन्द 
सौकरउटीहृईकी भाति उम देवी को देखकर्-"साधु साघु" सयदि वट 
अच्छा-परज्छा खी वारियां जो इर्य ये उनरी मव दिशाप्नौ से पूनार्ददी 
थी ॥ १४६] शस प्रकारसे भगु ने उ समयमे उस देवौ को सज्गीवि6 देष 
फर समरत प्राणियो के देति हृषु वह कायं एक श्ष्मुत षी तरहटग्माया 
॥ १४७५ भ्रसम्घान्त मूग कर दवा उनकी पतली वो सरजीवित देकेर काव्य कै 
भयस फिर शान्ति प्राकचनेदी को थो ॥१४९॥ भ्रजागरमे इद्र ने प्रपनी पुनी 
जयन्तौ से कहा । जयन्तो उस मिमान पाक दासन बौ एन्या धी । उमने कटा 
यह्‌ शुक्र दरक भ्रमादकेलियि दास्सातपकरर्टेैषहै पृति} श्मशा 
से भ बहत दी श्रधिकः व्याकुल हूं । उ धृनिमाू ने पट्‌ पक्का रादा कर तिपा 
दै \॥१५०॥ 
गन्छ सम्भावयस्वैनं ध्रमापनयनेः शुभे. । 

तंस्तेमंनोवुङ्नैश्च छय.पचारैरतन्दरिता ॥१५१॥॥ 

देवौ सा ही्रहुदित्ता जयन्ती शुमचादिणो । 

युक्त्यानच्च शाम्य" त दुवलं धृतिमास्थित्तम ॥१५२॥ 

पिक मथोक्त कान्य स कन्ये हतवती तदा 

गो्भिद्चेवानुद् ताभिः स्तुवती वल्गुमापिरी १।१५३॥ 

गायस्व काचे सेवमाना सुलावह 1 

ुश्र.पन्त्यनुदला च उवास बहुलाः समा ॥{१५॥ 

पूर्णो धूमव्रते चापि घोरे वर्यसट्तिके 1 

वरेण च्छन्दपामाप वान्ये प्रोतोऽमपत्तदा ॥१५५॥ 


दाम्भूस्तव कीतन | [ ३१३ 


एव ब वंस्त्वयैकेन चौं नान्येन केनचित्‌ 1 
तस्मात्तव तपसा धधा श्रतेन च वलेन च ॥१५६॥ 
तेजसा चापि चिवुषरानु सर्वानभिभविष्यति ; 
यच्च क्रिश्धिन्मम ब्रह्मन्‌ विदयते भृगुनन्दन ॥१५७॥ 
साद्भच् सरदृस्य च यज्ञोपनिपदान्तया । 
प्रतिभास्यति ते सवं कल्वायन्त न कस्यचिद्‌ ॥१५२॥ 
सो तुम वदा जाम घौर इसको युय धम के थपनयनो के द्वार मभ्भा- 
वितत करो 1 उन-उत उपके मनं फे भ्रनुकूल उपत्रारो ते उम प्रतन्न करो शन्तु 
हम कायं मे भ्रतन्िन भ्र्थत्‌ भ्राल्य रहित होकर लग जाना ॥ १५१ ॥ वह्‌ 
देवी इन्र फ दिता जयन्तो शुभ चारिणी थी । युक्त ध्यान गता याम्य -दुवैन- 
धूति मे श्रात्थित उस काव्य का जैसा पिताके द्वारका गया था उसने वाच्य 
कै विषय ने उम सम क्रिया | प्रनुकरुल वाणियो कै दवारा वल्मुमाधिएी एषने 
उपकर स्तुति की थो ।१५२-१५३॥ मुव प्रदान करने वाति ात्र मवाह्नो क 
द्रास समप पर प्रवा क्रती हई भौर युखपा क्ती हू तया ्रनदरलं रहती 
हई बहत वर्पो तक उमने वहा निवास किया ॥1 १५४) एक सहेन ववै धारे 
परम घोर्‌ भरुभरवेतकं पूणं हो जाने पर तव यादेव ने प्रमच्च होकर काव्य 
वरदान मे समन्वितशिया या ॥१५५॥ यरदान देने फे समय मे एिसा बहर 
हए कि यह प्रत तुमए ने क्रिय) है अरन्य क्रिमो ने पूणं नही ज्रियादै। इय 
लिषएतू तेष, वुद्धि, शरत, वनश्रौरनेजमे भौ समस्त देवोकौ म्रमिभूवकः 
दैगाप्रौरजोमो कु हे मृगुनन्दन 1 है ब्दात्‌ । भरे पाम दै भाद्ग पौर रह 
के रहित मह सव तथा यत्लोपनिपद्‌ तुभे प्रतिभानिप हो नाये रोर बहरा 
से भ्रम्ततक्र क्रिगी को-भी नहीं होते दै ॥१५६।१५७।१५८॥! 
सर्वायिमावौ तेन ल द्विजश्रेष्ठो मविध्यति। 
एव द्त्वा वरास्तस्मे भवाय युन पूनः ॥१९६॥ 
अजेयत्व धनेशत्वमवच्यत्व च वं ददौ ¦ 
एताम्‌ सम्ध्वा वरान्‌ वान्य पमरष 1१६० 


३०४ | { वायु षुराणं 


हर्षाद्‌ प्राुर्वमौ तस्य देवस्तोत्रं महैरवरम्‌ 1 
तदा तियं विस्यतस्त्वेव तुष्टुवे नीललोहितम्‌ ॥१६१ 
नमोऽस्तु रित्तिकण्ठाय सुरापाय सुवर्चसे । 
रिरिहाणाय लोपाय वत्सराय जगत्पते ॥१६२ 
कपर्दिने ह्य. द्ध रोम्णो हयाय करणाय च । 
सस्छृताय सुतीर्थाय देवदेवाय रहसे १६३ 
उष्एीविणे सुवक्त्राय सहस्राक्षाय मीदुपे । 
वसुरेताय रुद्राय तपसे चीरवास 1१६४ 
ह्रस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥१६५ 
कवये राजबृद्धाय तक्षकक्रीडनाय च । 
गिरिलायाकंनेनाय यत्तिने जाम्बवाय च । 
भरदृत्ताय सुहस्ताय धन्विने भार्गवाय च ।1१६६ 


इसमे तू सवक द्मभिमून करने वाला द्विजधरेठ हो जायगा । इम प्रहार 
से मागेव के लिथे षार-वार वरो को देकर भ्रजेयत्द-घने रत्व श्र प्मवध्यत्व का 
भी वरदान दे दिया था। इन समस्त दरो को प्राप्त कर काव्य सम्प्रहृ तत्रुरहो 
वाला श्रयति श्रवयन्त प्रसभ्रता से प्रपुल्लित होगये ॥१५६-१६०॥ हं के भ्रतिरेक 
होने से उसके हृदय मे मदैश्वर हैमस्तोत्र का प्रादुर्माव हृप्रा । तव तिर्या स्थित 
होकर इस प्रकार से नीललोहित की स्तुति की धौ ॥१६१॥ सुरापान करने वलि 
मन्दरं वर्च वाते तथा शितिकण्ठ से युक्त दे निये नमस्कार है। रिरदाणा- 
लोप-वत्सर प्नौर जगच्‌ के पति के निये नमस्कार दै ॥\१६२]॥ कपर्दी-उद रोम 
वाले-हय-म्नौर करणं के लिये नमस्वार है । स्ट त-मुतीथं रह श्नौरदेवोके 
भी देव के तिथे नपसार है १६३1 उष्णीषो मुदक्य वाले-एटम नेव वति- 
भीद्प-वसुरेवा-तथ-चौररो के वश्च धारण करने वाते स्र के तिये नमस्व टै 
॥ १६४॥ हस्व -मृक्त कदो वते-सेनारी-सोटित के निधे नमस्वार दै ॥१६५॥ 
सवि~राजवृद्ध-तकक पे विलौनि वाने-गिरिश-मरदधं नेव-यत्ति-जाम्बव के तिय 
ममस्कारदै ॥१६६॥ 


विष्णु वश्च वणन ] [ ३०५ 


सहुलवाहवे चैव सदटस्रामलचक्षुपे 1 

सदुसनकुक्षये चैव सद्छचरणाय च ॥१६७ 

सदेष्ठधिरसे चैव बहुरूपाय वेधसे 

भवाय विश्वरूपाय इवेताय पुरपाय च ॥ ६7 

निषदि कवचिने सूष्माय क्षपणाय च । 

ताम्राय चैव भीमाय उग्राय च शिवाय च ॥१६६ 

वश्रवे च पिशङ्खाय पिद्धलायास्णाय च । 

महादेवाय शव्वयि विदईवरूपरिवाय च १७० 

हिरण्याय च दिष्टाय श्रेष्ठाय मध्यमाय च। 

पिनाकिने चेषुमते चित्राय रोहिताय च ११९७२ 

दनदुम्यायैकपादाय श्राय बुद्धये तथा । 

मृगव्याधाय सर्पाय स्थाणवे भीपणाय चे ॥१७२्‌ 

हुल्पाय चोग्राय तिनेतरायेरवराय च { 

क पिलायेकवौ राय मृत्यवे त्र्यम्बकाय च ।1१७३ 

वास्तोष्पते विनाकाय शाद्धुराय शिवाय च) 

श्रारण्याय गृहस्थाय यतिने ब्रह्मचारिसो ॥१७४ 

स्ख वाटृश्रो वलि-महस्र निमेलं नेषो वि~षट दुधि प्रौद सरन्न 
चरणो वाति के लिये नमस्कार है ॥१६७॥ सहनन शिर वति-वहूत ते ल्प वलि 
वेधा-मब-विश्वर्प-्वे सोर पुरुप वे न्धि नमस्कार है 11१६८ निपद्धी- 
कवची -पूक्ष्म-शपरा-तयत्र-मीम-उप्र ओर दिव पे निये नमस्कार है ५१६६) 
वश्न-दिनज्ञ-पिद्धन-अर्ए-महादेव-श्व्वं अर विश्चस्प दिव के {ल्य 
नमस्कार है ॥१७०॥ हिरणएप-लिष्ट-प्रेषट-मध्यम~पिनाकी -्पुमानू चित्र प्रौर 
रोहि क लिये नगस्कार है ।। १७१ दु ुम्य-एर पार-प्रहदुदि-मृगन्याध-सम- 
स्याणु ओर भीपण॒ के लिये नमस्कार है ।1१७२।। वटरूप-उप्र-त्रिनेत्र-ईश्र- 
कपिल-एकवीर-मृतयु प्रौर शरयम्बक बे लिये नमस्वार दै ॥१७३॥ वास्तोपपति- 
विनाक-गाद्भुर-श्रिव-प्रारश्य-गुहा ने स्विते रहने वाले-यति आर ब्रह्यधाती 
के लिपे नमस्कार दै ॥१७४॥ 
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साद्धचाय चैव योगाय व्यानिने दीक्षिताय च) 

भ्रन्तहिताय शर्व्वाय मान्याय मालिने तथा 1१७५ 

बुद्धाय चैव शुद्धाय मुक्तये केवताय च । 

रोधमे चेक्रितानाय ब्रहिष्ठाय महपंये ॥१७६ 

चतुष्पादाय मेध्याय ध्मिरो शीघ्रगाय च। 

िषण्डिने कपालाय दष्टिे विक्वमेधसे ॥ १७७ 

शरप्रतीघाताय दीप्ताय भास्कराय सुमेधसे 1 

कराय विकृताय बीभत्साय शिवाय च ॥१७न 

सौम्याय चैव पुण्याय धासिकाय शमाय च 1 

भ्रवध्याय मृताद्भाय नित्याय शाश्वताय च 1१७६ 

साद्याय शरमायेच शूलिने च त्रिचक्षुपे । 

सोमपायाज्यपायेव धूमपायोष्मपाय च ॥१८० 

शुचये रेरिहाणाय सद्योजाताय मृत्यवे । 

पिरिताशाय खर्वाय मेधाय वंद्य ताय च ॥१८१ 

व्याध्रिताय धविष्ठाय भारतायान्तरिक्षये । 

क्षमाय सहमानाय सत्याय तपनाय च ॥ एर्‌ 

त्रिपुरघ्नाय दीप्ताय चक्राय रोमशाय च। 

तिग्मायुधाय मेघ्याय सिद्धाय च पुलस्तये ॥१८३ 

सास्य-योग-ध्यानी -दीक्षित-श्रत्ित-शब्वं -मान्प तथा माली के लिये 
समस्कार टै ॥१७१५॥ बृद-युद-गृक्ति-केवल-रोधा-चेकितान-ग्रहि्ठ भौर 
महपि के लिये नमस्कार दै ॥१७६]! चतुष्याद~मेष्य-घर्मी-प्रीघ्र गमन क्रे 
वतते-शिखरडी-केपाल-दष्ट्ी भ्रौर बिश्वमेधा के लिये ममस्कार है ॥१७७॥ 
भग्रतीधति-दीत-मास्कर-सुपरेधः-ूरदिदृत-वीभस्स श्रौं श्रिवके लिवे नमस्कार 
दै १।१७९॥ सौम्य पुरय र्णपक-शुभ-प्रवध्य-मूना ह्भ-निर्य प्रौर शाश्रत के 
लिये नमस्कार दै ॥१७६॥ साद्य-दारभ-यूली-सीन नेतो बलि-सोमपरान करने 
वाले-धृतपान करने वात्ते-शूमय-ऊष्मप वे लिये नमस्कार है ॥१८०॥ शुचि 
रेरिदहाणा-सचोजात-गृ्यु-मास फा अशन करे वते-दवं-मेष प्रौर वदयत के 
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तेये पमार है ॥१८१॥ व्याधितं-श्रिठ-मारत-शनन्तरिकि-कषम-सहमान- 
सत्य श्रौर तपन के निये नमस्कार है ॥ १८२॥ विपुर के नाय कर विदा" 
वक्रोमरा-तिममरयुध वासे-मेष्य-मिदध प्रोर पलस्ति ब तिथि नमस्कार 
दै॥ १८३ 
रोचमानाय बण्डाय स्फीताएय ऋषभाय च॑ 
मोगिने पु्चमानाय शान्तावेवोदध रेते ॥१८४ 
म्रघघ्नाय मखघ्नाय मृत्यवे यज्ञियाय च । 
कृदषानये प्रचेताय बह्धये किमिलाय च ॥(१८५ 
सिकत्याय प्रसन्नाय वरेण्यायेव चक्षुषे } 
क्षप्रावे सुधन्वाय प्रमेध्याय पिवाय च ॥१८६ 
रक्षोघ्नाय पयुघ्नाय विध्नाय शयनाय च । 
विग्रान्ताय महन्ताय अन्तये दुमेमाय च ।{१८७ 
दक्षाय च जघन्याय लोकानाभीदवराय च 1 
श्रनामयाय चो्धाय संहत्याधििताय च ॥ १८ 
हिरण्यवाटेवे चैव सत्याय शमनाय च 1 
प्रमिकल्याय मापाय रीरिण्यायेकचकषपे 1१८६ 
श्रेष्ठाय वामदेवाय ईशानाय च धीमते । 
हाकस्पाय दोपताय रोदनाय हसाय च \\१६० 
वृतधन्वने कवचिने रथिने च वरूथिने । 
भृगुनायाय दुय वह्भिरिशय धीमते १६१ 
भ्रधाय ्रघरासाय विप्रियाय प्रियाय च । 
दिग्वास ृत्तिवास्चाय मगघ्नाय नमोज््तु ते ॥१६२ 
सोचमान-ष्रड स्पत -छप्म -मोभी- पुन्जमान न्ह -- डद रेता 
भष केनाराक-मष्ठवे नादा करे वते~मृत्यु- पनिय-ढ़ गानु प्रचेत -बह्धि प्रीर 
॥ किलय के स्थि नमल्तर्‌ है 1१९४ १८५॥ मिवत्य- प्रसन्न-वरेरय चथु-- 
दपगु-मुषन्वा-प्रमेच्य-पिव-रपोच्न -पदयभनोः के हनन कने वानि--निध्न-एयन 
विघरान्त-महन्त मात श्र दृशंम वे विये नमस्ार टै ॥१५६-१८७॥ दक्ष 
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जघन्य~लोको के ईदवर--रनामय-ऊ्ड नौर महार का श्रधिष्िन होने वाति के 
लिये नमस्कार है ॥१८८॥। दिररयवाहु--सत्य- दामन--प्रमिकल्य~माघ--रीरिरव- 
एकवक्षु--धेषठ-वामदव-दई्यान--धीमान्‌--महाकल्प--रीप्त-गोदन भ्र दसके निवे 
नमस्कार है ॥१८६.१६०॥ वृतधन्वा-क्वच चारणा करने वाने-रथी-वर्यं ~ 
भूगुगथ-~शूकर-वद्धिग्टि-ओग धोमान्‌ के निये नमस्कार है ॥१६१॥ शरप-प्रप 
सशाय-विप्रम-भिय-दिग्वासा-ृ ्तिवासा-भगध्न के तिये नमस्कार ह 1१९२ 


पशूनां पतये चैव भूताना पतये नमः । 

प्ररावे ऋग्यजु साम्ने स्वधाय च सुधाय च ॥१६३ 
वेपटक्रारततमारयेव तुम्यमन्तात्मने नम । 

सट धात्रे तथा होत्रे हने च क्षपणाय च १९४ 
भूतभव्यभेवायेव तुभ्य कातात्मने नम । 

वमवे चैव साध्याय शद्रादि्यादिवनाय च ५१९५ 
विश्वाय मर्ते चैव तुम्यन्देवात्मने नम ॥ 
भ्रनिसोमस्विनिज्याय पुमन्त्रौपधाय च ॥१६६ 
दक्षिणावभयायेव तुभ्य यज्ञात्मने नम 1 

तपस्ते चैव सदयाय त्यागाय च शमाय च ॥१६७ 
श्रहिसायाप्यलोभाय सुषेयायातिश्ाय च } 
सरव॑भूतात्मभ्रूताय तुभ्य योगात्मने नम १1१६७ 
पृथिव्यौ चान्तरिक्षाय दिवाय च महायच। 
जनस्तपाय सत्याय तुभ्य लोकात्मने नम १६६ 
श्रव्यक्तापाय महते भूताय वेद्धिपाय च । 
तन्माव्राय महान्ताय तुभ्य तत्त्वात्मने नम ॥\२०० 
नित्याय चाथंतिद्धाय सू्माम चेतनाय च । 
शुद्धाय विभवे चैव तुम्य नित्यादमने नम ॥२०१ 
नमस्ते धिषु तोेपु स्वरान्तेपु मवादरिपु । 
सद्यान्तेपु महान्तेषु चनुपुः च नमोऽस्तु ते ॥२०२ 


तरिष्ण॒ माहात्म्य कीन ] [ ३०६ 

मम स्तोत्रे मया द्य्मिन्‌ सदसन्यात्टत्‌ विभो 1 

मद्भक्त इति ब्रह्यप्य सवेन्तत्‌ कषन्तुमहंसि ॥२०३ 

पदुप्रो ब पतिक तिथे श्रौर भूतो के पति कं लियै नमस्कार हि । प्रणव~ 
शरन म्र सामवेद के लिये-स्दवा प्रौर सुख के निये नमस्कार है ॥१६९॥ 
वपदुक्रार तम के वास्त प्रर भ्रन्यातमा तुम्हारे निये नमस्कार है । घा-यात्ता- 
हना-दृत्ता शौर शपा क लिये नमस्तार है ॥१६४॥ भूत-भव्य-मव तुम्दारे 
कासार कै निये नमञ्चार हि । वचु-साष्य-दद्रादित्यारिवन के लिये नमस्कार 
दै ५१६५॥\ विदव-मर्द-देवामा तुम्हार लिय नमस्कषर्‌ दै । श्रन्निमोम- 
शति -दग्य-पयुमन्व श्रीर श्रोपथ के निये नमस्काद दै ॥१६६॥ दक्षिणा 
वभ्रय-यलास्मा तुम्हारे सिये नमस्कार है । तप-सत्य-त्याग-दाम वै लिये 
नमम्कार है ॥१६९७॥ प्रहित -प्रनोभ-मूवेश-श्रतिदा-सव प्राणियो के आत्मभूत 
योस्वरप तुम्हारे लिय नमस्वार है ॥१६८॥ पृथि बन्तरिक्ष-द्िव~मह- 
जनस्वप~मत्प प्रौर लोकात्मा के लिय नमस्कार है ॥१६६॥ श्रव्यक्त-महानु- 
मूत्र-इन्धिय-तन्मात्र महान्त तत्वारमा तुम्हारे लिये नमस्कार दै ॥२००॥ निघष्य~ 
भरनिःद्‌-मृदम-चेतन-गुद-पिमु भ्रौर॒नित्यात्मा तुम्हारे लिये नमस्कार है 
॥२०१॥ तीनो लोकौ मे-स्वरान्तो म-भवादिम-सत्यान्तो मे श्रौर चारो महान्तो 
मुरहर लिये नमस्वार है। हे विभो मनेश्स स्तोतम जोमीसद्‌म्नौर 
भ्रमतु कहा है देच तुम्हरे निय नमस्कार दै। भेरा भक्त 2ै--देताजानङ्रदै 
्रहू्प । वद मव कषमा करने कं भाप योग्य होत ह 1२०२२०३1 


प्रषरण ६०-ग्रिपणु मादाम्य कीर्तन 
एवमाराध्य देवेदामीश्चान नीललो टित्‌ ! 
ब्रह्य ति प्ररातस्तस्मं ्राञ्जतिवत्यमत्रवीद्‌ \।१ 


बाव्य्य गात्र सस्ए्य हस्तेन प्रीत्तिमान्‌ मद 1 
निकामं दर्गोन दत्त्वा तरं वान्तरधीयत १२ 
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ततः सोऽ^तहिनि तरिमन्‌ देवेहानुचरे त्तदा । 
तिष्ठन्ती प्राञ्जलिभू त्वा जयन्ती मिदमब्रवीद्‌ ॥३ 
क्स्यत्वमुभगेकावा दु.खितेमयि दू खिता। 
महता तपसा युक्त किमयं मार्युमोपत्ति ॥४ 
अनपरा सतत मत्तया प्रधयेए दमने च! 

स्मेहेन चैव सुश्रोणि श्रीतोऽस्मि वर्वशिनि ॥* 
किमिच्छसि वरारोहे वस्ते काम. समृध्यताम्‌ । 
त ते सपूरयाम्यद्च यद्यपि स्वात्‌ सुदूलंभमु ६ 
एवमूक्ताऽत्रवीदेनं वपम ज्ञतुमहं सि । 
चिकीर्षित मे ब्रह्धि्ट त हि वेद्य ययातयम्‌ ॥७ 


शरी मूतजी ने कहा--म प्रहारे देवो के श नौललोटित ईशान गी 
श्ाराधना करके उसमे भिये ब्रह्म दय भाव्से भरत हुप्ा या मरौर हाप जोर 
वोता 11 १॥। महादेव ने परमं प्रीति युक्त होकर श्रपते हाप से धुत्रावायं षे धरोर 
का्प्ं प्रियायापौर परग रूपसे दन देकर फिर वह्‌ वह पर दी प्न्तददान 
गय ये ॥२॥। मके पश्चातु देवेशानुचर उसके भन्तरित होजाने पर यह्‌ घापने 
घडी ह जयन्ती से प्राञ्जलि होकर यह बोता--।३॥ हे सुभगे । तु िरी की 
है भौर कौनहै भ्रषवा दुरित होरटी टै? मदाय तपसे युक्त मुखतो तून 
प्रमोजने ब्र तिये रधा षरती है ? ॥॥४॥ भत हैरी निरन्तर होन वातौ भक्ति रै~ 
प्रप्रय~दमन भोर स्नैहंसेटे मुभोरि 1 हि वस्वािनि {ग बहुत ही प्रश्रं 
्॥५॥ हि वपरोदे1तूक्या चाहनी है पारतेदी प्याकाममाणवीरह्ददै7 
तेरे उम मनोरथो पूणं बष्गा बाहे भतेही दहे्ममाभौ दुंभक्योन 
ष्टो }1६॥ जव दस प्रर सेच उपन्ती बीमो उत्नेदुकतेब्हा पाद 
रै नीर शो तपोवधते वान्नेगेयोम्य होने द। ह प्रदिध्र [प मेरे 
चकित कौ टो -टीक जानते है 11911 

एवमूक्ता्रवीदेना दृष्ट्वा दिव्येन चद्मपा 1 

माद्री त्व वरारोटे मदितार्थमिागता ५ 


विप्ु मास्य कतेन |] | ३११ 


मया सह त्व सुश्रोणि द वर्षाणि मामिनि। 

भ्रहदय सर्वभूतेस्तु सप्रयोगमिहैच्छसि ॥६ 

देवेन्रानलवणभि व यरोहे सुलोचने । 

इम वृणीइव काम ते मत्तो वं वल्गुमापिणि ॥१० 

एव मवतु गच्छामो गृहान्‌ वे मत्तकारिनि । 

ततः स्वगृहमागम्य जयन्त्या सहितः प्रमु ॥११ 

सतया सव सटव्या दश वर्पाि भागशः । 

श्रद्द सवेभूताना मायया सवृतस्तदा ॥१२ 

छृताथ॑मागत दुष्ट्वा कान्य सर्वे दितेः सुता । 

श्रभिजग्मुगृह्‌ त्य मुदितास्ते दिदृक्षव ॥१३ 

गता यदा न पश्यन्तो जयन्त्या सवत गुरुम्‌ 1 

दाक्षिष्य तस्य तदुवुध्वा प्रतिजग्मुयं थागतम्‌ ॥ १४ 

जवे जयन्ती ने इस तरह शूकर सेका ठो उमने दिव्य चकु से देख कर 
पते कहा-हे वरारोहे । तू महेदद्रकी पूत्रीहैभ्रोरभेरे हितम लिथेही यहां 
प्र भाहै।८॥ हे भामिनी 1 है सुश्रोणि । तू मेरे साय जोकि ममस्तप्राशियो 
ते ्रह्य रहा, दश वपं तक सम्प्र योग की इच्छा करती है ॥९॥ हे देवेद्र ! 
भ्रनल प्रमो । ह वरारोहे 1 ह मुन्दर नेत्रो वाली 1 है वत्गुमापण करे वाली 1 
तव हीत्‌ मूमभरे दस कामना को प्रात षर ।१०॥ हे मत्तकाशिनी 1 एेमा होवे 
भ्रवगुटो कौ घले 1 इमके भ्रनन्तर श्रपने घरमे श्राकर प्रमु शुक्र जयन्तीके 
साथ रहै ॥११॥ फिर वहू उस देदी कै साय भागश दश यपं तक निवासकर्‌ 
रहै ये श्रौर उस समय वह समस्त प्रारियो के प्रदश्य तथा मायामे वृत रहते 
ये ॥१२॥ समस्त द्िनिके पत्र दैत्य सपन होकर भ्नापे दए काव्य को देकर 
उपक पर भे देखने कौ इच्छा रसते हृए परम प्रसन्न होकर ग्येथे ॥१३॥ वै 
सव बहा णये सो जयन्ती के दारा सवृ गुर को उन्होने जव गही देवाथा तो 
उफ उप्त दालिस्य को जान कर जहे हौ भ्राये ये वापिस चते गये ॥{४। 

बृहस्पतिस्तु सर्द्ध ज्ञात्वा काव्य चकार ह्‌! 

पिवर्थे दश वर्पाणि जयन्त्या हितकाम्यया ॥१५ 


३१२ ] { वायुर 


बुद्ध्वा तदन्तर सोऽय दैत्यानामिवे चोदितं । 

काव्यस्य रूपमास्थाय सोऽसुरान्समभापत १६ 

तत समाग्रतानु दष्ट बहष्पतिख्वाच ताव्‌ । 

स्वागत मम याज्याना स॒प्रा्नोऽस्मि हिताय च ॥१७ 

अह्‌ वौऽष्पापयिप्यामि प्राप्ता भिया मया हि सा। 

ततस्ते त्ह्टमनसो विदयाय॑मपयेदिरे ॥१८ 

पूरणंकामस्तदा तस्मिन समये दरवापिके । 

ययौ च समकाल स सदयोत्यस्रमतिस्तदा ॥१६ 

समयान्ते देवयानी सयो जति युता तदा । 

बुद्धि चक्रे ततश्चापि याज्याना प्रत्यवेक्ष २० 

दस्ति मे तो यह जानल्तियायान्रि हित कौ कामना वली जयनी 

केद्वारा पिताक निए काव्य कोसषद्धक्रियागया है ॥१६॥ दसमह 
वह्‌ जानकर दैप्यो की भातिब्रेप्ति होकर कव्य केस्वषूप को षारणकर 
अमुर ते दोला ॥ १६१ फिर अपि ए उनमे वृहस्पति ने कष्ा-मेरे पाज 
पर्त यजमनो का स्वागत है) म तुम्हरे सवके दित सम्पादन केके लिये 
यहां भागया है ॥१७॥ मैने जो वहां विदयाप्राप्कीहै र्दे प्राप लोगोगौ 
सवभ वताञगा । दमक प्रसर वित्त वति वे सव मनुर तरा प्रह फे के 
लिय उपध्यित हृषु ये 11१८।। उत दमय म दश वापिव पमप पे पृण का 
सोश्च मनि दाना समकाल ही भे वहां गया धा 1१६ समव केप्न्तम 
तव देवयानी गुता सथ उदर हं शौर इसके पश्चान्‌ माल्यो के परत्यवेशणा बरे 
कंकायमे भरपयी बुद्धिकी ची 11२० 

देवि गच्छामहे द्रष्टु ठव यान्याच्‌ युरचि्मिते । 

विश्रान्तपरेधिते साध्वि त्रिवर्एयतलोचने 1२१ 

एवमुक्ताऽ्रवीदंवौ भज भक्तानु मराप्रत । 

एप ब्रह्मन्‌ सवा धर्मो न धमं लोपयामि ते २२ 

ततो गल्वानुरान्‌ दृष्ट्रा देवाचार्येण घोमता 1 

वखितानू काव्यरूपेण वेधसाऽमुगमव्रषीत्‌ ॥२३ 


विष्णु माहाल्य कीर्तन 1 [ ३१३ 


काव्य मा तात जानीध्व एष छयाद्धिरसो भूवि 1 

वशिता वत यूयं वै मयि रक्तं तु दानवा" 1२४ 

श्रूला तथा ब्र.वाणन्त सम्भ्रान्ता दित्िजास्तत्त । 

प्रघ स्म ह्य भौ तत्र सितासितथुचिस्मितौ १२५ 

सम्परमूढा स्थिता. सतवे प्रापयन्त न विश्न । 

तनस्तपु प्रमूदेपु काव्यस्तानू पुनरबरवीद्‌ ॥२६ 

श्राचार्य्यो वौ हह काव्यो देवाचार्य्योऽयमद्भि रा. । 

अनुगच्छत मा सर्वे त्यजतेन बृहस्पतिम्‌ २७ 

श्रीभुक्रने कदा-देरेवि। दे शुचिस्मित वामी तेरे याञ्योको 
देषने मै निये श्रव जाति हहे विश्रान्त प्रित वाली । है मान्वि! है त्रिवर्णाः 
यन लोचने हम चनते है 1॥२१।1 जव इश प्रकरार देदीमे कहा गयातोवह्‌ 
वानी दे महाव्रत 1 रपे मतो नी देवो । ह ब्रह्मन्‌ । यह मलुरुपो का धमं 
हेता प्नोरपप्रापकरे धमे का लोप नदी कमी ॥रद॥। मूली ने क्दा-- 
दके पश्चात्‌ णुशाचायं ने जाकर भरगुगे को देषा जोरि परम पीमाद्‌ देवोके 
परायां वृद केद्वारा वदिन शरिये गेये भ्रीर काव्ये स्वरूप बौ धारण 
करे यहं परवञ्चना पौ \ तव वेषा भ्रमुरोसेबोते ॥२३॥ हे तात ! मुभे 
ही यथायं म साष्य समो पहतोमूमिमे भ्रगिरा का पुरर वृदस्पत्तिटै। द 
दानयो । भ्राष लोग समयं मेरे ररते हृए वच्िन तिये गये दो ।)२४॥ उतत तरह 
सेवोनते हृष्‌ उमका वचन मुनक्र उम समय मदिति केपृत्र मव बहून 
भ्रालिमे पूणं होयेय)॥ त्ब वे वटौ उमसमय मउन दो कौजोभित 
एव प्रमित शुचिस्मित वानेय उनको दैत्य देव रदेये ॥२५॥ वे मव म॒ग्पूद 
होन हए म्यिन होपय रोर क्रिमो निगय पर नही प्राप्त हुए । एके श्रनन्तर्‌ 
उनक्षप्रह्टस्पसेमूदृहो जाने पर काश्य नै उनसे पुन" कदा ॥२६॥ भ्रापक्च 
प्रायायंरैहैप्रौरयद मरद्धिरा देवाचा दै । प्राप सव मेरा अनुगमनको 
पोर हन वृहृष्पनि का त्याग इर्‌ दा 1र७ 

एवमूक्तामुरा" स्वं तावुभौ ममवत ॥ 
तदाऽनुरा विननपननु न व्यजानेम्तयोद यो ध 


११४ | [ वायुपुराण 


गृहम्पतिष्याचैतानशम्धान्तोव्यमङ्भिरा । 

व्योऽह्‌ यो गुरखेत्या भद्र पोऽ बृदस्पति ॥२६ 

ग मोटपति रूपए मामरेनंप वोभनुरा 1 

श्रूत्वा तस्य ततम्ते वं समन््यायं वचो बन्‌ ॥३० 

श्रयप्नो दश वर्वाणि सतत शास्ति व॑ प्रभुः । 

एप वं गुररस्मारमन्तरेप्मुरय द्विज ॥३१ 

ततस्ते दानवा सवे अररिपत्पाभिवादय च। 

वचने जगृहम्तस्य चिराम्यासेन मोहिता ॥३२ 

ऊवुस्तमसुराः सरवे ढाः सरक्तनोचनाः! 

प्रय गुरटितेऽम्माक गच्छत्य नासि नो गुरु ॥३३ 

भगेबोऽद्भिरसो वाय भवत्वेवेप नो गु" । 

सविता वयं निदेयोऽरय गच्छ त्व साघु मा चिम ५३४ 

एवमुक्त्वाभुरा सर्वे प्रापयन्त बृहस्पतिम्‌ । 

यदा न प्रतिपचन्ते तेनोक्त तन्मटहदधितम्‌ ॥३५ 

इम तरद से कहे पये सव प्रसुर उन दोनो को देने सगे । तव प्रु 
मै उन दोनो मे दि्ेपता कु भौ नही जानी धी ॥२९॥ बृद्पति ने एन भगुगे 
जे बहा-गहश्रणिराटै पोर मेदा स्वस्प्र कमनो पारण व्ररक्तियाहै ठेशाष्से 
वृदृरपति सपभो । हे देव्यो । जौ तुम्हारा गुर है वहं ही षाव्य दं ॥२६॥ 
है भ्रसुरो। हुवहदैजोमेरे रूपप् धापको मोदित कर रहा ह। के 
पश्चात्‌ उन्होने श्रवणे कर ओर उसके प्रथं वचन को भलीरभागि विचारक 
वे योते ॥(३०। ६सने दश्च व्यं तर निरन्तरप्रभुने हमको शिक्षादीदै। इष 
हनु हे यदी हमारा गु है रोर यहे द्विज भ्रन्तरेपसु है ॥३१॥ इसके भ्नन्तर वे 
समस्त दानव प्रणिपात एव भ्रभिवादन करे चिरकाल से मोहित होति टृए उमके 
श्र्थात्‌ वृस्पति के द्चन दको प्रटणाकरने तमे ये 11३२) रामस्तं श्रषुर सात 
नेत्रो वाले पत्यत शद्ध होते हए उससे बोले-यह हमारे हति मे गुहहैमुम 
चसे जानो, तुम हमारे गुष्ठ नटी हो ॥३३॥ चाहे भारयेव हो म्रयवा प्राद्धिरम 
हो हमारा यह दी गुरू दै। हम इनके ही निदेदामे ही सिविद, तुम जाभ्नो श्रव 


विष्णु माहात्म्य क्तेन ] [ देष 


भलाई इमौमे दैति श्रपने चने जानि मे व्रिलम्ब मतकरो 11३४।। इष प्रहार 
शुक्र पे समस्त श्रमुरो ने क्दररवे वृहस्पति कौही प्राह हृष ये । वे प्रतिपन्न 
महीं होतते है जव उमने उनका महाम हित कहा या ॥३५१ 

चुखोप भारगेवस्तेपामवलेपेन वं तदा ¦ 

योधिता हि मया यस्मान्न मा भजत दानवा ॥३६ 

तस्मात्‌ प्रन सज्ञा वं पराभव्ख मिष्यय । 

इति व्याद्दत्य तानू काव्यो जगामाथ यथागतम्‌ १३७ 

ज्ञाताऽभिशस्तानमुरान्‌ काव्येन तु वृहस्पतिः । 

कृतायः म तदा दृटः स्व रूप प्रत्यपद्यत । 

बुदध्वाभमुरास्तदा श्रष्ठान्‌ कृतार्थोऽन्तरघीयत ॥३८ 

तत प्रनष्टं तस्मिस्ते विभ्रान्ता दानवास्तदा । 

अहो धिगृवश्िता स्मेह परस्परमथाब्र. वन्‌ ॥२६ 

पृष्ठतो विमुपाश्चं व ताडिता वेधसा वयम्‌ । 

दग्धाश्च ववोपयोगाचच स्वेस्वे चार्थेषु मायया ॥(४० 

ततोऽुरा परिघ्रस्ता देवेम्यस्स्वरिता ययु ॥ 

प्रहतादमग्रत इष्वा काव्यस्यानुगम पुनः ॥४१ 

तवतो भार्गव गवं से उन पमुगे पर अत्यन्त प्रोधित दृण्। मैन उन्हे 
सूर गमभायातो भी दानव मुक्तो नी भजनेह ॥३६॥ षम कारगमेमक्ा 
मष्ट प्ररे वाने निगन्देह ये पराभि षो प्राप्त होय । षष्यने एम तरहुये वचन 
उनअगुगोत कहै भ्रौरजंगे दी वह प्रपिये वते ग्वे 1३७॥ कन्पिके दाग 
अभिरत भमुरो को वृत्ति ते उानकर प्पे पापस पत्म सपने सममते 
हर्‌ भयत भरगद्हो्र प्यनेदोस्वस्पषौ प्राप्त हृष्‌ । तव बमुरोकोश्रषट 
जानकर तायं हृषु प्न्तर्ान होयये पे ॥८॥ दमक बाद उमर प्रन ने षद्‌ 
उग समय दानव प्िभ्ानत हये भोरदे प्राप मेक्ठनेतये हम सोमो कौ 
पिदर पान वनिन होग्ये है ॥३९॥ पेदेमे हम विमुन होषये शरर देषा 
मेद्राराष्टपतच्ारिवि एह) भोर पपने-प्पने उवपरोगते देम अयो मापामे 
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दम्ध होगमे द 1४०1! इशके अन नर देवो से परिप्स्व धरमुर धरह्लद वो पराय 
करके शीता वादे होकर ङ्ग्य के तुरम के पुन गये ४६ 

तत. काव्य समासाद्य ग्रभितस्थु रवाड.मुखाः । 

छानागतान्‌ पनदषट कन्य याज्यानूबाच ह ४२ 

मयापि बोधिता काले यतो मानामिनन्दय 

ततस्तेनावततेपैन गता युय पराभवम ।४३ 

श्रह्तादस्तमधोकनाच मान त्वे त्यजे भागव । 

स्वान्‌ याज्यान्‌ मजमानाश्च भक्ताश्च व विहेपत ॥४४ 

स्वया पृष्टा बय तेन देवाचर्येए मोहिता 1 

भक्तानहसि नस्तात जञात्वा दीर्ण चक्षुपा ५५ 

यदि नस्तव न वुं्पे प्रसाद भृगुनन्दन । 

प्रपध्यानास्त्वया ह्यय प्रवक्ष्यामो रसतलप्रु ४६ 

जात्वा काव्यो यथातत्व कारष्येनानुकम्पदः । 

एवमूक्तोऽनुनीत. स स्तुत बोप न्ययच्छत ॥१७ 

उवाचेदन्न भेनव्य' न गन्तव्य रसातलम्‌ । 

अवश्यम्भावी ह्ययोय प्राक्त वो मयि जगप्रति १ 

इमे अनन्तर वयव्य के तमोष म जाकर नीचे की मोर मुख वानेन 
हए च॑ गये ! उन याज्यो को फिर अये हूए देकर कन्य उनस बोते ॥५२॥ 
मेरे द्या भली भाति समम्प्ये हुए भौ वरम तयेगो ने समय प्रर मित्रप 
प्रपिनन्दत नदी क्रियाया उमीहेवुकेफनसेतुमद्रभिमानके व होकर 
भेव कौ प्राप्त ए हो ॥४३॥ दके उपरान्त प्रह्लादे न उनसे कदा-दे मागव 1 
प्राप्न मात को पररिस्याग रर दोनिएगा शौर अ्रपने फाम्यो रदे जो मजमरन 
ह श्रौर विदिपह्पपे भक्तदैंग्रङ्गीकार कौजिएगा ४४ भ्रापन जवशृूछाथा 
उसे उभय हम उद देवाचा वृहस्पति के द्वारा मोहित होगयेये । ध्रव दूरकी 
सम्बी दि से सभी वात जानकर हम भक्ता की रक्षा करने ॐ भप योग्ये हं 
(४१।१ है मृगं नन्दन । पदि श्राव हमारे ऊपर शत्श्र च्हीदोने दता हमभ 
प्रापक दादा प्रथव्याने ददि दषु पाज दी रसातलम प्रवेश कर जायो ४६ 
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सूतेन ने कहा काव ने यधा तस को सद वृद्धं जानकर कर्णा शौर कपा 
सेद वरह कहे जने पर बहुत म्नुनय शिया हमरा होकर स्तथा स्तुन होने हए 
उसने जो श्रशुरो परं वडा भारौ कोष हो रहा या उत्तरो स्थाम दिय? ।४७॥ 
भ्रौर दह्‌ यह्‌ बौलः--डरा मत श्रौर रमातल को भौ नहीं जाना चाहिए ।भेरे 
नाप्त रहते हृएु मी यह्‌ कु प्रवस्यभावी श्रयं ही था जोकि श्राप सोगोको 
प्रात होगा है ।४८]ा 

न शवयमन्यथा क्लुं दिष्ट हि वयवत्तरम्‌ 1 

सन्ना प्रन या वोध्य काम्‌ ता प्रनिलप्स्यय ॥४६ 

भ्राप्र पर्य्यायकालो व इति ब्रह्माऽम्यमापत । 

मत्प्रसादाच्च युव्मामिभु क्त तं लोक्यमूञ्जितम्‌ ॥५० 

पुगाष्यो दश पूर्णो देवानाक्रम्य मूदनि। 

तावन्तमेव काल वे व्रह्मा राज्यमभापत ५१ 

साविके पुनस्तुम्य राज्य किल भविष्यति । 

लोकानामीश्वरो भावी पौत्रस्तव पुनवलि ।५२ 

एव किंलमह्‌ परोक्त पोत्रसते ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 

तथातदतेषु लोकेप्‌ तपोऽन्य च किलाभवत्‌ ।१५३ 

यस्माद्‌ प्रवृत्तयश्चास्य न कामानभिसन्धितता 

तस्मादजेन प्रीतेन दत्त सादिकेऽन्तरे ॥*५४ 

देवराज्यं वलेरभान्िमिति मामोऽवरोजेवीत्‌ 1 

तस्मादद्रदयो भूताना कालाकाडक्षी ष तिष्ठति ॥५५ 

परीतेन चामरस्व वै दत्त तुभ्य स्वयम्भुवा । 

सम्पाचनिरुधुकस्त्व वै पराय मह माकुन ५६ 

अवर श्रन्यथा नही क्रिय जा सक्ता है योहि भाग्य सवमे अधिक वेन 
षान्‌ होषादै\ शासजो श्राप लोमा की सना प्रनष्ट हुई उत्को फिर कामता 
पूवक प्राक्त करतोगे ।४६। नाणका पर्य कत्त प्राप्त टोगया है-ष्टेब्रह्याने 
कहा--श्रीरमेरे प्रपादने दम ठरितिच्रेरोक्यकाभ्राप लोगो मेभोयस्िि 
है ।५०॥ देवो षो श्राक्रान्त करके उनङ्‌ युद पर सम्पू दथ युगाख्य दोगा 
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दै। उक्तो दही काल तङ्क ब्रह्याने रज्य वोना या ।५१। साबशिक मनु के समम 
मे फिरतेरे त्यै राज्य होगा \ तुम्हारा पौत्र विकिर साततेका ईशरहोते 
वाला होगा 1 ५२ ब्रह्मा के दवारा स्वय तेरा पौत्र इम रहते मुके व्हागया 
है1 तथा प्राहूरण कयि गये लोकोम ध्यक तपनिश्वय ही ची हूभाया 
॥३॥1 जिर कारण मे इसकी प्वृत्तियां कामो को अभिसन्वित नही धी इते 
प्रद्र होने बाले घ्न ने सावलिाक भन्तरमे दिया ।\५४८॥ ईर ने मुममे 
कहा है करि वत्ति का देवराज्य होगा। इषमे भूवो को श्रदश्य वह कालक 
श्ाकाडःक्षा रखने वाला म्थित दै ॥५५॥ रवयम्मू ने परम प्रसप्न होकर तैरे 
निये ्मरस्व को प्रदान करिया है इगनिये निर्त्ुकं तरू पर्याय को सहन कदं पौर 
येचैन मरत हो \५६॥ 

न च इक्य मया तुभ्य परत्ताद्रं विहर्तुम्‌ । 

व्रह्म भतिविद्धोऽस्मि जविष्य जानता अभो ॥५७ 

इमो च शिष्यौ द्रौ मह्य तुल्यावेतौ वृहस्पति । 

दैवते सह्‌ सरब्धानु सर्व्वाद्‌ वो धारयिष्यतः ॥५८ 

एवभूक्तास्तु देतेया कब्यिनानिलि्टकम्मंरा । 

ततस्ताम्या यगु साद्धं प्रह्वादभ्रमुखास्तदा (1५९ 

श्रवदयम्भावमर्यव श्‌ त्वा शुक्राच्च दानवाः! 

राङ्रदाशसमानाप्ते जय काव्येन मापितम्‌ ॥६० 

दथिता सायुधा सर्वे ततो देवानू समाह्वयन्‌ । 

अथ देवासुरान्‌ दष्ट्वा सग्रामे समुपस्थितान्‌ ॥\६१ 

ततत सवृत्तसच्राह्‌। देवास्तान्‌ समयोघयन्‌ 1 

दंवासुरे ततस्तस्मिनु वर्तमाने शत समा । 

ग्रजयन्नमुरा देवानू भग्ना देवा श्रमन्त्रमनू १६२ 

पण्डामाकंप्रमाव न जानौमस्त्व सुरेव यम्‌ । 

तस्मान्न समृदिण्य काय्यं चात्महितच्च यत्‌ ६९३ 

तज्लानात्टतावेती त्वा जेष्यामहेऽनुरान्‌ 

श्रथोपामन्तरयन्‌ देवा पण्डामाक्नै' तु टावुमी (1६४ 
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मुपे नेरेनिपे पटिते विसपेण नदीं क्रियाजा सक्ता दै ब्रह्माके 
कषप भै प्रनिपिद्ध क्रिया दपर हदे प्रमो 1 क्योकि ब्रह्माजी समस्त भविष्य मे 
हने वानो वातो को जानते है 11५७1 वे दौ दिष्य भरे लिये वृहस्पति फे तुर्य 
देवो म साय सरव श्राप सवतो धारणा कतो 11६८] भरविलष्ट कर्मा याम्य 
बैरा इम तर्‌ वदे गये दितिके पुत्र उम मम्यवे मव जिनमे प्रह्लाद प्रमु 
ये उन दीने माय उम ममय चने गये ये 1\५६॥। दानवो ने शुक्राचायं गुते 
भ्रवयप्माव परथ नो सुनकर काव्यके द्वारा भाषित जय को एववार बहते 
हद जा ट्‌ थ ॥६०॥ दमित ओर युधो से मुमञ्ित उन्दने देवो वा पमी 
निया दमे प्रवान्‌ सग्राम भूमि मे उपम्यित म्रसुरा को देवकर सवृत्त रप्नाद 
देगा ने उने वहौ माकर युद तिया या । उम देवपुर प्रान मे जो्गा- 
तारमो दुहत चता र्हा चा श्रुरो ने देवो कौ जीत लियाभा प्रोर भग्न 
एवो ने विवार किया या ॥६१-६२॥ देवो न वदा--हम श्रमुरो षे ष्ठा 
पापका नो प्रभाव है उमे नदो जानते रै हमसे यज्वा उद्देश्य षर 
भोरजोधातमहििहो उदो करना चाहिए ॥६३५ मो षन दोनो षौ त्नाः 
ह फरक एगुरो गो जीत लो } इरे उपरात दवगए ने ठन दोनो परडामाणी। 
षो उपाप्न्यिन परिया या ॥६४।। 

यज्ञे समाह्वयिष्यामस्त्यजतमनुरान्‌ द्विजौ । 

रहत वा ग्रहीष्यामो द्यनुजित्य तु दानवान्‌ ९५ 

एव तत्यजतुम्तौ तु पण्डामाकौ तदासुणन्‌ 1 

तनो देवा जय प्रप्ता दानवाश्च पराभवम्‌ ११६५ 

देवामुरन्‌ पराभाव्य पण्डामाकवुपणमन्‌ 1 

काव्ययापाभिभूताश्च ह्यनाधारशच त धुम्‌ ५९७ 

वध्यमानास्नदा देवै्वचिुस्ते रमातनम्‌ + 

एव निच्यमान्त व दत" यण्ेण दानवा 1 

ततःप्रभृति शविन भृगुनैमित्तविन चन 

जने पुन पुनविधूर्ज् च. मिधिते प्रमु 1 

वतुं चस्देश्ययम्पानमधरनस्य च नाशनम्‌ 11६६ 
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प्रह्लादस्य निदे तु येऽमुरा न व्यवस्थिता. + 
मनुप्यवध्यस्तान्‌ सर्व्वान्‌ ब्रह्म व्थाहारयत्‌ प्रभुः ॥५० 
धर्म्मात्नारायणस्तस्माव्‌ सम्भूतत्वस्‌ पेऽन्तरे 1 

यज्ञ प्रवर्तयामास चंतय वैवस्वतेऽन्तरे ॥७१ 


हे द्विजो! हमश्चापदोनोकोयक्ञमे बुलाये म्र असुरो कोघोड 
दो । प्रयवाउमगब्रहस्ने दानदोको जीत कर प्रह कर लेगे ।६५।। इम तरह 
से उभ समयमे उने दोनो परदरापराकं ब्राह्मणो नेश्रमुये कोत्या दियाथा। 
इम पश्चान्‌ देवना जप को प्राप्त होगे भ्रौर दानव सवे पराभूत होेथे 
॥1६६॥ देवामुरो कौ पराभूत कराके पशडामाक्ं माण्ये ये किन्तु वेकाम्यके 
छापे श्रभिभूनश्रौरफिरवे निराधार होगये ये ॥६७॥ तव उम समय मे 
देवगणो के दरर वध्यमाने हते ह्‌ वे श्रवुर रसातल ओ प्रमेश कणे ल्मेये। 
इष तरह से उद्यमहीन उन मुरो के समूह इद्र के दवारा देकारकर द्विगये 
ये । तव सेलिक्र वे भृगु निमित्त शपते पूं प्रभावितं होप्ये च 1५९ 
भगवानु द्ष्णुने धारबार यज्ञोके क्ियिल होजाने पर धरं फी व्यवस्य 
करने के लिए तथा भ्रधमे का सूलोत्मूलन करये बै लिये अन्म प्रद निया 
धा ।\६६।। जो धरसुर प्रनार के निदेश मे स्थित नदी रदैथे उन सवको घर 
ग्रह्याने मनुष्योके द्वारा वध्य करने के योप्य बताया धा ॥७०॥ चुप प्रनर 
मे धर्मे ते तारायर्‌ सम्भूत हृष ये प्रोर वंबस्वत भन्तर मे चंत्यमे उन्होने यमन 
को प्रवृत्त कराया था 1७१॥ 

प्रादुभनि तदान्यस्य ब्रह्य वासीत्‌ पुरोहित । 

चतुध्यन्तु युगास्यायामापृघ्र प्वपरुरेष्वथ ७२ 

सम्भ्रुत स पएमृद्रान्तहिरण्यकरिपो्वंधे 1 

द्वितीयो नरसिहोऽभूद्रद्र सुरषुरम्तर' ॥७३ 

वेलिसस्येषु लेषु त्रेताया समे युगे । 

दैवयस्व्ं लोश्य भ्रान्ते वृतीयो वामनोऽमवत्‌ ॥७४ 

सक्षिप्याटमानमन्धं पु वृहन्पतिपुररसरम्‌ । 


वगु मास्म कतेन | [ ३९१ 


यजमाननतु दैतन्रमदिव्याः चुलनन्द्न । 

द्विजौ भूत्वा भे काने बनि वरोचनम्पुरा ।७५ 
चरं घोक्यस्य भवान्‌ राजा त्वपि संब्दं प्रतिष्ठितम्‌ + 
दातुमर्हसि मे राजन्‌ विक्रमास्त्रीनिति प्रमु 1७६ 
ददामीत्येव तत राजा वलिर्वेरोचनोऽगरवीत्‌ । 
वामनन्त च विज्ञाय ततोनुमुदितः स्वयम्‌ 115 
श वामनौ दिवस चपृथिद्ी च द्विजोत्तमा ॥ 
त्रिमि क्रमं विश्वमिद जगदाक्रामते प्रमु ॥ऽ८ 


श्रत्यरिच्यत भूतात्मा भास्वर स्वेन तेजघा । 
श्रकाशियन्‌ द्वियं सर्व्वा प्रदिशश्च महाया ९६ 


मदे उपरन्ति चनुरयी पुगास्फा म श्रमणे प्रपर हनि पर उम मपय 
प्रतय प्रदुर्मा होने पर ब्ह्यादी पगे दृष्‌ पे 11५२॥ रिर्यकयिषुके 
वषमे वह्‌ मनुद्रदै मध्यने मभ्मून हूए ये 1 द्वितीय मुर्‌ पुरम्मर्‌ दट्रनग्मिह 
दप्ापा॥9३॥) मक्षमयुगमे त्रवाम लोको ङे वनियन्य होन पर दव्योके 
इण तीना सोक वो भराक्रान्त करनेन पर तृतीय दामन के ्पमे भरव 
ह्च 1ञतो वृहस्पति रे पूरस्यरभरणाम प्रे श्रा) धि एए प्रदिनि 
के न मन्दननरदैसयो वे स्वाभी यनि बो यजान वन्या था 1 स्वयरत्र द्विज 
हकर शुम समप पदिन वंरोवृन दनि दे पास पषटैवेये । ७२ प्रौर राजावनि 
मै वामतदेत्रते ण्व द्राद्ाण ङे स्नस्यम जाङ्रक्टा-प्रप तीनो साङगावै 
राजाह । याधम समी बुद्धप्रतिषठिति ३ प्रत्‌ पापे पासमभी वु्ठदैाद 
राजन्‌ } पथु पाप मुकेतीनकेह भु्िकोदानदेन बयोय होत ह।५६॥ 
उम मभयमे वैरोचन राजापि तरे उनन यहं दवन श्टा~-दहा म प्ररो 
तौतषटपूनिमा दनिदेनाह । पौर उम्‌ द्राण षा वापनं (शौना) जानकर 
स्प्पप्रनुमृदितटूपराया #33॥ हे द्विजपम्णो ॥ उम बामन देव न दिव^प्राङान 
पोश्पृदिदोमोतीनही वेडोमसेश्रमुन दम दिख नमस्त जगु ष्येयप्रान 
भरवियाधा]) 3५ उमभतो के मत्न परमन नज मृभामर मोमो 


३२४ 1 [ बुपुशय 


आर्‌ विच्ामिव को पुरस्मर रखने याला दल भर्तार धा 11९०1 चोौगीततरे 
रेतायूग मे पुतोहित बभिष्ठके क्षारा स्रीराम हृषु ये । यह्‌ दसस्थ महादव ङे 
पू शरौ थव दावा के न्वि भ्रपतु दयग्रीवके वथ कटने करै लिये सातवी 
भरवतार हुमा या ।1६१॥ अद्रव युग्मे द्वापर मेप्रण्गर प्ते विष्युका 
टवा अवनार हुमा या 1 इसके पञ्चात्‌ जनूकणं पुरस्मर धी वेह स्यानने 
जमपर ग्रहरा कदा चा ॥६२, उदी परकर से नकम क्यप पि कापूतर अदिति 
से विष्णु काप्रदनार्‌ हूम्ना या 11६३॥ 

श्प्रमेयो नियोज्यश्च यत्र कामचरो दशौ 1 

कीडते मगवाल्नोके दान कौीडनकैरिवे ।1६४ 

ने प्मातु' महाबाहुः शक्योऽहौ मधूमूदन- 1 

पर परममेतस्मा दविवर्पाच्च विद्यते ६५ 

ग्र्णविल्तित्र तदढद्दापरस्यायपर्क्षये । 

नष्ट धमे तदा जज्ञे विप्युदृ स्सिके प्रमु; ।॥६द 

कलु घमंन्यचस्यानमसुराला ब्रणाशनप्‌ । 

मोहयन्‌ सव तीनि योमात्मा योगमायया 11६9 

प्रविष्टो मानुपी योनि प्रच्व्रश्नरते महीम्‌ । 

विहारायं मनुष्येषु सान्दीषनिपुर्‌ सरम्‌ ॥€० 

यन कषतच चातवच् दविविदन्छे महाघुरम्‌ 1 

श्ररिष्ट वृषमच्खव पूतना वे रिन हयम्‌ ।६६ 

नाग दरुवलयापीड मल्नराजगृहायिपम्‌ । 

देष्यान्‌ सातुपदेहस्यान्‌ मू रयामात वो्वंगन्‌ 1१०० 

षमुदेवते देक्तोमे दृह्य मोरगार्मं भो पुरन्तरः रमने बाया भवनर्‌ 
हराया णो भरम्मेयं भवोद उुद्धिमेग मलिने पोष्य धोद नियोज्य घ्ठा1 त्रि 
अवनाय परे कामयर यौ भगान्‌ वाल स्वष्र मे न्थित हमि एषु सोक म प्रीदन 
च भरथान्‌ लिनौनो मे क्रीडा क्रिया क्रे है ।*६४॥। यहे महविषट पपुमूदन 
भमवादु प्रपाङ्ा वियपरनही हो मङ्तादै } रम निष्ठस्य पद्म पट्गोषटभी 
महीं है ६५५ भ्रदाटशङे उम दरापर युग ङे प्रत के सक्षय क समयमे पे 


विपु मादातम्य नीतेन | {[ ३२५ 


नष्टहो भने पर उम समयमरप्रभुविव्ण॒नेवृष्णियोके कुलमेश्रपने जमर 
ग्रद्॒ किया था ।1६६॥ भगवष्व्‌ विष्णु गे किनष्ट दमं को पस्थापित केकी 
व्यवस्था कले के लिये श्रौर्‌ महानु दुष्ट असुरा पानागपरेके हेतु योगमा 
यै द्यपनौ योग माया से ममस्ल प्राणियो को मोदित कसते हए दस मामुपौ योनि 
मश्वेधत्रियापा्रौर वह प्रच्छ्होतेहृएटही भमरुदल भे विचरण कसते 
है । मान्दीपनि कै पुरस्मर मनुष्यो मे विहार कने के तिय दही नमे जन्म 
निया था "६७ ६९॥ जह पर कस-शात्व-दिविद महासुर-अरिष्ट-वृपभ- 
पूतता-हयकेशम-दु वलयापीड हावी-~मरलदाजगृहापिपर इन भव मानुष देहम 
स्यित दध्या क वौय॑बान्‌ न निहत क्रिया घा ॥६६-१००॥ 

चित्त पाहुसरटेस च वाणस्याद्तकर्मण 1 

नरकश्च हत सद्भघ यवनश्च महावल ।1१०९१ 

दामि च महीपाना सवे रत्नानि तेजसा । 

दुराचाराश्च निहता पाथिवा ये रमाततते ॥१०२्‌ 

एते लोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मन । 

अस्मिन्नेव युमे क्षीगो सन््पादिलेष्टे मविप्यति १०२ 

कल्कि विर्णुयञ्या नाम पारां प्रतापवान्‌ । 

दथपो भव्यषम्मृतो याज्ञवल्प्यपुर सर ॥१०४ 

अनुकरपन्‌ सवेना हस्त्यश्वरयसृकरुलाम्‌ । 

्गहीतायुधंविग्र {त यतसहस्रदाः १०५ 

नात्यर्थं धामिकायेचये च धर्मद्रिप कचित्‌ 1 

उदीच्यान्मघ्यदेदाशछ्च तथा विन्ध्याप्रान्तिकानू ॥१०६ 

तथव दाक्षिखात्याच्र द्रविडान्‌ तिलं सह । 

गान्धायान पारदाश्चव पह्लवान्‌ यवनाज्छगाच्‌ {०७ 

तुपारान्‌ वरव॑रा्ं व पृलिन्दानु दरदान्‌ खसान्‌ । 

सेम्पाकानन्धकान्‌ ददराय्‌ विराताश्वंवपप्रभु" ॥६०द्‌ 

भवृतचत्रौ वनान्‌ म्तेच्छानामन्तद्ट्वी । 

हर्य सर्वभूताना पृथिवी विचर्िति ॥१०६ 


३२६ ] [ बापु परश 


भरतयन्त श्रदूमुत कम्मं करने वाने वाण के सहत वाहमा का चेदन रिया 
धाश्रोर गृह मूभिम नरङ्सुरकां वधकरदियाथा तथा महानु वलग 
यथन का हनन तपा था १०१] अपने तेज से महीपालो के समस्त रत्नौ का 
हरल क्रक्तियाथा। जौ रसातल म दुष्ट भ्राचार वते रोजा येवैसवमार 
डलि ये ॥१०२॥ महानु भाटमा वात्र विष्णु भगवान्‌ के समस्त प्ाुर्माव पोको 
के हित-सम्पादनके हए ये । पिष्णु का यह मवतार इस ही युग मे सन्या 
रिलष्ट ण्व क्षीणा ह जाने एर होगा ।१०३॥ विष्यटुयस नाम वाला प्रतापवावा 
परादयं कर्कि दशम सावेस्वय पुरस्सर भसम्भूत है जोकि भन्प्यि महान 
याला है ।१०३॥ भराधुघ ग्रहृण करने वाले सहस्रो कौ सरूपा म प्राहयणो स युक्त 
पर्थान्‌ पिरे हृषु कर्कि न हावी-रश्श्रौर रथो से सङुल समस्त सेना को पमु 
कपितत कर दियायृा ।1१०५॥ जो राजा प्रत्यन्त धिक नही येभौप्णोषही 
धर्मम द्वेष करन थाल लाग यै । उत्तए दिशाम्‌ होने वाने--मप्यदेदाकेरटै 
वाने तथा जो व्िव्यापरातिक ये श्रीर्‌ उसौ परमार से दाक्षिणात्य एवं हनो 
कै साय द्रविड ये गाम्वार-~पारद-पद्धुव-यवन-रार-तुपार-बवं रमुलिद~ 
दरद छम-वम्पक-मन्धक-रदर शरोर किरात इन सवो उस प्रभते ध्वस्त भने 
फेलतियिजोचक्रको चलाने वात्ने--महादल वलि-यली भ्रौरम्तेच्छोमब्रत 
करने वातते ये, समस्त प्राशियो ने द्वारा न देखन बे वोग्य ठते दए रृथिकी षर 
विचरण बरेगे ॥१०६ मे १०६॥ 

मानव सतु सजजञे देवम्याोन धामत । 

पूवजन्मनि विष्णुरयं प्रमितिनमि वीर्यवान्‌ ॥११० 

मात्रे वै चन्दनम पूरणे फ तिमुगेऽमवद्‌ । 

इत्यतास्तस्य देवस्य दश्च सम्मूतय स्मृता (१११ 

त त बालश्च बाय तत्तदुदिश्य वारणम्‌ 1 

भरेत त्रिपु लोकेयु तास्ता योनी प्रपत्स्यते ॥॥११२ 

पन्विशोत्विते वत्वे परविशति वं समा । 

वरिनिष्नन्‌ सरव्वमूताति मानुषानेव सम्बंश (१११३ 


व्यु माद्य सनेन ] [ पे 


कृत्वा बोजादपानु मही शूरेण वम्मंणा 1 
यतातापत्वा वृषलान्‌ प्रायदान्नानपाम्मिकान्‌ (1११४ 
तन.मवंतदा बन्विश्चरितायं. गमे निव. 1 

र्मणा निहनायेतु षिदिम्तेनु पुन स्वयम्‌ ११५ 
प्रवरमान्‌ वृदिनान्पोन्य मविष्यन्ति च मोटिनाः। 
कषगपित्वा तु तान्‌ सर्वान्‌ माविनायेन चोटिनान्‌ ११६ 
गद्भायमुनयोमंस्ये निष्टा प्राप्यति सानुगः! 

तनो य्यनीते पल्फौ वृ गामान्यं सट मेनिर्गः १११० 
गूषेप्पय विनष्टेषु नदा दवप्रपररा प्रजा । 

रणो विनिकृत्त तु हत्या वान्पोन्यमादेव ५११ 


*३२५ |] { कषु पुष्त 


परस्परद्टतारवासरा निराकन्दा, मृदू.चिता. । 

याग्षि हित्वा ग्रामाश्च तुल्यास्ना निध्यरिग्रटा ५११६ 

प्रनष्टशरूतिषमश्चि नष्टदमधिमास्तथा॥ 

हस्वा प्रत्पायुपश्चं व वनौकस दे स्मृताः 1१९० 

सरित्ववंतसैविन्यः पत्रमूलकनारना. । 

चीर प्माजिनधरा. सद्र घोरमाप्यिता (१२१ 

प्रलापो नष्टवात्ता बहूवायाः सुदं छिताः! 

एव म शमनुप्ाप्राः कणिन्ध्यशके तदा ॥1१२१्‌ 

प्रजा. क्षय प्रयास्यति साद्धं कलियुगेन तु। 

क्षोरे कलियुगे तस्मि परदे च कवे पुन ५१२३ 

प्रपत्प्यन्ते यथान्याय स्व मावादेव नान्यथा 1 

इत्येतद्‌ कौतित सवं देवापरुरषिचेद्तिम ॥१्‌ग 

यदुवेशप्रसद्धेन महो वैष्एव यदम । 

तृवमोस्तु प्रवक्ष्यामि पूरोद््‌ "ह्यो रनोत्तया ।॥१२५ 

पररपर म दताश्रास-निराक्रन्द र्यात्‌ निरन्तर र्दन करे बि भ्रौर 
प्रम दु्ितसोगनगगे को प्नोरग्रामोकोत्याग कर्के एव प्रमे निष्पसिहं 
ही जाथे 1११६1 सवलोग दमे हो जामये जिनका शनिषमं न्ट होयवाहै 
आर श्राधम धर्मं नष्ट होगे वानि ह-क्दमे वदद दछोटे-अर्प प्रावरं वते 
एकतरह्‌ जगली जीवा कीर्भाति येक्हे ग्येहैँ 1) ११० ॥ नदी प्रौर 
शवेतो पर ष्टे वाले-पतते-मूल श्रौर फनोको भक्षण र्रने वाति~-चीरपव 
तथाचर्पको धारणा करने वाते भरर पदम पोर सद्र धवस्यामे श्रित 
हो जाये ।1१२१ वहत ही मोड उक्र वाले न्ट वार्ता वत्ते-बहूते बाधागरो 
वे पूक्त-भत्यन्त दु छित टोते हए उम समय मरे कतृर को सन्धिङेग्रयमे 
सव लोग क्ट को प्राच होते वति होगे ॥१२२॥ इम घोर क्तियूग के सायदी 
समस्तं प्रजा य को प्रपत हो जायगी । उच वविमुग ङे क्षीणा हजाने पर भरर 
पुत्र हत यमौ प्रटृति होती है ॥१२३) उव द्त युग पृत्तद्ोगा त्तो फिर 
स्थावके अनुमार स्वमा ठी गव टीक्‌ दोपे पनीर कोभ श्रन्यानरी 


मनुषद्धपाद प्म ] {[ ३२६ 


पैग \ यह्‌ समस देवामुर विचेष्टित का वणेन करदिया है 11१२४॥ भ्ववर्म 
पुव के प्रद े भार लोपो वे महान्‌ व॑ष्णव यय तुवंसु-पू द्र्य. पौर 
भदू कायश्च वशंनक्रूगा।१२५॥ 


अरररण ६ १--बनुपंगपाद्‌ समानि 


तुवंसोस्तु मतो वद्धि गोभानुसत्मज. 

गोभानोस्तु सुतो वीरस्मिसानुरपराजित ॥१ 

करन्धपरसिथिसानोस्तु मरत्तस्तस्य चातजः । 

परन्यस्त्वयीक्षितो राजा मर्त कथितः पुरा ॥२ 

श्रनपत्यो मप्ततस्तु स राजापीदितिश्रूतम्‌॥ 

दुष्कृत पौरव चापि सर्वे पुत्रमदत्पयन्‌ २ 

एव ययातिशापेन जराया क्रमेण तु 1 

सर्व॑मो पौरव वश प्रविवेश पुरा विल ॥४ 

दष्टृतस्य तु दायादः शल्यो नाम पाथिव 1 

परूयात्तु जनापौडश्चत्वारस्तस्य चा्मजा ॥* 

पाण्ड्यश्च केरलश्रंय चौत दुत्यस्तथंव च । 

तेपा जनपदा पत्या पाष्याश्चोला सकेरला ॥६ 

द््योम्तु तनयौ वीरौ वध्र; सेतुश्च विधतो । 

श्रष्ड मेतृपुधस्तु वाभवो सपुष्च्पते 119 

यौवनाश्वेन समिति इच्छं ए निदो वली 1 

मुद्ध गुप्रहुदासोतु माभाव्‌ परि चतुरदेस ५5 

थी सूलजौने कहा-सुदंसु मा पुत्र व्हधिपामौर्‌ वह्धिभा प्रात्थ 
योमानु हृषः या 1 पिर पोमानु फा पूव पपरागित तथा योर्‌ भिमानु नाम वाना 
उछस्नह्प्ापा 1१ द्विवानु बा पुव बरन्दम दूषा भ्रौर उभा पत्र मर्त 
नापर सापद्न दृषा 1 पते मर राजा भन्दस्सवदाधिन बहा गया पापस्‌ 


३३० ] [ वायु परण 


वह मरुत्त राना सन्तान हीन धा- रेखा सुना गया है । दुष्कृत मनोर पौख ने 
भी सकने पुग कौ कंल्पित कियाथा ॥३॥ इसप्रकार से ययातिके वापे 
जराके सक्रमणसे तुवंमुसे पौरव वदाम परहिते प्रवे्य गयायां ॥*५॥ दुष्त 
मेन दायाद धर्थातु पृ दाह्यनाम वाला राजाटूगराश्रौर दल्यते जनापौड 
हमा । उसके चार पुत्र हृए ये ॥५॥ पारल्य-भेरल-चाोल श्रौर दल्य यै उन 
चारोके नाम ये। उनके जनपद भी कुल्य~पाएढ्या-चोल प्रौर स्केर षती 
नामोसेहृएये ॥६॥ दद्य. के दो बीरपुर हृएये जो बभ्र, रौर सेतु इन नामो 
से प्रसिद्ध थे सेतुका पुन श्रद्ध थाश्चौर वेर, कारिपुं इमनामप्ति कदा 
जाता है ॥७॥ यौवना के दाया समिति कठिनाई से वली तिहृत हमा था प्रौर 
चौदह माप्त तकं वहत वडा वृद्ध दृप्रा था ॥८॥ 


श्रुद्धस्य तु दायादो गान्धारो नाम पाथिव. } 
ख्यायते यस्य नाम्ना तु गान्धारविपयो महान्‌ ॥६ 
गान्धारदेशजाश्चापि तुरया वाजिना वरा । 
गान्धारपूनो घरम्मस्तु पृतस्तस्य मुताऽभवत्‌ ॥१० 
पृतस्म दुदंमो जज्ञ प्रचेतास्तस्य चात्मज. । 
प्रचेतस पृत्रशत राजान. सवं एव ते ॥११ 
म्तेच्छराषटाधिपा. सवं ह्य .दौची दिशमाधिता । 
ञ्ननो पुत्रा महात्मानस्त. परमधाम्मिका. 1१२ 
सभानरश्च पक्षश्च परपक्षस्तयेव च । 

सभानरस्य पुत्रस्तु विद्वान्‌ कालानलो नूप ॥१३ 
कालानलस्य घरम्मात्मि। सृष्षयो नाम धामिक. । 
सञ्लयस्याभवत्‌ पु्रौ वीरो राजा पुरञ्जय ॥१४ 
जनमेजयो महा सत्व ॒पुरन्जयसूताऽभवन्‌ 1 
जनमेजयस्य राजपेमंहाशालोऽमवन्दरपः १५ 
श्रासीदिन््रसमो राजा प्रतिष्ठितयज्ञा दिवि । 
महामनाः सुतस्तस्य महाशालस्य धामिक- ॥१६ 


प्रनुषद्गषाद समि ] [ ३१ 


भरष्डङा दायाद गान्धार नाम वालानृपट्प्रा धा॥ जिम्के नाममे 

एर बटू वहा देय प्रपिद दै 1६ गान्धार देशम उत्त होने वलि पोडोमे 
परमशेष्तरणेति ह+ गान्धार मापुत्र ध्म्मया भौर ठरक्ासून पूत नामक 
दाया 11१०॥ चूतदे दुम ने जन्म लिया प्नौरदुरदमने जन्म निमाप्नर 
दुम षा पृतरप्रबेहा ट्र । प्रचेता मे एक सौपृद्हृएये प्रौरवे तभी राना 
हय ॥ ११५ येगव प्तेच्छ रपे रवमीटृष स मौर उने उत्तरद्ियाका 
प्राधय (पाधा धनुके परम पार मान्‌ प्रासा वाने तीनपुव्रदहृएये 
॥१२।॥ उन तीनो के नापर सभानर-यप प्रोर र पध ये \ समानरके पटा 
उरा पृ परम निदान्‌ बालान वृष ट्पा या ॥1१३॥ बानानन दा परमात्मा 
मृ्जय नाम घाता पामि पुय हृपा पा गृज्जय का पु वीर पुरस्जय? 
राजा एधापा ॥ १४। महात्‌ सत्त वासा अनमजय पुरल्जपवषा पूव उत्पन्न 
हृ था । गजि जनमेगय पा पृ मदायाव नाम वाला नरप हषा चा ॥१५॥ 
यहु राया (्दिवपोक प्रतिरव यशवाताषटद कै गमान हापा उगमटा- 
चातका परामना नामक पण्म पाङ पुत्र दटप्राय) ५१६॥ 

सप्दीमिद्यगे राजा चक्रवर्ती महायशा । 

महामनाम्न्‌ पवौ द्वौ जनयामाम विधन 193 

उशीनर धमञ्च नितिशुखंव धामि । 

उशीनरस्य पल्यम्त्‌ प्य गजपिवशना १८ 

मृगा मो नया दर्वा पञ्चमी न दपद्रनी । 

उलीनरम्य पूथरास्तु पच्यतानु युगोदहा । 

तपमा ते प्रमा जातद्ृदाध्र धामिदा ॥१६ 

मूणापाम्नु मृग पुता नक्षाना नच एव तु 

कृस्या ममर दयाया मुदनो नाम पामि ॥२० 

दृपदतोगृल्ापि पस्िविगौमीनसे दिगा । 

सि सिच स्यान यौरेयनन्‌ मृगग्द न्‌ २१ 

नरण्य नदर्‌ पृमेम्त्‌ दृ मिना पृ 1 

मु्पम्यतपा पृस तििृत्ाद्विरोप १२२ 


३३२ ¡1 [ वायु पृरण॒ 


रिवत्‌, शिवय पुत्राश्चत्वारो लोक्सम्भता 1 
वृपदमं सुवीरस्त केक्यो मद्रकस्तथा 1२३ 
तेपा्जनपदा स्फीता. केकया मद्रकास्तथा । 
वृपदर्मां सूधिदर्भास्तितिक्षो णुत प्रजा ॥२४ 


यह महामना सातो दषो का स्वामी महद्‌ यथ वाला चक्रवर्ती रागा 
हा या । उस महामना ने परम प्रिद दोपुत्रोकोजन्म दियाया परात्‌ 
उप्त श्रियाया ।1१७॥ एक कानाम धमे का क्षाता उ्ीनर थाभरौरदूमर 
प्रम षाक तितेकषु हुमा था। उदीनरकी राजदियोवे वशम उत्प्रे 
याती पाच पत्नियौ यी ॥१८॥ उनके नाम मृगा-डमी-नवा-दर्वा भोर पांचवी 
हृशद्रतौ घा। उरीनर के उन पल्लयो मे कुलके उद्रहन करने वाते पापु 
हृए ये ॥ वे महाश तपसे जातकृद् भौर धाभिक हुए ये ॥१६॥ गमा बे मृ पृष 
पापौरनवाके मव-दसनामवाला ही पूत्रहट्प्ा था) कृमीक एमि पौर 
दर्वा के धाक सूव्रत पुत्र दभ्रा ॥२०॥ है द्विजगणो। दृषदरतीषा पुव भी 
श्रीशीनर धिविदहुपाथा। शिविका चिवपुर प्मौर मृग का यौदेय पर हृए॥२१॥ 
नवकानवरष्ट्रथा भोरङ्त्मीक् हृषित नाम मालो पत्री यी । सुत क्ी 
वृष्ठा पुरी थौ 3 भ्रव शिदिके पुत्रो को वतलाया जाता दै उन्हे सममः सो ।(२९॥ 
सजा शिवि वे सिवयनाम के चार पुत्र लोक्‌ सम्मत हए ये जिने नाभ 
पृषदभं-सुवौर~केकय भोर भद्रक य ये ॥२३।। उनके वड ह) विस्वृत (प॑नेह) 
फनेपद ेकय-मादरक-दृपदभं पौर भूनिदरभे एन नामे वत्ति हृषु चे । धब भागे 
तितिषु वे शन्तान बे विपय म धदए वरो ॥२४॥ 


तेतिक्षुरमवद्राजा पूरवेरयान्दिधि विधत । 
उशद्रथो महावाहृस्तस्व हैम मुनोऽमवत्‌ ।२१५ 
हैमस्य सुतपा जन्न युत सुतयशा बली । 

जति मनृष्यमोन्यः बं क्षीणा वशे प्रजेष्मया ॥२६ 
मटायोगी सतु वलिवंदोय ख महामना । 
पुवराुत्पादयामाख चानूरष्येकरान्‌ मुवि ॥२७ 


प्रनुपङ्गपाद समति } [ ३३ 


श्रद्ध स जनयामापर वङ्ग सृह्ठ तथैव च) 
पृण्ड्‌ वतिङ्गच त्तया वालेय क्षत्रमुच्यते ॥1२८ 
बालेषा ब्राह्मणाश्च व तस्य व॒द्यकरा प्रभो ॥ 
यलेसतु बरह्मणा दक्ता वरा प्रोतेन धीमते ।1२६ 
(स कत्पायु परिमाणकम्‌ । 
संग्रामे चाप्यञेयत्व धमे चैव प्रमावना ॥३० 
जैलोक्यदयानच्ं व प्रधाय प्रमवे तथा । 
वते चाप्रतिमत्व वै ध्मंतरवाथे दशनम्‌ ३१ 
तुरो नियतान्‌ वर्णाम्‌ त्य यै स्थापयितेति च। 
इत्युक्तो विभुना राजा बलि शान्तिम्परा यमौ ॥३२ 
तितिषु पूं दिवा मे परम प्रमिद राना द्रा धा । उदाद्रय मदाबाह्‌ 
उसषा टेम पुत्र ट्ा था ॥२५॥ देम का मृतपा बली मुरयश्ा उतलप्न टू्रा था । 
जौ वपे क्षीण होजाने पर प्रजा बी च्छा ते मनुष्य की योनि म उतपप्न हमा 
चा ॥२६॥ बदश्नि जोषा वह्‌ महामना भ्रोर महायोगो या। उसने भूमिभे 
चारो धरु वे करने वाले पुत्रा ष उत्पत किया या (1२७11 उरने भङ्ग-वद्ध- 
सुह्ध-परड-कनिङ्ग तथा बपतेय बो जन्मदिया याजो क्षत्रे नतिर्है। 
चानय भ्रौ ब्राह्यणा उम प्रमु के वश क्रने कासते य । वृद्धिमानू बनि के लिये 
प्रस्च होन वानि श्रद्माने वहदान दिये चे ॥२६॥ ठे वर्दान.ये पे--महाद्‌ 
योनिवमा होना प्रर कत्पापु यस्म वाली पायु-समग्राम म प्रजेय रहना 
पोर ममे प्रदृष्ट मावनां का रहना ॥३०॥ श्रनोवय का दर्थन भ्रौ प्रसवमे 
भ्राषा-य-वल पे नुपम होना तपा धर्मक तत्वायक्ा दरदन-ये वर्दानदेवे 
हृएश्रह्यानीने कदायावुम नियत चार वणा का स्थापित षरे वनेहो- 
इम तरहमे विभुकदाराजवव्टा सयातो राजा वलिक प्रम साति प्रपत 
दु थी ॥३१-३२॥ 
वातिन महना विद्रानूम्न वै स्वानमुषागत 1 
तेपा जनपदा स्फीना वन्ाद्धमुद्धव स्तया ३३ 


३३४ [ [ वायुं परण 


पण्डा कलिङ्गाश्च तथा तैया वशं निबोधत + 

तस्य ते ततया सवे क्षेनजा मुनिसम्मवा 1 

सम्भूता दीधंतमस भुदेष्एया महोजसः 1३४ 

वृ्यनौ सुतो जज्ञं नाम्ना राजा वृहन्मना । 

तस्य पलीटय चासच्चंस्योभे च ते सुते ३५ 

यदोदेनी च सत्या च ताम्या वशस्तु भिद्यते + 

जयद्रथस्तु राजेन्द्रो यगोदेव्या व्यजायत ॥३६ 

ब्रह्षत्रातर सत्याविजयो नामं विध्रत । 

विजयस्य धृति पुनस्तस्य पुनो धृतव्रत ॥३७ 

घृतव्रतस्य पुनस्तु सत्यकर्मा महायशा ॥ 

सत्यक मंुतश्चापि सूतस्त्वधिरथस्तु वं ॥३न 

स कणं परिजग्राह तेन कर्णस्तु सूतज 1 

एतद्र कथित सर्वं कणे यद्रं प्रचोदितम्‌ १३६ 

एतेऽद्ग यशजा, सर्गे राजान कीत्तिता मया} 

विस्तरेणानुपूव्यां च पूरोस्तु णुत प्रजा ॥४० 

बहत कानके पश्चत्‌ वह विद्वान्‌ म्प स्थानमे श्रागया पा। उनके 
भनपद वटूत ही विस्तृत एव विशाल य जिनके नाम प्रद्ग-वद्ध-मुद्वक-पुए्- 
कलिङ्ध ये । अव उनके वशषद्मे डाननो । उमरे ये सव पुत्र मुनियाने जम 
ग्रहा करमे वलि क्षे्रजटूष्‌ थे ओर महान्‌ रोज वलि दी्धतम सुदेष्णाम 
सेत्यन्न हए ये ॥३३ ३४॥ शरी सूठजी ने कटा-वृन्ट्णनु न्त पुत्र वहन्मना नामं 
वानाराजादहृभा धा। उनकी दो दलियौथी म्नौरवे दोनोच्यकी पुत्रियां 
थी 1३५ एव वा नाम यशोदेदीधाओर दूररीकानाम स्त्याथा।इन 
दोनौ से वदा भिद्यमान होता ह । राजेनद्र जयद्रय ययोदेवौ कौ पुनि ते ममुलत्त 
हृप्राथा! सत्यासते द्र्य वानर व्रिजय नाम दाला विधूत दभ्रा धा प्रिजय 
के पुव धृनिट्मरा भोर उमङ्गा पुत्र धृनदरन दभ्रा था ॥३६-३७॥ धृनध्तणा 
प्राम महान्‌ यन वाना मव्यङर्मा नाम वाला उत्प हप्र चा सत्यकर्मा का 
पु प्धिरय भून उन्न टमा धा ।1३९१ उमने क्ग्ंका परिश्रहणर्भियाया 
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दधीलिये कणं सूनन दुभा यः } य्‌ मव कठ मे विषयमे प्ररितविया णया 
षह मेने यर्शोन कर दिया है ॥३६॥ येश्रद्धकेवद नने उत्पन्न होने वाते सभी 
राजा परमे यतना दिये है परव विस्तार के साय भौर भानुपूर्वी के प्रनुमार पूरु 
च मन्तनि का तुम राव मुभे भवग करो ॥+४०॥ 

पूरो पुत्रो महावा राजासौरनमेजय 1 

भविद्धस्तु सृतस्तस्य य प्राचीमजर्यादनप्‌ १४१ 

अविद्धत प्रवीररतु मनस्पुरभवस्सुत । 

राजाथो जयदो नाम मनस्योरभवत्सुतः ॥1४२्‌ 

दायादस्तस्य चाप्यामीद न्नाम महीपति 1 

धृन्धोरवहुगवी पूवर सञ्ञातिस्तस्य चात्मन ॥४३ 

सस्जानिरय सोदरारवस्तस्य पुत्राङिवा(एत । 

रोद्र॑दवस्य षृनाच्या व दशाप्सरसि सूनव प 

रजेयुशच छ्नेगुश्च वधयु स्थप्रिनिषु च ॥ 

पुमेय्च जलेयुश्च स्यलेयुश्चं व सप्तम ॥४५ 

धर्मयु मन्नतेयुश्च वनय शमस्तु म । 

द्द्रादृद्राचम्द्राचषुमा जामनजा वथा ॥४६ 

तना सना चसप्तेताय) च गापजना रवृता । 

तया नाय्रमा चैव रलवृटी च तादी ॥+४७ 

ध्रागरयो द्नस्तासा भर्ता नाम्ना परभावर । 

प्रनादृटमतु राजर्पौ स्वषृम्यस्य चारमज ॥४८ 

श्री सूनडीने कटा धूर साधय महान्‌ दाटूपावावा राजा जनमेजय 
था] उमा प्रात्र प्व्रिदनाम धारो हषा या जरिमने पूव द्विता ब त्रिजय 
क्रियाया ॥४१॥ प्रविदम श्ट दीर मन्यु नाम वाला मृनद्ूम्राथाभौर 
मनस्यु पुत्र जयद नाम चारो राजादटूष्ाधा ॥४२।॥ उम जयदक्ा दायाद 
पर्षान्‌ उत्तराधिदारी पुत्र धृथु लोमक महीपति द्मा चा ।पुषुगाजाकापूत् 
बटवो गम वाला द्रा पनोर उम षटूगवो बा पृ मर्जाति नाम वाता पमुप 
षा था ॥1*३। मर्दति वावृत सोदर साम दाता समुयद्र दृप्राधा भ्रव 
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उत रौद्रारवे पूत्रो काभी ज्ञान प्रात करतो । सौद्रादव कं शुक्र मे धृताची नाम 
धाती प्रप्सरामे दश पुप्रो मे जन्मग्रदणद्ियाया ॥४५॥। उन दश पुत्रीके 
माम--स्जेयु-कृतेषु-वकेयु-स्यरिरलेयू--ृतेयू-जलय्‌ भरर सातवां स्यते धा 
॥४५॥ पर्मेधु-मन्नतेयु तथा ददावां केयु था । ददा-यद्रा-मद्रा-युभा-जाम- 
सजा-तता-घला -ये सात भ्रौर गोपजला कटी गई थो तथा तामरा प्रोर 
वसी ही रलङ्ूटी थी ॥४६-४७)) वदा से प्रत्य प्रभाकर नाम वाला उनका 
स्वामी पा। श्रनदष्ट राजि रिवेयु उसका पुत्र या 1४५॥ 

रिषैमोरर्बलना नाम भार्या वं तक्षकात्मजा } 

यस्या देव्या स राजर्षी रन्ति नाम त्वजीजनत्‌ ॥४६ 

रन्ति्नार सरस्वस्यः पूत्रानजनयच्छुमान्‌ । 

चमु तथा प्रतिरथ घ्र्‌व्चं वातिवा्मिकम्‌ ॥५० 

गौरी कन्या च विख्याता मान्धातु्जननी शुमा । 

धुं प्रतिरथस्यापि कण्ठस्तस्यामवत्‌ सुत ॥५१ 

मेधातिथि सृतस्तस्य यस्मात्‌ काण्ठायना द्विजा । 

इतिनानुयमस्यासीव्‌ कन्या साजनयत्युतानू ॥५२ 

त्रु सुदयित पूव्र मलिन ब्रह्मवादिनम्‌ । 

उपदात ततौ लेभे चतुरस्त्विति सात्मजान्‌ ॥५३ 

सुप्मन्तिमथ दुष्यन्त प्रवीरमनघन्तथा । 

चक्रवर्तौ ततो जनने दौप्यन्तिनरं पसत्तम ॥५४ 

शकरन्तलाया भरतो यस्य न्पम्ना तु भारतम्‌ । 

दुप्यन्त प्रतिं राजान वागुवाचाशरीरिणी ॥५५ 

माता भखापितु पूत्रोयेन जात सषएवस) 

भरस्व पुत्र दुष्यन्त सत्यमाट्‌ चकुन्तना १५६ 

रेतोधा पुत्न नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 

त्वस्चास्य धाय गर्भस्य मावमस्था शकुन्तलाम्‌ ॥५७ 

रविषु कौ “लना ---इम नाम वानी तक्षक पुत्री भार्यां हई थी 1 उत 

मायि सिति ने जित ज्वनना देवौ म॒ रन्ति नाम वाला पुव उल््श्धियाया 
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॥८६। नार रन्ति ने सरस्वी मयपर पुते द्यो समुलक्म्ाथा ) रेन पूत्रीके 
नाम है--त्रसु-परतिरथ श्रौर श्रतिवा्िक ध्रुव ॥५०॥ जीर गौयै विषयात 
न्मा यी ओोकरि मान्यता कौ शुभ माता हुई थी । प्रतिरथ कापृज्र धुवं हप्र 
शरीर उमका पुत्र कएठ नामे धारी दृप्रा ॥५१।। उसका पुव वेधातियि हुमा 
जिते काएठान द्विज हृए 1 इतिनानु घम कौ कन्या घौ उमने पुत्रो कौ जन्म 
दियाथा 1५) मुने घुदपित पुत्रको जो भविन, ब्रहाव्रादी भ्रौ उपदात 
था, प्रात फिया 1 इमे पश्चान्‌ उसने चार पुत्रो क प्रानि कौ ॥१३॥ सुष्मन्त 
इक उपरन्द दुष्यन्त-परवीर ओर्‌ प्रन ये उनके नाम ये 1 ईमङ्ग प्रगन्तर्‌ 
नूपशनेए चक्रवर्तीं दीप्यन्ति उत्पन्न टूर या ५६४) शवरन्तला मे मदत तेजनम्‌ 
प्रहा करिया पा नि्केनामते इमदेश दानाम पारत हा है} राजी दृष्यल 
मे मू्तिमती दारो ने कदा था ।५५।। माता भस्त्रा पिता का वृत्र है, मिसे 
सपपप्न ह्रा रै वहवहीदै, पृ काभरण करो, अकृन्तलता दुप्यन्त से षल्य 
कहत है ।॥५६॥ हे नरदेव । यम क्षय से रेतोधा वृत्र को प्राप्तरुप्ताहप्रौर 
नुम दमक गभ्‌ के धादा हो, एकृल्तला का प्रपमान मत करो ॥१५७॥ 

भरतस्तिसृषु स्त्रौपु नव पुत्रानजीजनत्‌ । 

नाभ्यनन्दच्च तानू राजा नानुषूपान्ममेव्युत धत 

ततस्ता मातरः कदा पुवरा्निनयर्यमक्षयम्‌ । 

ततम्तस्य नरेन्द्रस्य वितन्‌ पुत्रजन्म तन्‌ ॥५६ 

ततो मसद्भिरानीय पृत्रस्तु स वृहस्पते 1 

सुड.करा मितो भरद्वाजो मरद्ध कतुभिविभु ॥६० 

तप्रैवोदाहरम्तीद भरद्वाजस्य धीमत । 

जन्मसड.न्मणएन्चं व मर्खहर्भरताय वै ॥६१ 

भरतस्तु मरुदराज पुञ्च प्राप्य तदाव्रवीत्‌ 1 

प्रजाया सतटताया वं कृतार्थोःह्‌ त्वया विभौ ॥६२ 

पूर्वन्तु वितथ तस्य छन वे पुत्रम हि। 

ततन स वित्तथो नाम भरद्यजस्तयाऽभवत्‌ (1६३ 
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तस्मादिव्यो भरद्वाजो ब्राह्य्यात्‌ क्षतरियोऽमदत्‌ । 

्विमुख्यायननामा स स्मृतो द्विषितृकस्तु वं ६४ 

ततोऽथ वितथे जाते मरत स दिवे ययौ! 

वितथस्य तु दायादो भुवमन्युवेभूव ह्‌ ॥६५ 

महाभूतोपमाश्चासश्चत्वारो भुवमन्युजा । 

वरृहत््नो महावीर्यो नरो माप्रश्च वौ्यंवान्‌ ॥६६ 

नर्य साङ़ति पुरस्तस्य पुत्रौ महौजसौ । 

गुरुवीयंस्विदेवश्च साष्त्याववरो स्मृतौ ॥६७ 

दायादाश्चापि माग्रस्य रिनिवद्धात्‌ वभूव ह्‌ । 

स्मृताश्च ते ततो गागुचा क्षात्रोषेता द्विजातयः ॥।६८ 

भरतने तीनन्नियोमे नौपुत्ो को उतान्नक्तिया थः न्तु गजान 
उनका स्नभिनन्दन नदी श्ियाथाये मेरे ्रनुकप नही है ॥५८॥ मपरे भ्रननतर्‌ 
मानादे बटन ्रुड हई भौर उन्दोने पुत्रो कतो यमक्षयको प्राप्तकर दियाशा। 
मके उपरान्त उस राज्य का वह धुर जन्म वितय होगया धा ॥५६॥ गे 
पदानु मस्नो ने वृहस्यनि मे वह पुव नापर ष्रतु म्तोने विभुमष्टाजषन 
मक्तानित श्रिया ॥६०॥ वट्‌ परी धीमाद्‌ भष््राज रायह्‌ मर्नोकेष्रार 
भरत कै लिये जन्म षा सक्रामण उदाट्तक्लेरट ।॥६१॥ भरतने पो भद्रान 
कोपुरप्राप्त के उन समय बहा विभो। मेरीप्रनाने महूनहयो्जनि 
पर प्राप्न मूके हृतायं करिया है 11६२५ उमन्ा प्रहिवेततो पूर जन्म व्रित्यवर 
द्विया था । दग प्रवात घु भरदराज पितयनाम वाला होया धा॥1६६॥ 
सगे दिव्य भरद्वाज प्राद्यग्यसे क्षतरियहोगया याते वह्‌ दिमुम्यायन नाम 
याल। प्री द्विगितृक षष्ठा गया द ॥६४॥ एरिर उम विनय षै उन्पप्नदहोने षर 
यहं भरत दिवसोतर कौ चत्ता गया धा । विनय शरा दायाद (वृत्र) भूवमन्य्‌ टपा 
भा (+६५।॥ मटाप्रूत के ममान मुवम्यु मे जन्मरप्रदगप शग वाति पृव्रध्रारट 
भ्य । उन चागोके नामं वहृत-महीरय-नर भोर वीदृवानु गर्रष्पये 
ये ५६६१ सरदे पुत्र सदटरेति नामघारीटृष्यषा 1 उन गाति कै मदनु घो 

तेष्टोपृव्रटृएुये दिनके नाम गुख्वीयं भोरनििेष्ययजो गोकृष्पारर ररे 
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मपे ह ॥६७॥ गद्रस्व क्षनिद्धमेमी दायादहृष प्रौग येप्तात्र घर्मने युक्त 
सिगाति गाय षदे यये है ॥६ना+ 

महावी्यमुनश्नापि मीमस्नस्मादुभक्रय 1 

तस्य मार्या विधाना तु सृपुवे वे सूतास्यय ।६६ 

प्रव्यारलि पुप्व रि तृतीय मृधे कपिम्‌ । 

क्ये क्ष्रपरा ह्यते तयो प्रोक्ता मपय ॥६० 

माप्रा साटूतयो वीर्या क्षात्रोगेता द्विजानप } 

भश्िताक्िरम भक्तस्य वद्टयति 19१ 

परहष्छश्रस्य दायाद सृहोघ्ो नाम धाक ॥ 

सृहप्रस्थापि दायादो हस्ती नाम वभूयह)! 

तेनेदं निमित पूवं नाम्ना वं रान्तिन पुर्‌ ॥२ 

हृप्तिनश्चापि दायादास्त्रप परमधारिषा 1 

प्रजमीदो द्विमीडश्च पुरगीदस्तयैव च ॥७३ 

प्रजमीदस्य पृ्राम्तु घुमा युभवुमोदहा । 

तपगोऽ्ने गुमहनो राज्ञो वृदस्य धार्मिवा ॥८ 

भेरदराजप्रसादेन शृगुध्वर तस्य विन्त्रय्‌ । 

भ्रजमीदृप्य केणिन्पा वष्ट सममवलिन ॥3५ 

मेधानियि मृततम्तम्य तस्मात्‌ बण्टायनाद्रिना । 

भरजमीदरम्य धूिन्या जने वृषदनुनृष ॥७६ 

मटातरोय का पुथ भी भप नामरूपा भौर उगने किर उभशयपद्रुपा 
स्पती मारयो विभाना नाम वाली ये नोन पु्ोक व्रषव पिया धो १६६ ए 
नाम ब्रह्मास्ति दा, दूरा वृष्वरिष्य पौरे दनद कायं टपा पा (वपि 
वेक्षत्रनग्ष््‌ प्रौर उनष्ोनके षगिष्ट गय 413० सप्र-माहनय, 
धोपेसतपममेरनंद्रिजति प प्राद्भिग्म देपनवाप्रायय नेतर वृर. 
स्मय का दतत ज वृरस्छय का दादाह मुरो नाम पाये वरम पामि 
पाप गुरोरकापी दादाददम्नी नाम दाना टूदाया (उतनी यह्‌ द्गिनिनि 
पुरद्यत नाप्रनपट्तिदनापाया ॥ उरषटन्योते भौ नोत पून यनु 
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ये जोकि परम घर्मं के मानने विये} उनतीनो के नाम भ्रजमीद-द्िमीढ 
तथा पुर्मीढ ये ये ॥७३॥ प्रजमोढ़ केजोपृत्र टृएयेवे बहुनी चुभमरौर 
करुन के उदहृन कणे वाले ये । सुमहान ठप के रन्त मे वृद राजा के थातिक 
हए ये 1*७४॥। वे भ्राज के प्रसादसिही हुए ये भ्रव उना विस्तार दा श्रवण 
क्रो! भ्रजमीद नाम वलतिके कैरिीमे केरठनाम धारी उन्नद्धा 
॥७१५॥ मेषातियि नाम वाला उसका पुत्र था । उमते प्र कएटायन द्विज उत्प 
हए ये ॥७६॥ 

बृढरसो्रं हद्ष्णु. पुत्रस्तस्य महाबल. । 

बरृहत्कर्मा गतस्तस्य पत्रस्तस्य बृहद्रथ ॥1७७ 

विदवजित्तनयस्तस्य सेनजित्तस्य चात्मज । 

श्रय सेनजितः. पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुता. ॥७८ 

रुचरिराश्वश्च काव्यश्च रामो दृदधनुम्तथा । 

वस्सश्चावन्तको राजा यस्य ते परिवत्सरा 1७६ 

रुचिराश्वस्य दायादः पृथुपेणो महायशा" । 

पृथुषेणस्य पारस्तु भारान्नीपोऽय जज्ञिवान्‌ ८० 

यस्य चैकदयन्वासीत्‌ पूर्राणायितिन श्रूतम्‌ । 

नीपा इति समाख्याता राजान सवं एव ते १ 

तेषा वशकरः श्रीमान्‌ राजासीर्कीत्तिवद्धन । 

काम्पिल्ये समरो नाम स वेष्टसमरोऽमवत्‌ ॥८२ 

समरस्य परः पार सत्वदश्व इति तय. 1 

पथाः सर्वगुणोपेता. पारपुत्रो वृषुर्वेभौ ॥=३ 

वृपोस्तु सुकृतिनमि सुङ्तेनह कमणा } 

जक्ले सर्वगुणोपेतो निभ्राजस्तस्य चात्मजः ॥१य४ 

अ्रजमौढ के धूमिनी मे बृहढमु सजा ने जन्म ग्रहण ज्या था ॥७५। 
वृहदमुवेवृदृरिष्ुपुव्रहृमराथा जो महत्‌ कव वाना था उसक्रा भूष वृह््मा 

दहरा श्रौर फिर उकः पुव वृह्य नाम वाना हुमा धा । उनका प्रथु बृहद्र 

का तदय वि्वजिनु हुमा मौर उका सेनजित भ्रारमज दृश्रा पा दरमके उप 
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रन्त फिर्‌ सेनजिद्‌ के सो मे परम प्रसिद्ध चार पुत्रो त ज्म ्हण क्रिवाषा 
१1५९ उन वासे पुमो के नाप सुविराश्व-काय्य-सम मौर दृदृपनुये यै \ वहग 
प्ावन्तक राजा धा जिसकै ये परिवत्सर हए ह ॥७६॥ रविराश्च का दायाद 
महाद्‌ य वालः पथुेन था । पृथुयेन का पार दपर प्रौर पारसे नीपने जन्म 
तिया चा ।1६०॥ जिस पक शठ पूवर दए ये--ष्ट हमसे भुना गयादैष्वे 
शमस्न राजा तोग नीपा--नामे हे समाह्पात हृषु ये ॥८१॥ उने वशबो 
करने भर्पात्‌ चलाने वाला धीमान्‌ श्वत्तिवदन राजा दूप्राया वान्नित्ममे 
रमर नाम्‌ दाना वह्‌ सचेष्ट उमर हमा या ॥८२॥ समर के परप्रारभरोर 
सत्वर ये तीन प्रातमज हुए ये । ये समस्त पृष मवेगुण गयु से सम्पप्रये) प्रर 
क्य पतव सुखोनित दुष्य था ११८३ वृषु कामुषि नामक एष यदासत 
कर्म फे दवारा तपस्त गुणो ते युक्त हु पा प्रौर उरक पुथ विधाजनाम प्राना 
ह्प्रापा॥६५॥) 

विभ्राजस्य तु दायादस््वणुहो नाम परिव ) 

वभूव युकजामाता छवोमर्ता महायदा) ॥८५ 

प्रणहम्य धरु दायादो ब्रह्मदत्तो महातपा । 

योगमूनु सुत्नम्य दिप्वकूसेनो ऽभवनदृपरः 1८६ 

विभ्राजपुप्रा राजान सृद्ृतेनेह वम्मणा । 

विप्वमेनस्य पृ्रस्तु उदग्‌सेनो वभूव ह्‌ ५८७ 

भल्लाटस्तेस्य दायादो येन राजा पूरा हूत ॥ 

भट्कादम्प तु दायादो राजासीज्जनमेजय ॥ 

उग्रायुधेन्‌ तस्याये सवे नीपा प्रणारित्ता ॥८६ 

परीधित्य दभ्यादो वभूव जनमेनय । 

शर तसेन्प दायादो भोगसेनोऽपि नामत. 1६ 

जहुस्त्वजनयलयुग सुरय नाम भूमिषु ! 

सस्यस्य दु दायष्दो यौयो राजः विद्ररय ॥६० 

विदररवमुलश्वापि मा्वमोम्‌ इतिश्र ति. | 

सावेभोमाजयरेन प्राराधिन्नम्य चान्मम्‌ ५६१ 
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भ्राराधितो महापन्व श्रयुतायुस्तत स्मृतं । 
स्रकाघनाश्युतायोऽन्तु तस्माद वातिधि स्मृत ॥६२ 
देवाततियेस्तु दायाद खक्ष एव वभूव ह 1 
भोमसेनस्तया ऋक्षादतीपस्तस्य चात्मज ॥६३ 


दिनीपमूनु प्रतिपस्तस्य पुरास्य स्मृता । 
देवापि गान्तनुश्चं व वाट्लीवश्चंव ते त्रय ॥६४ 


विभ्राज का दायाद श्रगु नामधारी राजा हूभ्रा था । पुकरजा माताथी 
भ्रौर मदान्‌ वलवाला ऋवीक भत्ता ॥८५॥ श्रणुह का दायादे (पुत्र) महान्‌ 
तपस्वी ब्रह्मत दपा या श्रोर उसका तनय योग भरूनु भ्रीर उसका पुत्र विष्वक्‌ 
सेन नष हुमा था ॥८६।! विश्राज के पत्र सय यहाँ सृषतक्म कंट्वाराराजा 
हण ये । विष्वकमेन का पू उदक्मेन हुश्रा धा ॥८७॥ उसका पापराद भल्लाट था 
भजिमने पिले राजा का हनन किया था मत्लाट का दायाद रजा जनमजयया। 
उमे लिए उग्रायुध ने समस्त तीपा प्रणष्ट कर दिया था॥८८॥ श्री मूनजीने 
कहा--परौनित फा दायाद जनमजय नाम वाताहृप्राया। भ्तसेन कापु 
नामम भीमनेन हप्र या।८६॥ जनु न सुरयनाम वाना राजापृ्कस्प 
म उत्पष्च्रिया था। सुरय का दायाद परम कीर राजा ब्िद्रुरथदृद्नाया 
॥९०॥ व्रिद्रूरय का पृद्रसवमौपर था-देमो श्ृत्तिहै। सावभौम स जवत्गन 
उत्पप््टुपरा श्रौर उण जयत्मन का पूवर भाराधि नाम वाला हप्र था ॥६१॥ 
श्राराप्िसे प्रयुनयु ट्प्राया जो महान्‌ सत्व वाताक्हा ग्याहै। फिरउम 
सयुतायु का श्रक्नोयन पुय द्ृभ्रा भौर उम श्रप्रोयन स दकानि पुष्या 
५1६२॥ ददागियि का दायान ऋष नाम वाना हुमाया। शयु सभीमयनकी 
उत्पत्ति हई श्रौर उस्रा पुत्र दिलीप नामघारी टूप्रा धा ॥६३॥ निवपन 
पुत्र प्रनिपदृमा भ्रौर उत प्रतिप तीन पुथ वटं गय है । जिनके नामदेवागि- 
दयातवु रौर वार्ता यतीनये ॥1६बा 

वाह्यीवस्यतु प्िज्ञय सषटवाटलीस्वयो तृष 1 

याटगीवम्य चुन्रंव रोमदत्ता महायशा ॥६५ 
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जन्निरे सोमदत्तात्त भूरिं रिथवा बलः । 

देवापिस्तु प्रवव्राज वन्‌ धर््म॑परीप्वया ६६ 

उपाध्यायरतु देवाना देवापिरभवन्युनि 1 

च्यवनोऽस्य हि पुनस्तु इध्वश्च महात्मने ॥९७ 

घान्तनुस्त्यभवद्रजा विदान्‌ वं स महामिप ! 

हम चौदाहुरन्त्यतर इलोक प्रति महामिपम्‌ ॥६5 

मय राजा स्मृति वै जौ स्मयतो नरम्‌ 1 

पृनयु वा सर भवति तस्मात्ते शन्तनु विदु ॥६६ 

ततोऽस्य शन्तनुप्व वै प्रजास्विह परिप तम्‌ 1 

स उपवेभे धरम्मात्मि। रन्तनुर्जाह्ववी नूप ॥१०९ 

तस्या देषद्रत भीष्म पुत्र सोऽजनयल्रनु ( 

च भीप्म इति सयात पाण्डवाना पितागह्‌ ५१०१ 

काते तिनितवी्ेन्ु शन्तनु ्नपत्घरूतम्‌ 1 

शन्तनोर्दयित पुत्र प्रजादितकरम्परुम । 

कृष्णाद पायनश्चं व कषत्रे ढे चित्रवींक ॥१०२ 

धृत्तराषटश्च पाण्डु विदुरच्रप्यजीजनत्‌ 1 

धृतराषटततु गान्धारी पृत्राणा मुपुवे यतम्‌ १०३ 

तेपा दूर्योधनो ज्येषट सन्वक्षत्रस्य स॒ प्रभ. । 

मद्री राज्ञी एृया चेव पाण्डाभयिं बभूवतु ॥१०४ 

वाहगोकत का पुत्र वाभीश्वर तृष हृप्राया। भौर वाहलीकवा धृत 
महल्‌ यत बाना सापदत्त धा (६५ सोगद्ते से भृरि-मूरिथवा श्रीर्‌ दन 
नामे वाल तीन पुत्र एत समुलघ्च हृए वे । देवापि तो धम कौ इच्छातेवतम 
चा प्रया य {)६६।। देवि मुनि वहा वनम जाकर हातयेशु का उपाध्याय 
हया था दयक पुत्र च्यवन ओर्‌ महान्‌ श्रात्मा बनि का दषकदृश्ाथा 
॥६७। गन्तनु ततो राजा हप्र या वह महाव विद्धान्‌ प्रर महामिपर या) महा- 
पिपर प्रति यहाँ षर्‌ इस श्लो सा उदाहुरल श्रिया करते हूं 1६०॥। समय 
से जीर्णं नित-जिप भो मनुष्य क्ये राजा स्पत ज्ाकूरना दैक्ट्‌ फिरभ्रपे 
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उत वाद्धेक्य कात्याग क्रय॒वाहो जात्राहै दमी मे उते शन्तनु बहा करते 
धे ५६९॥ इनके पर्चात्‌ हमक शन्तनुप्व प्रनाग्रो मे यहा परिभूत है ! उप्त 
शषनतनु राजा ने जोकि त्यन्त घम्म्ति था जाह्नी के साय विवह्‌ क्षिया धा, 
जनु रजा कौ पुरो गङ्गा छो जाह्ववौ कठा जाताथा 1१००) उमप्रभु 
द्ात्तनु ने उप्त जाह्ववौ मे देवव्रत नाम॒ वाले मीप्म पुश्च को उत्पप्च विया था। 
वह पारगो का पितामहं “मौष्म--दस नाम से ही प्र्यात्त था ॥१०१॥ तमय 
भ्राने पर दान्तनु मे विचित्र वीयं पुत्रको उद्यत्त करियाधा। यह्‌ दन्तुको 
परम्‌ श्रिय प्रौरभ्रमा कारित करे वलते प्रमु पुत्र था! दरम सिचित्रवीपंके 
क्षेत्र मे कृष्णा हंपायन ने धृनराषट-पारएड भौर विदुर कौ उत्पन्न क्रिया धा) 
धूतरषटरसे उमकी परतन यान्धारी मे मौ पृत्र समृत्य हए ये ॥॥१०२-१०३॥ उन 
एक सो पुत्रो मे सवते दडा सवेक्षत्र का प्रमु वह दुयोधन या } रानी मा्रीमौर 
पया पे दो पलियां प्एडुङ़ी हई" यों ॥१०४॥ 

देवदत्ता बुतास्ताभ्या पाण्डोरर्थे विजनजिरे । 

धम्मद्ि.धिष्टरो जज्ञ वायोर्जज्ञ वृकोदरः १०५ 

इनद्रादनेञ्ञयो जज्ञे शक्रतुल्यपराक्रमः। 

श्रदिवम्या सह्‌ देवश्च नकुलश्चापि माद्रिजौ ॥१०६ 

पश्चंब पाण्डवेम्यश्च द्रीपया जज्ञिरे सुता । 

"द्रौपयजनयज्ग्येष्ठं श्‌ तिविद्ध युधिष्ठिरात्‌ ॥१०७ 

हिडम्ना भीमसेनात्तु जज्ञ पत्र घटोत्कचम्‌ । 

कारया पुनर्भमिसेनाजज्ञ स्वं वृक सुतम्‌ ॥१०्८्‌ 

सुहोत्र विजया माद्री सह्देवादजायत } 

करेमत्यान्तु चामरा निरभिव्रस्तु लाङ्गलिः ॥१०६ 

सुभद्राया रथो पायदिभिमन्युरजायत ॥ 

उत्तरायान्तु वं सन्या परीक्षिदभिमन्युज ॥११० 

परीक्षितस्तु दायादौ राजासीज्जनमेजय । 

ब्राह्मणान्‌ स्यापयामास वं वाजसनेथिकान्‌ 1११९ 


श्नुपद्घं पाद समाति ] [ ३५५ 


अ्रसपतन तदामर्दं शम्पायन एव तु । 

न स्यास्यतीह दुबु द तवेतद्रचन मुदि ॥११२्‌ 
यावत्स्थास्याम्यह्‌ लोके तावन्नेतत्प्रशस्यते 1 
श्रभित सस्थितश्चापि ततः स जनमेजय. ॥ ११३ 
पौणंमास्येन हविषा देवमिषटर प्रजापतिमू 1 
विक्ञाय सस्थितोऽपश्यत्तद्रधीष्टा विमोमंचे ॥११४ 


उन दोनो पल्नयो सेदेर्वोकेद्रारा दिये हए पाश्डुके प्रथमेषु 
समूत्यत्न हुए ये । धमं से धिष्ठिर-वायु से वृ्गोदर~इन्द्र से धनञ्जयं जो इद्र 
के समान पराक्रमौ या--भ्रश्िनी कुमारो से सहदेव भौर माद्री ते जन्म तेने 
वतिनकुलये दोप हए धे (१०५-१०६॥ इनः पावो पारडवो से पांचही 
द्वीपी में पुत्र उस्न दए चे । द्रौपदौ ने सव्रते वडा पु युधिष्ठिर से श्रुति विद्ध 
नाम वासा समुत्न्न क्प था ॥१०७॥ दिगम्बा मै भीमसेन से घटोत्कच मामः 
वाला पूवर उत्पन्न किया धा । काशी से भीमेन का सर्ववृक नामक पुत्र उत्सप्न 
हृभराया॥१०८]] सहदेव से विजया माद्री नै सृत नाम वाला पत्र जन्माया 
षा करेमती वैदामे निरमित्र जाद्गलि उतनन दृश्रा ।११०६॥ सुभद्राम रथी 
मभिमनयु पां श्रजुन से समुलश्न हृजा था । वैपटौ उत्तरा मे प्रभिमन्युका 
पत्र परीक्षिते उसन्न हमा ॥११०।। परीक्षित्‌ का दायाद राजा जनमेजय हमरा 
था। उषने वाजसनेयो ब्राह्यणो कौ स्यापना की थी ॥११९॥ तेव भ्रमंति 
वैशम्पायन ने क्हा- दै दबु । प्रमि म यहां तेरा यह असपत्न वचन नहीं 
रहा ॥११२॥ प जव तक लोकम रहगा तेव तक यह भ्रमस्त नही हेमा । 
चाद सव प्रक्र से धह जनमेजय सस्थिन भी या ॥११३॥ पौकंमाप्य हवि ति 
भजापत्ि देव कए पजन करङे प्रौर जानकर विभु के मखम रस्थित होते हए 
उमकी तरह भ्रवीष्ट को देवा था ॥११४॥ 


परीक्षित्तयश्चापि पौरवो जनमेजय. 1 
द्विरक्यमेधमात्टत्य ततो वाजसनेयकम्‌ 1 
प्रवत्तथित्वा तद्ब्रह्यत्रिस्व्वी जनमेजय ११५ 


६५९ | [ कायु दुर 


स्वेनश्वकमुस्याता छ्न्वंमद्धनिवासिनायु 1 

खव्वं ख मध्यदेशाना त्निखर्वौ जनमेजय । 

विषादाद्‌ ब्राह्मणं साद्धमभिशस्त क्षय य्य ॥११६ 

तस्य पूत्र दातानीको वनवानु सत्यविक्रम ॥ 

तत सुत शतानीक विप्रास्तमभ्यपे वयत्‌ ।\११७ 

ु्रोऽशवमेष दत्तोऽगच्छतानीकस्य वीर्यवान्‌ 

पूमोऽरकमेषदत्तादरं नात परपुरनय भ्न 

श्रधिसामरृष्णो धम्मि साम्प्रतोऽय महायदा । 

यस्मिन्‌ प्रणासति मही युष्माभिरिदमात्टतम्‌ ॥११६ 

दुराप दौषसव्र वं चरीणि वर्पाणि द्रम्‌ । 

वपंद्य वुर्मेत्रे ददररया द्विजोत्तमा ॥१२० 

परित के पुर पौरव जनमेजय भे दो धश्वमेव यज्ञो का श्राहुरण करके 
इसके परवात्‌ वाजसनेय बो प्रवृत्त बराकर सव जनमेजय प्रहुत्निषर्पी होगया 
दा 11! १५॥ मुखप बश्वो की एक खव पस्या-अद्धनिवास्ियो का एके खव प्रीर्‌ 
मध्य देशो का एक एव इस तरद्‌ से जनमेजय त्रिष्वा हप्र धा। विषादे 
श्र्धरों के माथ भमिदास्व होता हषा क्षय को पाह हभ या ॥११६।१ उका 
पुत्र शतानीक धा जो बहून दनवाद्‌ भरर सत्य विक्रम वाला पा । सके पश्चातु 
द्रा्ठणो ने उस पुत्र शतानीक को राञ्य पर श्रभिषेककर दियाथा 11११७ 
शतानीक फा पुत्र प्रश्वभेघ दत्त वा वीयवान्‌ हुषा थो। श्रव दत्तसे 
परपुरजय पत्र उत्पत्र हमा था 1११८ यहं सहात्र यवाला सम्प्रतत 
धर्मात्मा भ्रधिषाम हृप्ण है जिसके भूमिर धरथासन करने प्र तूमन्नोगोने यह 
आहत कया दै। ओकर ठन वप पयन्त बडा दुङ्चर एव दुराप यह दोष पत्र 
है1 हे द्विजोत्तमो । दौ वप त्तकं कुर्धैत्र मे दृप्तौ मे हृम्रा या ॥११६ १२०1 

श्रोतु मविष्यभिच्छाम प्रजाना वं महामते । 

सूत साद्ध तरभाव व्यतीत त्ति पवया ॥१२१ 

यतु सस्थाश्यते इृत्यमुतत्स्यन्ति च पे टपा 1 

वयग्रितोऽपि प्रतर हि नागतश्च व तान्तृपाद्‌ १२२ 


श्रनुपद्धपाद समश्ति ] [ ३४५ 


काल युगप्रमाणचव गुणदोपानू मविध्यत । 

भु खे प्रजाना धमंत कामतोभ्यत ॥१२३ 

एतत्सर्व प्रसह्ुधाय पृच्छता ब्रू हि तत्वत । 

सं एवमुक्तो मुनिभिः सूतो बुद्धिमता वर 1 

श्राचचज्ञे यथावृत्त यादृ ययाप्र्‌ तम्‌ ॥१२४ 

यथा मे कौत्ित सर्व व्याेनादुमतक्म्मणा । 

भाव्य कलियुगश्चं व तथा मन्वन्तराणि तु ॥१२५ 

अनागतानि सर्वाणि ब्रूबतो मे निवोघत । 

श्रत उदुष्वं प्रवक्ष्यामि भविष्यन्ति नृपास्तु ये ॥१२६ 

एेला्चं ब तथेध्वाङ्न्‌ सौद म्ता्चं व पाथिवान्‌ 1 

येषु स्थाप्यते क्षेनमेद्वाकरवमिद शुभम्‌ ॥१२७ 

तनु सर्वान्‌ कीर्तयिष्यामि भविष्ये पठितान्तृपान्‌ । 

तेभ्य परे चये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षित ॥१२० 

क्षत्रा पारशव शूद्रास्तथा ये च द्विजातय । 

श्रन्धा शका पुलिन्दाश्च तुलिका यवम सह्‌ ॥*१२६ 

कंवर्ताभीरशजरा ये चान्य म्तेच्छजातय 1 

वर्पाग्रत प्रवद्यामि नामतश्च व तान्तृपान्‌ 1१३० 

श्यूपियोने कहा-हे महाव मति वालि । श्रव हमलोगं प्रजप्रोका 
धागे प्राने वाला भविष्यकाल सुना वी उप्कट इच्छा करत है । हे सूत । भ्रापने 
भ्रबतकंतोजोहोगया भ्नौरटोरहाहै वहहो वरानक्िवादै ॥१२१॥ नौ 
ष्त्प स्थिव होगरा श्रौर जो राजा लोगं उत्यन होगे ) उन समस्त राजाग्रोषौ 
वप्रे भ्रौर नाम से वतनादये ॥१२२॥ काल श्रौर गुगवा प्रमाण तथाहनि 
यति गुण एव दोपो को वतादये । चमसे प्रौरकामसे प्रजागरं वे सुख तथा 
दुसो को भौ बठादये ॥१२३॥ यहं सव प्रसध्यान करर पू्ने वाले हमको प्राप 
श््पाक्रै तपप्विकस्पसे वताय! वुदधिमानो म परमध््ठ स्स तरहदे 
मृनियोके द्वारा पूय गय श्री सूलनीने जता मी हू जना देखा भ्र जिघ्र 
भकारसेमुनाया दहे कट्ना ्रारम्भक्रद्वियाथा 1{र४॥ श्री मूतजौने 


३५८ } [ वषु धुर 


कटा--अद्धुत कषमं करने वलति ध व्यासजी ने जिम उस्ट से गुभे यह्‌ खव कहा 
या । भाग्य~कलिगुगर श्रौर मन्वन्तर उन सवं भ्रनागतो कौ भुमसे जान सो) 
हमै ध्रागे जो नृप होगे उनको वताञमा ॥१२५.१२६॥ रेषो को-ददकछृमरो 
क्षो भरर सौदय.म्न राजानो को जिनमे यह्‌ शुभ रौद्दाकन क्षेत्र सस्थापति किया 
जातादहै उन सब भविष्यमे धटित राजभ्रो का वर्णन करभा । श्रौर उनके 
अभि खो भ्नन्य राजा लोप उत्पन्ने होये ॥१२७ १२८॥ पार्य प्षत्रिपोका 
समद्‌ धया शूद्र भौर ओ द्विजारिगणा ये, भ्रन्ध~-सक-पुलिन्द-यवनो के साय 
वूलिक~कंवत्त-द्रभीर्‌-शवर रौर जो भन्य म्लेच्छ जावि बलि लोग एन समस्त 
ठृषोको वर्पो त्रा ताप से वतलाडगा ॥१२६-१३०॥ 


प्रचिसामह्ृष्ए सोऽय साम्प्रत पौरवान्तुप 1 
तस्यान्ववाये वक्ष्यामि भविप्ये तावतो तृपान्‌ ५१३१ 
भ्रधिसामङ्ृष्एपुनो निवंकत्रे भविता किल 1 
शद्धा तस्मिनगरे नागसा हुये । 

त्यक्ता चत सुवा करमम्न्या प निवत्स्यति ५१३२ 
भेविध्यदुष्रास्ततपत्र उष्णाचित्ररय स्मृतं । 
शुचिद्रयश्चितरथादुपृतिमाश्च युचिद्रयाद्‌ ॥१२३ 
सुवेणो गै महावीर्यो भविष्यति म्हायदा । 
तस्मात्सूषैणादद्विना सूतीर्यो नाम पार्थिव ॥१३४ 
ख्व पुतीर्थाद्रविता त्रिधक्षो भविता तत } 
त्रिचक्षस्य चु दायादो भविता वै सु्टीवल ५१६५ 
सुखौवलसुतश्चापि भाव्या राजा भारप्लुत । 
परिप्बुतयुतश्चापि मवति सुनयो नूप ।१२६ 
मेधावी सुनयस्याथ भविष्यति नराधिप १ 

मेधानिन सृत्रापि दण्डपाछिभंविप्यति १।३७ 
दष्टपरोतिरामिनो निरामिग्राच क्षेमक ४ 
प्वविदानृपा ह्यते मविष्या पूर्वेव्जा (1१३ 


भनुङ्घपाद समाति ] [ ३४६ 

भ्रपिनाम प्ण वह्‌ यह सम्ब्रन पौरवो का राजा है । उसके अन्वय 
म मभ्य मे उतने राजाग्नो का वसन करूंगा \1१३१।॥ श्रधिसाम द्प्ण का 
पू निव मे होगा । नाग नामक उस नगर के गद्धा ऊ द्वारा श्रपहूत होगनि 
पर ह्‌ उमक्रा निवास व्याग कंएके वौशषाम्बो मे निवाम वरेणा ।\१३२॥ उसका 
पथ सप्ण होगा प्नौर उष्ण से चित्ररथ होया । चित्ररथ का पृ शुविद्रय होगा 
पोर युचिदरय से वृत्तिमान्‌ दोगा ॥१३३१1 सुषेण निर्वय ही महानु यदवाला 
होगा 1 उम सूयेण का प्रात्मज सुनीयं नामधा राजा दोगा ।११३४॥ सुती 
भेस्पषाजम्म हषा रौर छर उमसे तिच होगा 1 त्रिचक्ष का दायाद सुली- 
येतनाम वाला होगा ॥1१३५॥ सुलीवल वः पूत्र परिम्तुत नामक राजा होगा ॥ 
रि परिप्ुन बरा पुव शुनय नाम वाला राडा होगा ॥१३६॥ मुनय का पुत्र 
मेषावी नामक राजा होगा प्रौर मेधावी का पूर दशढपाणि नाम वाला जन्म 
प्रण करेगा 11१३७५१ दरएढ्पणि से निरामित्र होगा प्नौर निरमिव से क्षेमक 
काप वाना जमर प्राप्त करेगा । ये पदी रुजा पूव वक्षन दोगि ॥१३९॥ 

आ्रनुवशर्लोकोऽय गीतो वरिघ्रै प्राविदं 1 

ब्ह्मशष्स्य यो योनिर्मशो देर्वावितत्कृन ॥१२६ 

कषेम प्राप्य राजान सस्या प्राप्स्यति वै कलौ । 

इत्येष पौरवो वशो यथावदनुकीत्तितः ॥१९४० 

धीमत पाण्डपपरस्य ह्यज नस्य मदारमन ॥ 

श्रत उद्धः प्रवष्यामि दृषष्वाद्रूणा महात्मनाम्‌ 11१८१ 

बृ्रयस्य दायादो वौरो राजा वहत्य 1 

तन क्षय सुतस्तस्य वर्सब्यू दस्तन क्षयान्‌ (हय्‌ 

वत्मश्युदास्रतिव्यूहस्तस्य पुश दिवाकर ॥ 

यप्च साप्रतमस्यास्त योध्या नगरो नृप 1४८३ 

द्िवादस्य भविता सहदेवो महायदाा + 

महूदेवस्य दायादो वृरदद्शे मविष्यति 1 

तस्य मानुरषो माच्य भनोतादवश्र त्पुन ॥ 

प्रनीताददमुलश्चापि मुप्रनोतो विष्यति 1१म्द्‌ 
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गदेव मृषकगय गुप सुनः ११९ 


यौ कर दुरडा सिमित दाग पददा ्दप्योड राव्पाहै 
शोष्टदनयङोपोनि हद श्लेके द्राण व्यम पाह ॥११९ 
एयादत्‌ पपूणीनिद पहपौरक कातेएय रदादो पाष पनिुगर्ये 
गष्फकौप्रत परेणा १८० वाद पुटिपाव्‌ दात्‌ प्राया वात पराणुदे 
वृतेष्मुतषा पवय दै उ प्रण एकते एते पषामा एष्शदुषोकेदय्ा 
पंन करता ॥ {४0 एदपश्रा टाणाद दोर रता बृह दै पिर दण 
प्रतु उमा पूव दाण्‌ सप वे 11४२ कनम्‌ वे परतर प्रीए 
उमषाठुक सवार हमा) योग शमपर्म चपाष्दागगतेषा रागाद 
॥१८।। प्किरषका युषे षटवू पदाता ग्रैव होलपौर प्देषमा 
उणाद पुत्र पृष्देष् हाना ॥दृल्सो उप वृह रासा का पूष मानुप्व 
हेषा पौर गहा पूत दवरीतारड होत ॥ परतौलारद का पूत गुप्रोन मादान 
गप्र पहु क्रेा ॥ १४५) उतदते शा पूत ग्रेद होगा पोरष्देषभा 
पूत सुतधत्र भ्म सेगा ॥१४६॥ 


िद्रसनु गुनदतरादपविष्यत्नि परतप ॥ 

मिता षान्तरिदास्तु विप्नररय सूनो मटाव्‌ 1४१५७ 
परन्तरिशाल्मुपणंस्तु सुपा बाप्यभित्रजिर्‌ । 
प्रस्तह्य भरद्ाजो धर्मीतस्यमुा स्मृत } 

पथ दरतङयो तराप परित च भविष्यति 
एतञ्चपमृतो ग्रात्तो पस्य पथो रश्च ।॥१४८ 
भ्रषित्ता सञ्जयश्च वीरो राजा रणञ्जपात्‌ । 
सञ्चयस्य सुत्त दापय द्ाकयाच्छुदधोदनोऽमवः्‌ ॥१४६ 
गुरथोदनस्य गदिता सक्या रहल स्यूत । 
प्रसेनजित्ततो भाव्य दुद्रको भविता ठत ॥१५० 
शुद्रण्थुचिकौ भाव्य धुलिकात्युरथ स्मृत ॥ 
सुमित्र पुरथस्यापि प्रन््यश्च भविता नृप ५१५१ 


भनुपद्धपादसमराप्ति ] [ १५१ 


एते पेषषवाकवा प्रोक्ता भवितार लौ यु । 

पृहदवलान्वये जाता भविनार कलौ युमे॥ 

श्रुराध्र कृतविद्याश्च परत्यसन्धा जितेन्द्रिया ॥१५२ 

रुक्त का एत किलर मथार एर्तप हमा! शोर प्रिर किर 
पा पूर बृह्‌ दौ महानु भ्रन्तरिश दोगा ॥१४७ प्रम्तग्धि से गुपणं नामव 
पृथ्र जन्मलेपाप्रोर गुप वा पूय प्रमिवनिनु नामपारी होगा । उश पूग्र 
भर्टाज प्रीर उसो पां प्र धर्मीनाम्व पूव होगा पिरि घर्मा इत्य 
साप वाना पुत्र सपुल्नन होगा । एतस्जय का पूत द्रात नामङ़ होगा प्रर एमा 
शर गपस्जय नाम वाता जन्पग्रहगा भरेणा ॥ षदा रणोस्य्यमे सय्जय 
गप्रा षोर राजा होगा  एख्जय रा पृ घाव होया पोर साक्य पे पुटोदन 
माग पाता टपर था ॥१४६॥ घुटोदन घाप्यापं मे राद नाममे दे जाने 
पाता पूव होषा। उगने पिर प्रमनेजिन्‌ ह्येगा प्रीत उव प्रमेनजिवू मे क्षुरकं 
होया 1१६० दम मा वृत्र शुतिक होया पौर ुनिकमेगुर्प नामजेषदा 
जले षार पूर जन्म पारा षरेगा 1 मुर मे गूमित नाप पन्तमे होने धाता 
रावाहोगा (1१५१॥ य दतने दवान बे व॑ताम होने वाति बताये गमे ह जोनि 
धागे भनिपुगमे जमघारणाकर धागन वर्ने । ये मय बृहन्दयबेयगम 
मप्र षरेमे सोद कृनिषुगमे ङी होति के सश्र राजा पूर्वीर वे-बूविध 
पर्थु पादे हृए्-पे भद गय गन्पा प्रसि वति प्रर षदि्यो को जीवने 
शाते पे॥१५२॥ 

प्रमातूपदरयोकोव्य मविध्यननेगरात्द्त + 

दृमाहू्ामये वेश सुमिघ्रानतो भयिप्यति। 

गनित्र प्राप्य राजाने सम्या प्राप्यतियै कतौ! 

एसपेतन्यानय धोत्रमंय गमुदरट्नम्‌ ॥१५१ 

पत्‌ ऊ प्रदषयामि मागधेयान्वुददरयान्‌ 1 

उरमन्पग्य ये यते मरदेवान्वपे वृषा ॥१५४ 

प्नोला गमाला मविष्याप्र तया पुनः। 

प्रापान्यत प्रयश्यामि गदसो मे निफोपत ११२५ 
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सप्राभे भारते पस्मिम्‌ सहदेवो निपातित 1 
सोमाभिस्तस्य तनयो रागपि स गिरित्रने १५६ 
पादात तयाष्टौ च समा राज्यमकारयत्‌ ॥ 

शू तश्रवा चरु पष्टिसमास्तस्य सुतोऽभवद्‌ 1 
श्रयुतायुस्तु पिव राज्य वेर्पाण्यकारयत्‌ । 

समा. शत निगमिप्रो मही भुक्त्वा दिवद्धत ॥१५७ 


पर्ाश्त्त समा पट्‌ च सुकृततः प्राप्तवान्महीम्‌ + 

प्रयोिश बृहत्कर्मा राज्य वर्थाण्पकारयद्‌ ।+१५० 

सेनाजित्साम्प्रत चापि एता वं भुज्यते समा । 

श्र तश्चयरतु वर्पाणि चत्वारि द विष्यति ॥११५६ 

महावाहुमेहाबुद्धमंहा मोमपराक्रमः 1 

पन्चधरिशततु वर्णाणि मही परालयितेा तृप ॥१६० 

यही कर मविष्य ङे शताभ्रो फ रा पटं भरनुवश श्लोक उदाहद रिया 
गया ङि इ्वावुपो का यह वश सुप्निव्रके यन्दतकहीहोपा। सुमित्र रया 
भो प्राप्त कफे कमियुग मे सस्या पापे का 1 देता रेत भा मानव 
उदात पिया गपा दै ॥१५३॥ हमत प्राणे मागधय बृहदरयो का वर्णन फरगा 
जौ प्रदेव के प्रन्वय मे जरासप बे वश मे राजा चे ।॥१५४॥ जो ध्यत्ीत होगे 
भरौरजो {स समयमे दत्तमान दै तथाजो भविप्यम राराहेगिरे एन सदङो 
श्राधान्य षटप से तागा ! वदान वाते मुभे इन सदका क्तात प्राह द्रो 
॥१५९। उष मारत मग्राम मे सहदेवं निषानितं होगपा था। उतवापू् 
रजपि सोप्रापि हमा उमने धरि व्रजं म मदट्टाकन पं पयत दाम्यशरिपाया 
फिर घोमठ वपं तक उमद़ा पु शुत माम वाला ह । प्रपाते घमोम 
यपं रान्दश्िथा? निरखमिद सौ वयतक राञ्यबरके दिवद्धहृयाधा 
॥१५६१६७। कचय्य पोर दन वय तस्युदृ्त ते धम भ्ूभिशो भास्‌ 
सिवापा। ते वपं गृहकर्म ने राग्य शासन क्वि वा ४।११५८॥ षग रमय 
देनभिर्‌ म मूमण्टत को मो रहा ह । शमस्य भायोन वय चष भवित 
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राज्य धासन करेमा ११५६॥ महद्‌ वुद्धि वाला पोर महान्‌ भौम पराक्रम 
वाला महावायु नृप पैतीस वपं तङ भूमि का पालक होमा ॥१६०॥ 


श्रटपश्वादात चाब्दान्‌ राज्ये स्थास्यति वं युचि । 

शर्टाविशरसमा पूर्णा. क्षेमो राजा भविष्यति 1१६१ 

भवतस्तु चतु पष्टीराज्य प्राप्स्यति वी्ययवान्‌ । 

पच्चवर्फाणि पूर्णानि धर्मनेत्रो भविप्यति ॥१६२ 

भोक्ष्यते नृपतिश्च व ह्य्टपश्चादात समाः 1 

श्र्टात्निशत्समा राच्य सुव्रतस्य मविप्यति ।॥१६३ 

चत्वास्यिदृशाष्टौ च दृढसेनो भविप्यति । 

प्रयस्थिदातु वर्षाणि सुमति प्राप्स्यते तत ११६४ 

द्वाविशषतिसमा राज्य सचलो भोक्ष्यते तत ॥ 

चत्वारियसमा राजा सुनेघो भोक्ष्यते तत ५६६५ 

सत्यजिलृयिवीराज्य ग्यीति भोक्ष्यते समा । 

्राप्येमा वीरजिवापि प्चश्रियद्विप्यति ॥1१६९ 

प्ररि्यस्तु वर्पाणि पर्चाशत्प्राप्स्यते महीम्‌ । 

द्वात्रिशच्च नृषा छेते भवितारो बृहद्वा ॥१६७ 

धुनि नाम वाला राजा प्ट्‌टावन वपं ठ ग्य मे स्थित ब्हेणापौर 
म नामपारी राजौ पट्टाहम वपं हक होगा ॥ १६१४ वोयं रात्‌ मुव चमढ 
वपं र रागय कौ पराप्त परेवा पूरे पौव दपं तक परमेन राजा रेषा 
11१६२ प्रदूटावन वपं तर नति ष्म भूमि का उगपोण करेगा । भर्ती वपं 
तष सुदत षा रागय होगा ॥१६३॥ चासीन ददा मोर ध्राट यपं तकटेमेन राज 
होना । सतीम चयं पान्न किर भुमति नाम वाना भूमिश ग्राप्त बरेगा ॥१६४५/ 
दुगे उक्त्य दाम वपं लक गुडन नाम वाला भूमि क चागन शाउपमोग 
भरणा । वामोम दवं तष्युतेत सूमरस्न का भोग करेया १।१६६॥ गत्दनितु 
शाडा निरामो दव पदन्न भूमिशामोग क्रेया । पिरि स्म मूमिशोप्रात्तभेगे 
कदन दवं स बोर सभा होया । १९६१1 प्रसव्य पारा पदाम दयं तङ्‌ 
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श्म भूमएडल प्र शासन करेगा । ये वत्तीस राजा वृहधथ नाम वि इस भूमि 
पर होगे ॥१६७॥ 

पर्णा वर्पषहस् वै तेपा राज्य भविष्यति । 

वृह्रथष्वतीतेषु वीतहोेषु व्तियु 11१६० 

मुनिकं स्वामिन हुत्वा पुत्र समभिपेक्षयति 1 

मिपता क्षत्रिपाखा हि प्रयातो मुनिको बल्लात्‌ ५१६६ 

स वं प्रणतस्रामन्तो भविष्ये नयवभ्जित । 

त्रयोविशत्समा राजा भविता स नरोत्तम ॥१७० 

चतुविशस्समा याजा पालको भविता तत । 

त्रिशाखमूपो भविता तृष पन्ारती समा ॥१७१ 

एकिसात्समा राज्यमनेकस्य मविष्यति 1 

भविष्यति समा विशत्तरमुतो वाततिवद्धं न ॥१७२ 

श्रष्टाव्रिशच्छतं भाव्या प्रायोता पश्च ते सुता 1 

हृत्वा तेषा यदा कृत्स्न दिगुनाको भविप्यति ॥१७३ 

वाराणस्या सुतस्तस्य सप्राप्स्यति गिरित्रम्‌ । 

किद्ुनावस्य वर्पासि चत्वारिशद्दविध्यति (1१७४ 

शचघग सुतस्तस्य पर्टत्रशच भविष्यति । 

ततस्तु वि्चति राजा ेमवर्मा मविष्यति ॥९७५ 

श्रनातशत्रुभविता प्चविश्तव्छमा तष 1 

चत्वारिदास्समा राज्य क्षत्रीजा प्राप्स्यते तत ॥१७६ 

पूरे सी वप पन्त उनका राज्य हया } बृहदरपौ है व्यतीत हौ जाने षर 
भ्रौर वीत टोलो को समर होते पर भृनिव स्वामीमो मारर पथषाप्रमि 
चेक करेगा । शतरियों शो हेटाङर मुनिक वलपूवक राज्य को षछटीन लेगा ॥१६८ 
१६६१५ कदं नेयवजितं प्रयत समस्त भविष्य मनरोतयं वर्दय वपकव राजा 
होमा ।१७०}। पिर इगङे उपरान्त पाङ नम वामा दम भूमि क्राराजा 
होगा । विलायप्रूप नाम यादा पधा वप तङ राजा होगा ॥१७१॥ एवतीग 
चय नङ यद्‌) पर प्रजव का राज्य होगा ( फिर उत्तरे पुत्र क्तिवरनदा राण्य 
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चीत चं ठक रदेगा ॥१७२॥ दै पाच प्रायोत वृत्र शनी सौ वधं तक दोग 
फिर उनके समस्त यश को समाप्त कर तिसु नाक बाना राजा होगा 11१५३॥ 
उसका पुत्र वापएी मे गिखििज को प्रा करेगा } दिसु नाक का राज्य वास 
यपं तक होगा | १७४॥ उमका पुत्र दाक षणं दछत्तीस वपं पर्त राज्य करेगा । 
फिर इरे उयरान्व क्षेम बमा धौ वयं तक राज्यं श्वारगः करेमा 11१७१५॥ 
पच्चोपत वपं तक इतके प्रश्चद्‌ प्रात ग्रु कामघारी तना देया । पिर चालीस 
वं पयंन्ते शषवौना इस राज्य को धापन करेगा ॥ १७६1] 

श्रष्टाविशत्स्रमा राजा विविस्नारो भविष्यति 

परञवेविशत्समा राजा देवस्तु भविप्यति ।1१७७ 

उदामी मविता तस्मात्ययस्िशरसमा नृप । 

सवे पुरवर राजा पृथिव्या वुसुमाह्वयम्‌ 1 

गद्धाया दक्षिरो कुले चतुर्ेष्दे करिष्यति १७८ 

दाचत्वारिशत्समा माव्य राजा गै नन्विवद्धन । 

चत्वारिशग्रय्चंतर महानन्दी भविप्यति 11१५६ 

इत्येते भवितारो ब दोगुनाका नृपा दश } 

शताति प्रीणि वर्षाणि द्विपष्टम्यधिकानि तु ॥१८९ 

एंशुनाका भविष्यत्ति तावत्काल नुपा परे 1 

एते साद्ध॑ भविष्यन्ति राजानि क्षत्रवान्धवा 1८१ 

देष्वाकवाश्चनुविसत्पान्चाता प्चविति 1 

कालकास्तु चतुन्विचचतुच्विशत्तु हैदया ॥१८२्‌ 

राविषं कनिद्भास्तु पञ्चवियत्तया दावा । 

युरवश्चःपि पद्िक्षदष्टाविदति मयिला ॥१८३ 

शूरोनास्पयोविद्ीतिहोयाश्च दितिः! 

तुर्यकाल भविष्यन्ति स्वं एव मदोधित. ९८९ 

महानन्दमुतश्चापि शूषद्राया कानमढृत. 1 

उल्परम्यते महापद्य सवंहवरण्तरे नुप ।१८१५ 
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तते प्रभृति राजानो मविष्याः सूद्रयोनय ॥ 

एकराट्‌ स महापद्य एकच्छ्रो भविष्यति 1१८६ 

श्रष्टाविशत्िवर्वालि पृथिवी यालविप्यति + 

सर्वक्षर्दतोदधृत्य माविनोऽयेस्य वै वलात्‌ ॥१८७ 

बहस वर्प तक विविमार्‌ गां का राभा होगा । इसके पाद्‌ 
पर्ब वपः तक द्धेः राजा दोगा ॥ १७०१1 वह्‌ राजा दस मूमि परपु 
नाम वाला एक प्रे सगर गन्भाकेदक्षिणतट पर चौपे क्षमे यनविगा 
11१६८] नन्दि यदधन राजा वयालोत्त वपं तक रहा 1 फिर तैतालीम वप 
तक रेणा । फिर तैवालीस वर्पं तक्‌ महानदी राज्य करेगा ॥१५६॥ ये पतै 
शशुनाक नाम वाति ददा राजा होगे ! हंयुनाक राजा लोग सीन सौ वाड वर्प 
तक रहेमे तावत्कालं तक दूमरे राजा होगे भौर वे इनके साय क्षत्रबन्धु राजा 
दोग 1१८०-१८१॥ देकषवाकु राजा चौवीस प्रर पाश्ाल प्न तथा कालक 
चौ्ीष एव रहय चीव हेगि \॥१८२॥ कलिद्ध नामधारी राना सत्या ॥ 
वत्ती द्वग तपा शक जाति वानि पच्चीस होति । दू भ द्वच होगे पौर 
मैथिल राजा प्दुाईस हमि ॥1१०३॥ भूरदेन माम वाति तेन होने भार बीति 
हेव नामक राजा सख्या मे वोम शासन क । ये सभो महोप तुन्य बाल 
मे होगे ५१८४॥ महानन्द का पुय काल सवन धूद्रजाति की सती मे उत्प 
होगा । मदाषद्य नृप स्क्षवान्तर मे होगा ।1{८५॥ इसे श्रदि लेकर शू 
योनि वति राजा होगे महापद्म एकराट्‌ श्रौरच्छत्र राजा टौगी ॥ १८६॥ यह 
पादस वपं ठक पृथिवी का पालन करेगा श्रौर समस्त छत्रियो से हूत का 
उद्धार वरके भावी प्रं काबल से उपभोग करेया ॥१८७॥॥ 

सहस्रास्वत्सुता ह्यष्टौ समा दादा ते नृपा. ॥ 

महापद्मस्य पवि भविष्यन्ति नृपा कमात्‌ १८४ 

उद्धरिष्यति ताद्‌ सर्वानू कौटिल्यो वं दिरष्टमि- 1 

मुक्त्वा मही वधंगत नन्देन्दु स भविष्यति १८६ 

चन्द्रगु् नुप यान्ये कौटिल्य स्थापयिष्यति । 

चनुश्विशचतंषमा राजा चन्द्रगुमौ भविप्यति (4९६० 
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मिता भद्रम्ारसतु पर्वविशत्समा नुप । 

प्रत्त समा राजा ह्यश्षोकयो भविता नुपु ॥१९१ 

तस्य पूवर बुनालस्नु वर्षाण्यष्टौ विष्यति । 

गुनालसूनुरप्टौ च मोक्ता वं वन्धुपालित्तः 11१६२ 

वन्धूपातितदायादो दशमानीन्द्रपालित 1 

भविता सप्तवर्पाणि देववर्म्मा नरापिपः १1१६३ 

राजा तधर्चाष्टो तस्य पुप्रो मविप्यति 1 

वृश्च यर्पाणि सप्त वं भविता नृपः ॥१६४ 

देते नव भूपा ये मोष्यन्ति च वसुन्धराम्‌ । 

सपत्रिगच्छतं पूरं तेभ्यस्तु गोभेविष्यति ॥ १६१५ 

उम राजाके एष मद्य पुत्र हृणि वे भढ वपं तकर वार््‌ राज्य महा- 
पे परयपमरे कमभ धासन म ॥१८९॥ दो भ्रौर प्राठ के दाया उन 
गभा बौरिप्य उदार बरेणा 1 बद्‌ मौ वपं तद दग मूमि के मुख षा उपभोग 
कनदु जायगा ५१८६॥ कौटिल्य पर्थात्‌ चाणक्य राज्य शासन मे 
भदगुन भोगीक वयं पन घान र्देवा ।1१६०॥ मद्रमार तो समीम यपं 
शष दाया ष्टगा । फिर त्रीग वपं ठक मानवः पर राजा श्रशोक का धापन 
ष्टा 1१९५ उम मप्नाद्‌ भरोरूकायूवषुनालरो्वनप्राठ ही वपं स्क 
पगमोरमोग करणा 1 फिर धय षुनालषा पुत्र इन्धुालिन नाम वाला प्राढ धयं 
श भूमिषमोना रहैगा ॥१६२॥ यन्धुपासित का दायाद इद्रपानित दा रथ 
पक ष्टेया छर मदे परात्‌ देव मरमं नरािष्ट हान यपं दक पायन करेगा 
111६६१1 रणस्न पु राका सतयर पाठ दयं पदन्न होगा । बृहच मान वं 
केष्राया पना 11१६४॥ इनेयेनौ नाद्य यगुन्धराभा भोयक्णो। 
पएरे पएष्मौ यतीन पं तर पह वृष्यो उने उपभोग के धिवि ष्देमो ॥१६५॥ 

पुष्पमित्रम्तु मेनानैग्द्पूष्य ये बृदद्रयम्‌ 

मद्रदिष्यानि वैराज्य 1 र ष्ट 

पप्पमियमुनाशयटो भक्च्विन्ति रमा न 
शन अं मनपर्यलि ये तन्‌ ॥१९८० 
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वश्रुमित्र मुतो भाग्यो दवर्पाण्वि पाथिद } 

ततोध्रय समाद्र तु भविप्यति सुतश्च वै १६ 

भविए+न्ति समास्तस्मात्तिख एव पुलिन्दवा 1 

सना घोपसृतश्वापि वर्पाहि नविता प्रय ११९६ 

तत्तो वं विक्रमितरस्तु समा राजा तत पुन 1 

दात्रिशद्भविता चापि समा भागवतो नृप 1२०० 

भविप्यति सुतस्तस्य क्षेमभूभ समाददा 1 

दशंते तुद्ध राजानो भोश्यन्तीमा वसुन्धराम्‌ ॥२०१ 

दात पूणं दद्र चतेम्य बिव गमिष्यति! 

भ्रपायिवसुदेव.नु वाल्याद्यसनिन नृपम्‌ ॥२०२ 

देवभरमिस्ततोऽन्यश्च श्ङ्गणु भविता नूप । 

भविप्यति समा राजा नव कण्ठायनेस्तू स॒ ॥१०३ 

भूतिमित्र सुतस्तस्य चतुच्विश द्ध विष्यति । 

भविता द्वादरा समास्तत्मानारायसो नृप (र्‌ 

पिनाणी पुष्प पित्र वृष का उडार करके स्ठ वर्प तक पदेव राज्य 
दामन करयेगा ॥१६६॥ पुष्पपित्र के पुत्र राढ वषं तक रात्रा होगि। उनम 
जो प्रवते वड़ा दै वह सात वप तक राजय का सासन करेगा ॥१६९७ वनुभि्र 
पूष दश्कपं तरह भूमि द्रा रात्रा होगा) इतके परच्‌ बुव धुम्‌. दो वष 
तिक्र शापन होगी ।१९८॥। इमसे तीन पलि दक राजादहोगे। राजा घौपसूत 
तीन वप तक रटैगा ॥ १६६॥ इमके श्रनन्तर तरिकामिपर राजा होगा फिट्माग 
वत्त राजा बत्तीप बधः तक उपमोग करें ।२००॥ भागवत राजा कापृत्र 
कमर भूमि नाम वाला दद्य वपं पयं-त इष भूमर्डत का भोग करेा । ये दशं 
तुङ्ग नामघारी राजा इस वनुघरा का सुखोधमो् करेगे \२०१॥ ध्रयश्म एक 
सौ बारह वपं तङ यह वदपन से व्याससौ अपाविव सुदेव वपी यद्‌ रदेषी 
॥२०२॥ इषके पवात्‌ एक भय देवभूमि नृप यद्ध मे होगा । वहं करठायन 
राजा सौ वप तङ रदैमा ॥२०३॥ उसका पुत्र भूतिमित्र होमा शौर वहं चौकीव 
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वपं तक भूमि का दासन करेगा । उसे फिर नारायख नाम वासा राजा 
भारह्‌ वपं तक भूमिका भोग करेया ॥२०४॥ 

मुग््मा तत्सुतश्चापि भविप्यति समा ददा । 

चतुरस्तुद्धशृत्यास्ते नृपाः क्ण्ठायना द्विजा. २०५ 

मव्या प्रणतसामन्ताश्चत्वारिराच पञ्च च। 

तेपा पर्य्यायवत्ते तृ तरन्धा तु भविष्यति ॥२०६ 

वष्ठायनमघोद्धुत्य सुशर्माणा प्रसद्य तमू 1 

श्णङ्गाणा चापि यच्चिष्ट कश्षययित्वा वल तदा । 

सिन्धवो छयन्ध्रलातीय प्राप्स्यतौमा वसुन्धरा ॥२०७ 

भयोविकशत्समा राजा सिन्धुको भविता त्वथ । 

भ्रष्ट भातश्न वर्पारि तस्माद भविप्यति ॥२०८ 

श्ीसातकशिर्भविता तस्य पुत्रस्तु वं महान्‌ 1 

प्रस्चादाते समा, पट्‌ च सातर्काणभंविषप्यति ॥१०६ 

श्रापादवद्धो दश वं तस्य पुत्रो भविष्यति । 

चतुन्विशत्तु वर्पाणि पट्‌ समा वैँ भविष्यति ५२१० 

भविता नेग्द्ष्ास्तु वर्पाणा पञ्चविशतिमु । 

तत सवत्र पणं टालो राजा भविष्यति १११ 1 

उसका पुय भुरा्भा नामपारी दश वयं तर राजाहोगा। है द्विजवृन्द 1 
पै षार भरशयननुद्रङृत्य राजा होगे ॥॥२०६॥) गै कानीर प्रत्‌ सामन्त होगे । 
उमरे पर्प दान म ह्या होगा ।२०६॥ दरटायन सुर्मा को वपूरवकर 
उदपूनकखे प्रौरश्द्रो काजोभी दृखतेपयपाउम वन कौ क्षीणाष्ररे 
परान्याति वाता सिन्धुर नामङ राजा दम वनुन्परा को प्रा षरेगा ॥२०७॥ 
गरे पतलरवदट पिन त्म दपं तङ रान्य षा्तामङ नषद्रोगा। गिर्‌ 
भान भढारह बुष तक रेणा ॥२०८॥ उना महान्‌ पृत्र धो मात्रकलि द्यप 
ययं परम्न शज्य-याना कखे वाचा ष्टेगा ॥२०६।॥ दग परायाद बद उका 
पुष होवा । शदतीमवपं ठश्यरामूमिषा रागहापा ॥२१०॥ रिषिनेमि 
दृष्ता नाम बाना पृथ्वीम दपं तष गाज ग्हेदा) पिर परे एर्‌ वपं चष 
श्रत नाम दाता गगा होगा ॥२११॥ 
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पञ्च सप्तकं राजानो भविष्यन्ति महावा । 

भाव्य पृत्रिक्पेणस्तु समा सोऽप्येकविशातिमु ॥२१२ 
सातकणिर्वेपमेक भविप्यति नराधिपः! 

प्रविशतु वर्पासि रिवस्वामौ भविष्यति २१३ 
राजा च योतमीपू्र एकविरत्समा नूप 1 

एकोनविशत्ि राजा यत्तधरी सातकप्यय ॥२१४ 

पडेव भविता तस्माद्विजयस्तु समा रूष 1 

दण्डी सात्तकर्णी च तस्य पतः समास्वय (२१५ 
पृलोवापि समा सप ग्रन्येपञ्च भविप्यति । 

इत्येते वं टृपास्तरिशदन्ध्रा भोक्ष्यन्ति ये महीम्‌ ॥२१६ 
समा दतानि चरेवारि पन्च पड वै तथेव च । 
अन्घ्राखा सस्ता पञ्च तेपा वशा समा पुन ॥९१७ 
सप्तेव तु भविष्यन्ति द्ामोरस्ततो वरा । 

सप्त गरदमिनश्चापि ततोभ्य दश वै शका ॥२१८ 

यवनाष्टौ भविष्यन्ति तुषारास्तु चतुर्दश । 

त्रयोदश गरुण्डाश्च मौना ह्यष्टादशंव तु २१६ 

भ्रन्ध्रा मोदयन्ति वसुधा शते द्र च रत च वै। 

दातानि त्रण्वशौतिख भोरश्यान्त वसुधा शका ।२२० 
पञ्च सप्तकः महानु बलवाय राया होगे । एक पृतिक्पेण होगा कहभी 


एक श्रौर बीच वष तक राजा रहेगा ॥२१२॥ सातकरशि एक ही वपं तक 
तराधिप होगा ! भ्रद्ठा्स वपं तकं शिव स्वामी राजा होगा ॥२१३॥ गौतमी 
पशनाम वाला राजा मनुष्यो पर इक्कीस वपु पयन्त शासन करेमा 1 नीम 
वपं तक राजा यन्न श्र चनौर इसके भ्रनन्तर सातकणि होगा ॥२१५॥ उशते 
फिरध्रैही राजा गे । विजय-दर्डश्री श्रौर घ्रातकि उष्के येतीने पूवर 
होगे ॥२१५॥ सात वपं तकु पृलोवापि होगाभोर द्रुमे का भीहोषध्ये 
तीस भन्ध्र राजा इस मठी का भोग करेगे ५२२६५ चऋर क्षौ ग्यारह उन 
श्रर्नो के सपान पच वश म्िन होगि ॥२१७॥ सात हौ दशापौरद नृप हग । 


' श्रद्ध पाद भाति | द दष्ट 


सात्तमदे भी होमे फिर इनके पर्वत दश सक होमे । २१८१ श्राठ यवेन राज 
होगे फिर चौदह तुपाद नाप दलि राजा हषर । तेरह गठढ पौरं इनके पृ्वाह 
माद्द्‌ मौर होये 1११६1 तीत मौ दपं तकं भन््र यानि वादे लोग दस 
युधा करा भोग परे घौर फिर एीनसौ अस्मी वपं तङ शक जाति वाति इम 
सुल्मय का भोग करेगे ९२०॥॥। 

ग्र्लीति्ेव वर्पाशि भोक्तारो यवना महीमू । 

प्चवयंशतानीह्‌ तुपायाएए मही स्मृतः ॥२२१ 

एतान्यद चतुर्यानि भवितारघ्मयोददा { 

गुण्डा प्रेपलं सद्धं भाव्यान्याम्नेच्छजात्य ।२२२ 

एतानि प्रौणि मोष्यन्ति म्ेन्ा एकादशैव तु 1 

तच्छे च कालेन तत्‌ कोततिवित्ा वृषाः ॥र९३ 

ततः कोलिकितलिम्यन विन्स्यशक्तिमं विष्यति । 

समा पष्णवति शत्या पृथिवी च समेष्यति ॥२२४ 

यूपान्‌ चं दिशक्मक्वापि भविष्याश्च नियोधते । 

दापस्य नागराञ्यस्य पुत्र स्वरपुरञ्जय ॥२२५ 

भोगो गविष्यते राजा ठृपो नागवुवो्रह । 

सदाचद्धस्तु चन्दो द्वितीयो नखवास्तया ॥२२६ 

धनधम ततश्वापि चतुर्थो विश्न रघरत ¦ 

भूतिनन्दस्ततन्वापि बदेये तु नविप्यति 1२२७ 

प्रद्धाना नन्दनस्यन्ते मधुन्द वव्यति । 

सस्य भ्रासा यवीयास्तु नाम्ना नन्दित प्रि परर 

सस्यन्दे भविष्यन्ति राजानस्ते षयस्नु थै । 

दौहिध दिश्ुवो नामपुरिताया दृपोऽमवत्‌ ५२२६ 

पिरघ्यरक्तिृतत्ापि परवीसे माम वेर्यवाद्‌ 1 

आयन्ति च ममा पट पुरी काश्नकाख वं ॥२३४ 

यद्यन्त याजयेच समषठवरदक्षिपं $ 

चस्य पूवास्तु चत्वारो यकिच्यर्ति नधि २३१ 
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विन्च्यतरानः बुले्तीते वृषा व वार्लिकास्प 1 

सुप्रतीको नभीरस्तु समा भीष्यति विशति 1२३२ 

अस्सी वपं तक यवन लोग इस मही क्रो भावेण । यहा पांच सौ वपं 
तक तुसारो की यह भूमि कही जायगी ॥२२१॥ रद्धं चतुषं सौ वपं तक तेरह 
भदरड वृपला के साय होगे जो भ्रन्य म्लेच्छ जानि वाले होगे ॥२२२॥ ग्यारह 
म्लेच्छं तीन सी वपं तक!दस श्रुभि काभोग करगे) श्नौर उनके अन्तकालमे 
कोलिश्रिल वृप होगे ॥२२३॥१ फिर उन कोलिक्रिलो से वित्य बक्ति होगा। 
छयानवे यपं तक पृथिवी को ज्ञान प्रत करफे भरयिगा ॥1२२४॥ भ्रव वृषो को 
मौर दिशको को जौफि आये होने वाते है भली माति समक लो। नागराज शेष 
का पूव स्वरपुरन्जय साग कुलका उद्रटन करते वाला भोग कटे वाला राजा 
होगा । चद्दरा् सदाचद प्रीर दूसरा नलवाद्‌ है ॥२२५॥ इतके वाद घनघमौ 
प्रौर चौय विरज कहा गया है । इसके पृर्वातु मूतिनन्द जोकि बैदेश मे होया 
॥२२७॥ भ्रगो के नन्दन के ध्नन्न मे मयुनम्दि राजा होगा । उसका घोटा भाई 
नन्दय नाम वाला है ।॥२२८॥ उसके श्रन्वयमे (वश मे) तीन राना दणे। 
शिशुकं नाम वाला दोहितर तुरि मे राजा होगा १२२६॥ चिन्घ्य पक्तिका 
पुत्र वीं वाना रवर नामधारी होगा भौर साट वपं तक कालका पुरी का 
भोग करगे ॥१३०॥ वे प्रेष दक्षि देकर समास करने वति वाजपेयो फे द्यप 
यजन करेगे । उसके चारं पुपर नराधिप होगे ॥२३१॥ विन्ध्यको के कूल के 
ध्यनीत होजान पर तीन बाह्लीक राजा हंगि ) सुप्रतीक नभीर तोतीप्तयपं 
तक पृथ्वी कषा भोग करेगा ॥२३२।५ 

शवयमा नाम वै राजा माहिपीना महीपतिः । 

पुष्पमित्रा भविष्यन्ति पटभित्रास्प्रयौदया ॥२३३ 

मेवलाया नृषा सक्त मविष्यन्ति च सत्तमा । 

कयोमनायन्तु राजानो भविष्यन्ति महावला 11२३४ 

मेधा इति ममान्याता बुद्धिमन्तो नवैव तु | 

पधा पाथिवा स्वे मदिष्यन्त्यामनुक्षयातु ॥२३५ 


अनुपड् पाद समाह्नि ] { उष्य 


ललवेशप्रषूतास्ते चीरयंवन्तो महावसा 1 

मामधाना महावीर्यो विश्वस्फानिर्मविष्यति 1२३६ 

उत्साय पाथिवान्‌ सर्व्वान्सोऽन्यामू वर्णान्‌ क रिष्याति । 

वचर्तीनु पञ्चकाश्चं व पलिम्दायु बराह्मणास्तका ।२३० 

स्थापपिष्यन्ति राजानो नएनादेदोषु तेजसा 1 

वि्वस्फानिर्मेहासच््वो युद विष्ुसमो चली ॥1२्‌२८ 

विग्बल्ानिनेरसति कसीवष्ति{रवोच्यते । 

उत्सादणित्वा क्षनन्तु क्षत्मन्यत्‌ करिप्यति ॥२३६ 

देवात्‌ पित च विप्राश्च तर॑यित्वा सकृलपुन । 

जाह्ववौतीरमासाय शरीर यस्यतते वली ॥*२४० 

सन्यस्य स्वदयसीरन्तु श्लोक गमिष्यति 1 

नवनाकस्तु मोध्यन्ति पुरी चम्पावती तृषा. 1२४१ 

चकयमा नाम वाला सजा माहिपिपो का महीपति होगा । पष्पमित्र टोगे 
प्रोर तेरह पट्‌टमिष होगे ॥२३३॥ मेकला मे सात श्रेष्ठतम सजा होभे 1 कीमना 
भेतो महान्‌ बन वादि राजा हेमे २३५ भेव इम माम॑ से सपरास्यात होने 
चति नौ वुद्धिमान्‌ राजा होगे । मनुक्षय पर्यन्त सदर मपघ पार्थिव रेगि ॥२२५॥ 
चेसवनल कं बश मे उत्पन्न वनि महान्‌ वलवावर श्रीद वीयं घाते राजाहोगि। 
मामधो म विश्व स्फानि नाम बाला महान्‌ वीयं बाला राजा हौगा ॥२३६1 वहं 
समसत पावो को उत्मादित मरके प्रम्य वणो को करेगा । केवत्तौ को-पश्वमो 
फो-पुलिन्दरो ठया ग्राद्णो को श्ननेक देशोम तेजसे रपरो कोस्पापित 
करते । वि्वस्फानि महादु मस्व वाला प्रौर गुद मे विष्णु के सपान षलीषा 
॥२३७-२३८॥ विश्वम्फानि जो सजा होमा वह्‌ क्लीव के पमान भ्राङृति वाला 
कहा जाता दै । क्षर को उत्मादित करके श्रव्य क्षत्र को करेगा ॥२३६॥ यह्‌ 
ची देवो कतो-पितये को भौर ब्राह्मणे फिर एक बाद प्त करे भरतम गद्धा 
के तट पर पटैव कर ददेरकोध्याग करेगा ।२४०॥ श्रपने इरीरका ष्याम 
कसे फिर दनद के सोर को चला जागा । जद नक रवा चम्पावनी पुरौ 
षाभोय करेगे 1र२४६॥ 
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मथुराञ्च पुरी रम्यां नागा भोष्यन्ति सप्त नै। 

शरनुग्जं प्रयागञ्च साकेत मगघास्तथा । 

.ताञ्जनपदान्‌ सर्व्वान्‌ भोदयन्ते गुप्रवशज। ।\२५२ 

निघानु यदुकाश्च व शंशीतान्‌ कालतोपकानु । 

एताञ्चनपदान्‌ सर्व्वान्‌ भोक्ष्यन्ति मणिधान्यजां ॥२८३ 

कोशलाश्चनधपौण्डाश्च ताग्नलिषान्‌ सागरान्‌ । 

चम्पा चैव पूरी रम्या भोक्ष्यन्ति देवरक्षिताम्‌ ॥ रय 

कलिद्धा महिपाङ्चैव मदेन््रनिलयाश्च पे 1 

एताञ्चनपदान्‌ सर्व्वान्‌ पालयिष्यति वं गुह ॥२४५ 

खीराषट भक्ष्यकाश्चं प मोध्यते कनकाट्धय । 

तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वे ह्यं ते महीक्षित 1२४६ 

श्रत्पप्रसादा ह्यनृता महाकोवा द्य वामिका. । 

भविष्यन्तीह यवना धर्मतः कामतोऽंतः ॥२५७ 

नैव मूददराभिपिक्तास्ते मविष्यन्ति नराधिपा । 

गुगदोपदुराचारा भविष्यन्ति वरृषास्तु ते ॥र्‌ष् 

स्भ्रीणा बलवधेनेव हृत्वा चैव परस्परम्‌ । 

मोध्यन्ति केलिङ्ोपे तु वसुधा पाथिवास्तया ॥२४६ 

परम रम्य मथुरा नगरी को सात नाग उपभोग करेगे । गद्धाके साय 
साय प्रयाग~माङ्ेत तथा मगध देनो को--इन जनपदो को स्वको गुसवदामे 
उत्पद्च होने वाने दरव भोय करेगे ॥२४२।१ परणिधान्यज लोग निषध देशे को- 
यदुको को-दँशीतो को-काल तोषो को-इन समस्त जनपदो को भौग करेगे 
कलिद्ध-मदिप भोर जो मदेन निलय है वे कोशल देशों कोपान्न पौए्ढो क~ 
साघ्ननिप्तो को सगय के परहित तवा सुरम्य चम्पा नगसी जोकि देवों केद्वारा 
मुरक्षित है, भोग रगे इत समस्त जनपदों को गुह्‌ पालन करेगा ॥२४४.२४५॥ 
कनक सापंवालाख्रो राषट्रौर भक्ष्यकोका भोग करेगा। ये संमस्तं राता 
मुल्य कालमेही होगे ५२४६।१ यहाँ पर वं मे श्रौर काम से प्रन श्रमाद्‌ वानि 
धूे-महानू कोष करने वाते ओर प्रधामिक यवन हे ॥२४७॥ पे राना मूर्धा 
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भिपिक्त नही होगे 1 वे समस्त नृप युग केदोपो हे दुराचार वलि रोषि ॥२४०॥ 
पे समस्त राजा ल्ियोका वलपूर्ेक वधे द्वारः भ्रापन मे हनन करक दलियुपर 
के चचेष पे वसुधा का भोग कगे ॥२४६॥ 

उदितो दिवसास्ते उदितास्तमितास्वथा 1 

भविष्यन्दीह्‌ पययि कालेन पृथिवीक्षित ॥२५० 

विहीनास्तु भविष्यन्ति चरम्म॑त कामतोभ्येत 

तै विमिश्रा जनपदा म्लेच्छाचाराश्च सवंश ॥२५१ 

विपय्येयेन वततन्ते नारायिष्यन्ति प्रजा । 

सुन्धानृतरताश्चं व भवितारस्तदा नृपा ॥२५२्‌ 

तेपा व्यतीते पययि बहस्वीके युगे तदा । 

लवातिलव श्रद्यमाना श्रायूरूपवलघ्र तं 1२५२३ 

तथा गतास्तु वे काष्ठा प्रनाघु जगतीश्वरा । 

राजान सम्प्रणएद्यन्ति कालेनोपहतास्तदा ॥२५४ 

कलिकनोषहता सर्वे म्चेच्छा यास्यन्ति सर्वश । 

श्रधामिकाश् तेऽत्यर्थं पापण्डाश्चं व सर्वेश ॥२५५ 

प्रनष्टो मृपरव्दे च सन्घ्यारितष्टे बलौ युगे \ 

क्रिचिच्छिष्या प्रजास्ता वं धम्मं नष्टेऽपरिग्रहा (१२५६ 

समयके प्रमावक्ते राजा सोग उदितोदित वश्च वत्ति तपा उदितीस्त- 
भितं यहां पर्याय मे होने ॥२५०॥ ये समस्तकामसेप्रौरभ्रथंमे विहीन होगि। 
उनके द्वारा व्ििपस्प से निधि म्नेष्ो के समान भचार करने वलि तभो 
प्रकार से दूपित जनपद हो जयने २५१11 ये सभौ विपरीत व्यवहार कसते 
तथा हरप्रकारसे प्रजाभ्नो का नाश्च करेगे 1 उत्व समय मे राजा सोगंसौभी 
ह्मौर मिष्यामे रति करने वलि दो जपय ॥२५२॥॥ उनके पर्याय के व्यनीत्त हो 
जानि पर श्रौर उ समयमे बहत सियो वत्ति युगमे शण येक्षएमेप्रावु- 
रूप-वल प्रौर धुत सभो श्रद्यमान हो जौयगे ।1२४३/1 षध प्रकार से प्रनाभो 
कके विषयमे परम सीमा को प्रपत इए राजा लोम उम सप्रय कालवश सव उप 
हन दते दन हो ऊवे 1२५४) समस्त भ्नेच्छयणं कत्किके द्वाप्षद 
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प्मोरमे उषह्नह्टेमे। वे मभीपस्म ध्ाभ्ित पौर षदसरह भे पापरद युक्त 
हि ॥२६५॥ कमिपुग के स्या रिष्टे षर नुप--यह ब्द दी प्रणष्ट 
ष्टो जायपाणोदु्योरीगोप्रजातेयर्टेमो वहभी पंक नष्टो जानषर 
प्रिना परिग्रह्‌ वाती हो जायो ॥२१६॥ 

प्रसाधन हतादवास् य्याधिरोकेन पीडिता ॥ 

प्मनावृष्टिहताश्चं व परस्परवधेन च २५७ 

भ्रनाथा हि परित्रस्ता वार्तामृत्मृज्य दु खिताः । 

त्यक्त्वा पुराणि प्रामाश्च मविष्यन्ति वनीवस ॥र५ 

एव नृपेषु नष्टेषु प्रजास्त्पवत्वा गुहाणि तु । 

नष्टे स्नेहे दुरापना श्ररस्नेटा सूर्टश्नना ॥२५६ 

वर्णाश्रमपरिच्रष्टा सद्धुरं पोरमास्यिता 1 

सरित्पवंतसेविन्यो मविप्यन्ति प्रजास्तदा २६० 

सरितः सागगानूपान्‌ सेवन्ते पवेतानि च ॥ 

मञ्भान्‌ वतिद्धान्‌ बद्धाश्च वाश्मौरानू वाश्िवौशलान्‌ ॥२६१ 

चऋपिवान्तगिरिद्रोणी सथ यिप्यन्ति मानवा । 

स्न हिमवतः पृष्ठ दुल हि लवणाम्मस ॥२६२ 

श्ररण्यान्यभिपत्स्यमिति हयार्ग्या म्तेच्छजनं सह्‌ । 

भूमै मीनिविज्गं च दवापर्दस्तशुभिस्तया । 

मधुशावपलेमू तैव॑त्तयिप्यन्ति मानवा ॥२६३ 

समस्त प्रजा साधनो ते पूय-हताश्वास पौर व्यापि तथाशोकसेि परम 
पीडित-वर्पाके विल्व ही भ्रमाव होने के कारण हत तया आपह मे ही एक 
द्रप के वषक्रने मे श्रनाय~मयभीत-रोगी का ताग कफे प्रयन्त दी 
दुःखित प्रजाजन नगरो कातथाग्रामोकात्याग करके दन मे विवास करने 
वाति जगवी जसे हो जौयगे १२५७ २५८१7 इस प्रकार से समस्त वृं वे नष्ट 
हो जाने षर प्रजा प्रपते प्रपते घरोकोत्याग क्रे स्नेहं केनष्टहो जनिपर 
दुराप न~धष्ट स्नेहं भौर सुहजनो छे रदित हौ जायगौ ॥२५६॥ वों तया 
श्राधमो से परिश्रट होते हुए घोर सद्धट ्वस्था मे श्राह्यत, नदी तथा पर्वतो 
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के तेवन करम वालौ उष समय समस्त प्रजा हो जायगी । २६०॥। मनुष्यं नदियौ 
को-परगरो को-गरनूपो गो शरोर पवतो को तेवन कते है । श्रङ्ग-पञ्न-रलिद्ग 
कामी र~कानि कोशलो ले देवन कलने ईह ।>६९१।। तवा मानद ऋऋूनिकान्त 
गिरिद्तोणो का सश्वय ग्रहण करगे । पूरा हिमवाव्‌ पर्वत का पूष्रमागतया 
कषर्‌ ममुदकातट श्रौर प्ररह्थो वो श्राय लोग म्लेच्छो के साय चने जांयगे | 
शरीर मानवं मूग-मीन-वरिङ्ग तया श्यापद तथा तशुग्रो से एव मवु-शाक्-प्ल- 
मूलो चे अपना उदरपूति का निर्वाह कठो ॥२६२ २६३॥ 
योर परे चिविध यन्वलाभ्यजिनामि च । 
स्थय कृतवा विवस्स्यन्ति पया मुनिजन स्तया २६४ 
वीजाच्रानि तथा निम्नेप्वीहन्त कापुशड्वरुमि । 
श्रजंडक वरोषट्च पालयिष्यन्ति यलत ॥२६५ 
नदीरवतस्यन्ति तोयां करुलमाध्ित्य मानवा 1 
पराधिवातू व्यवहरे व्रिवाधन्त परस्परम्‌ 1२६६ 
वेहूमन्पा प्रजाहीना ओचाचारविवजिता 1 
एव भविष्यन्ति नरास्तदाधर्म्मे व्यवस्थिता ॥२६७ 
हौनाद्धीनास्तया धर्म्मान्‌ प्रजा समनुवत्तते 1 
श्रागुस्तदा वयोविदय न कश्चिदतिवत्तते ॥२६० 
दुला विपयग्लाना जरया सपरिप्लुता ॥ 
पत्रमुनपानाहा साश्रीरङृष्णालिनाम्बरा ॥२९६ 
शरीर-परां (पत्ते) विविष प्रज्ञारकफी वेडो षी छाल प्नोरचमटोको 
स्वय काट कर मनिजनोक्ौ भाति पारत क्रे ॥२६४॥ दीजनात्नो को निम्न 
भागो काष्ट तया शुभ्रो से इच्छा करते दृ अर्थन्‌ निकाल सर प्रात क्लेकौ 
चेटा करते दए बकग -मेद-गथा उटो को बे यल मे पालेगे ॥२६१॥ मानव 
जले प्रा्तक्एतेवे निए नेदियो के मिनो के विकट माप प्रदा कट्‌ बाम 
करिया गरे । व्यवहार वा होगा क्गि उनके दातः व्रस्य राजभोकौ 
विदेय बाधा पट्वावेशे २६६) भरयने भ्राषको वहत शुद्ध मानने वाति-मननि, 
भ दीन भौर शौच (दुद) भौर माचार से रदित प्रधम पं स्पपरे व्यद 
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स्त रहने दाते देते ही उस समय मे मनुप्य हो ये । १२६७॥५ उष समर 
मे प्रजा हीतरे भी ह्यन धर्मो का समनुवत्तन करेगे ! उस समय मे तई पप 
कीश्रायुको कोईभी परार नहीं करेगे अर्थाव्‌ परमायुः इदनी कम हो आयी 
11२६८} मनुष्य उस समय मे श्रत्यन्व कमजोर हौ जीये अ्रीर वहम 
भप समय बाया क्रि सभी विषयो मे सित द्रौर न्यासे (वाटग्यते) 
सपरिम्ुत होगि ¢ पत्र-फल पौर मूलो के श्राहार वाते दोपे तया धीर-कतीर 
श्रोर कृष्टाजिन के वस्त्र वाले हो जौवगे ॥२६६।१ 

वृत्यथंमभिलिष्सन्तश्रिष्यन्ति वसुन्धराम्‌ 

एवत्कालमनुप्रा्माः प्रजा कलियुगान्तके १।२७० 

क्षीरो कलियुभे तस्मिन्‌ दिव्ये वपंमहसके ! 

नि द्ञेपास्तु मविष्यन्ति साद्ध' कलियुेन तु 

ससन्ध्याशे तु नि शेपे कृत वं परतिपरस्यते २५१ 

यदा चेन्द्र तूयं तेया तिष्यदृस्पती १ 

एरर मरिष्यन्ति तदः द्तमुम मेद्‌ १२४२ 

एष वरपक्रम कृत्स्ने कौत्तितो वो यथाक्मम्‌ 1 

अत्ता वर्तमानाश्च रा्थवानागताश्च ये १।२७३ 

महादेवाभिपेकात्तु जन्म यावत्वरिक्षित 1 

एतदषंहसम्धु ज्य पन्वादश्चदुत्तरम्‌ १२७४ 

प्रमाणा वै तया चोक्त महापद्मान्तर च यत्‌ } 

श्रन्तर तच्छतान्यष्टो पटूविशन्च समा स्मृता ॥द७१ 

एतत्रालान्तर भाव्या भन्ध्रान्ता ये प्रकीत्तिताः ॥ 

भविष्यस्तत्र सद्धयात्ा प्रराएन्ञे परु.तपिभि ५२७६ 

स््पयस्तदा प्राहं प्रततोषे रावि षै छतमु । 

सप्रदिद. शते्माव्या ग्रनघ्राणा ते त्वया पुन ॥२७७ 

गवितिपय्यं"ते इसने नशत्रमण्डते । 

सप्वेयस्तु तिष्टम्ति पययिख दत शतम्‌ । 

मर्पीण युग ह्यं तदव्यवा स॒द्धघरया स्मृतम्‌ ॥२७८ 
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श्रपनी पनि {चेजी) क लिये ्रत्यन्त लत्तायिते हवि दए पृथ्वी षर 
विष्ररल दिया करेगे । कद्िवुग के श्रठ मे समस्त प्रजा एेहा ममय प्रा क्ले 
वानि देये ॥२७०१) दिव्य शक्‌ चृ वपं वाते कलियुग के धीए ठोजनि प्र 
कलियुगङेसायरटीस्वनिदेप हो जायमे 1 सन्च्यादा के सरिति नि देष होजान 
पर्‌ फिर छृतयुग की प्रानि होगी 1२७ जिरा समय मे चन्र मरौर सूयं चधा 
तिष्य रोः वृहस्पति एक दिनमे भर जायने तव तपम कव प्रारम्म हिमा 
1२७३॥) सने यह वषोकराक्रम प्राप लोपो के सामने यथाक्रम विते बर परिया 
है। जो व्यतीत हो चुके है मौर वत्तंमान है तया जो प्रनागत घर्थात्‌ भविष्य भे 
ने वाले ह सदा रा र्न कर दिया है । २७३५ जन्म कौ परित महदेव 
के प्रभिधेकं से जितना भी मप्रय है दह एक सदस पवाम वप लापना चा 
11२७४॥ दुमका प्रमाण महापद्रान्तर मे कटा गया ह वह ग्र्वर प्राषौ खछत्तीस 
कपे फटा गया है ।२७५॥ यह्‌ कावाप्ठरमे जो अध्रान्त हेये दवद 
वहू पर होने ब्ि भूतप पगएोके ्ावाग्नो फे रा स्यात दए है ॥२५९॥ 
उप समयमे परियो वेप्रनीप राजा सौव हभौरे प्रापने अन््ोवे 
घत्ताईह षौ सोने बाते वतवि ह ।(२७७॥ सष्प्रिशति पर्ेह पृरे नक्षवर मरडल 
मेपर्मायधेरौसौ छषपिग्ण र्दाण्सते है बहपुर रिव्यं सभ्याके द्वारा 
मपियो वा कहा गया है ॥२७६) 

सास्रा हदव्या रपत पषटिदिव्याह्वाश्चौव सप्तमि । 

तेभ्य प्रवर्धते कालो दिव्य सर्रापभिस्तु तै ॥२७६ 

सपर्पीणान्तु ये पर्वा दृश्यते उल्तादिरि । 

तततो मप्येन च केर ददयते यत्गम दिवि ॥२८० 

तेन सकफपयो युत्ता लेया न्मोम्नि चत समा । 

नक्षप्रासागपीणाच्च योग्येतचिदरशनमु २८१ 

सपपयो मषायुक्ताः काले पारिक्िते दत्तम 1 

अन्प्ारे स सुन्विरे भविष्यन्ति मते मम (र्न्‌ 

इमास्तदा तु भ्रृतिव्यापरस्यन्ति परजा मदम्‌ । 

भवृतोपहेता, सवा घरमेलः कपमतोऽेत र्न 
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श्रौतस्माकतंप्रशियिले धमे वणधिमे तदा 1 

सद्र दुवेलात्मान प्रतिपस्यन्ति मोहिता ॥रन४ 
ससक्ताश्च भविष्यतिति सूद्रा सराद्ध दविजाततिभि ! 
ब्राह्मणा सूद्रयष्टार शूद्रा वे मन्त्रयोनयः ॥२०५ 


वह-वह दिव्य पि क्टी गई है श्रौरसातोके दारा दिव्याह्ुक्दैगपे 
ह । उन सप्तपियोकेद्रारा दिव्यकाल प्रवृत्त होता है ।॥२७६॥ सप्तपियाके 
पिले उच्तर दिशा मे जो दिवलाई देते हँ श्रौर उषके मध्यसेजो दिवमेव 
दिखलाई देता है 1२८०॥ उरस्ये श्राकाश मे सौ वपं युक्त स्धिगणा जानने 
शराहिये । प्मौर छपियो फा तथा नक्षत्रौ का जो योगं है उपका यही निद्त॑न 
होता दै ।1२८१॥ पारित कामे मघासे युक्त सो महपिग्ण दै। वह भरे 
मत म चोवीमवें श्रन्धाश मे होगे ॥२५२॥ उस समय ये ग्रति दहतं पराथिक 
प्रजा कोप्राप्त करेगी। धमेम श्रौरकामस तथाग्रे मभौ प्रजा श्ृत 
(मिथ्या) से उपहते होगी ॥२८३॥ उस समयमे श्रौत (वैदिकं) तथा श्तं 
वर्णो रौर धराश्चमोके घर्मोके दिद्नेपरूपंसं िविल होजाने पर दवत प्राता 
वालि एव मोहकः प्राप्न दोजानि वाले मनुप्य सदधुरावस्या को प्राह हो जायो 
॥२८४॥। सूद लोग द्विजातिषो के साय मयक्त हो जायगे । ब्रह्मण सगतो 
दद्रषठा हो जायगे भौर शूद्र लोग पश्रयोनि वान्ते हो खोयये ॥२८१५॥ 


उपस्थास्यन्ति तानू विप्रास्तदा वं वृत्तिलिप्यव । 

लव लव भ्रस्यमाना प्रजा सर्वा क्रमेण तु ।२८६ 
कायमेद गमिव्यन्ति क्षीरशेया युगक्षये ! 

यनु कृष्णो दिव यात्स्तस्मिन्नेव तदा दिने ॥२६७ 


प्रतिपनं कलिमुमरस्तस्य षद्धभा निदोघत। 
सहस्राणा शतान वीरि मानुपसद्धघया 1 

पट चव सटस्राणि वर्पाणिामुच्यते कति ।1२५८ 
दिन्ये वधसहखन्तु तत्सन्घ्याश प्रकोत्तितम्‌ । 
निशे च तदा तस्मिन्‌ इत वै प्रतिपद्यते {२८६ 
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रेल दध्वावुवंशश्च सह मेदः प्रकौनितौ । 

इध्वाकौस्तु स्मृतः क्षत्र सुमिवरान्तं विवस्वतः ॥२६० 
दल कषत्रं कषेमवन्त सोमवशविदो विदुः । 

एते विवस्वत. पाः कीर्तिता कौरतिवद नाः ५२६१ 
श्रतीता वर्तमानाश्च तथेषानागताश्चये1 

बराह्मणाः धत्रिया वेदया सूद्रा्चं वान्वये स्मृताः ५२६२ 
युगे युगे महात्मान समतीता सदस्य । 
यदुतवाप्नामधेयाना परिसस्या कते वे २६३ 


विप्रमा भ्षनी वृत्तिम लालचमे गहने वाने होति दृएु उम समय मे 
उन पृषो समीपम जावर स्त हणे ! सण-शषणामे परो रृतत्यभे ष 
षने एए समस्त प्रजा जन प्रम मे षप कोप्राप्रगेओोभी उमयुप्रङेशय 
मनेक्षौराहौनेसे येष रह जयने । जिन दिनम श्रृ प्रलदटिन रोक दिव 
मोष षौ गये उमी दिन घौर उमी ममयम वतिपुग प्रतिगचरहोयया भव रषी 
मस्पाषो घाप लोग जान लो । पानुपमन्यामे निय तीन मौ देगार ध्यु 
सोन साध माठ हजार व्पंक्षो बही जानी दै ॥२८६-२८अ.०८२॥) शिच्वर्े 
एष मह्य वपं उगषा सन्ध्या बहा प्रया है । पिर उम नमय दम हिर 
शतपृय प्रपत हो जायगा ॥२८६॥ तेलदथौरद्श्वादुशागणमदोष्न्द्द 
प्ररौत्तिति श्रिये गये £ । विवस्वान्‌ द्ददादुवा द्व मुमि ग्रै बन्टरन्ण्बटः 
यपाहै ५२६०॥ तेन दत्रियवशारशो मोम्वधङकेजनानामोत ह्न्ग्ड्ष्न 
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तप मष्वतर का कयटताहै युग्या का श्नुग्मन कते है 11३०७; जमदनि 
बे पु परुरामफे द्वारा क्षत्रियो दो निरवदेदित करने पर सभौ वसुया कै 
वामो क्षतरिपोर द्वारा यश्कुन श्रौरदो वशक्रणा गे उनवौ य भरव व्लाङषा 
उनका कान प्रा करल ॥३०९॥ इश्वाक फ पृत्र ठेल क रहति परिवक्तिति 
होतो है) श्रणिबद्ध राजालोगतथा घ्य क्षत्रिय मप ।1३०६॥ जोकिेल 
वणकेस्यातये उसो ्रकारसेद्दवाठु षै वाके पये) अभिषेक भ्रात करने 
वलि कुलो को पूण रस्या एक्दात थो ३१० 

तावदेव तु भोजाना विस्तारो द्विगुण स्मृत । 

मैजतते वरिवः क्षत्र चतुर्धा तद्ययादिक्चभर ५३११ 

तेष्वतीता समाना ये व्र.बतस्तातिषोधत { 

शत व प्रतिविष्ध्याना दात नागा दतं हया ॥२१२ 

धृतराष्ट्रश्च कच्तमगीतिजनमेजया । 

गतश्च ब्रह्मदत्ताना रीरिणा वौरिणा शततम २३१२ 

तत शत पुलोमाना श्व॑तकाशवुक्षादय । 

त्ततोऽपरे सहष् वै येऽतीता श्रतविन्दव ॥३१४ 

ईजिरे चाश्वमेधस्ते सर्वे नियुतदेक्षिणं । 

एव राजपयोऽतीता शतशोऽय सहस्रश ॥३१५ 

भनरवँवस्वतस्यास्मिच यत्तमानेन्तरे चु ये ॥ 

तेपा निद्योधतोत्पना लोके सन्ततय स्मृता ८१३१६ 

न क्षक्य विस्तर तेपा सन्ताना परम्परा । 

तदूरवेपिरयोगेन वक्तु वयशते गपि ॥२१७ 

प्रष्टव्य. गाष्यास्तुं गता वेवत्वतेऽन्तरे 1 

एता सर्जाविभि शद्ध शिष्टा पास्ता निवोध ॥३१न 

उतना ही भोजौ का विस्तार दुगूना महा गवा है । वहे शत्र तीस प 
छर पथादिशाम चाभ्नोरये ३११); उने जो प्रतीत होये प्रौरजो 
भमान है ह्‌ वतलाने बाति मुम ते भली तति जानलो। मौ लो प्रतिविध्य 
क्राधाप्रौरषकसौनायायेतयासौहयये 1३१२॥ धूनरष्केएस्तोन 
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तेथा जनमेजय मे भ्रस्मी ये । ब्रह्मत्तोकेएक् सौय तया घीरि भौर वीरियो 
बै एक शत ये ॥३१३॥ इषवे भ्रनन्तर पलामो के सौ स्वेत काश बुदयादि धे । 
सके पश्चात्‌ दूसरे एक सदत थे जो शतविन्द व भ्रतीत हो घुकरे हँ ॥३१४॥ 
उन सब ने नियत दक्षिणा वाले श्रश्वमेधोके दारा यजनं किया था। इस 
गक्रारसे मैक्डो तथा सहस्रो ही राजि मणा भ्रतीत हो चके द ॥३१५॥ 
मैवभ्वत भन्वन्तरमे तो जो उत्पप्न हए उनकौ सन्तति लोकमे कटो गर है, 
उसका जान प्रप्त रलो ॥३१६॥ विस्तारसे दहनदी क्हाजासक्ता है) 
उनके सन्तानो कौ परम्परा तथा उसका पूर्वा पर योप यह सब सेक्डो वर्पोमे 
भी नही बगलाया जा सवता है ॥३१७॥ वैवस्वत प्रन्तर से प्रदाह पुगाष्या 
ते होगर्ई 1 यह्‌ राजपियो के साथ जो रिष्ट है उरे जानलो ।॥३१५॥ 
चत्वारिशाच्च ये चव भविष्या सह राजमि । 
युगा्याना विरिषटास्तु ततौ वैबस्वतक्षये ॥३१९ 
एतद्र कयित सव्वं समासन्यासयोगत । 
पनरुक्त बहप्वाञ्च न शक्यन्तु युग सह ॥३२० 
एते ययातिपुञ्नाएा प्र्चविशा विदा हिता" । 
पौत्तितश्चामिता ये मे लोकान्‌ गे धारयन्त्युत ।३२१ 
सभते च वरेण्यश्च दुलतभानिह्‌ लौकिकान्‌ । 
भ्राय्‌ कीत्ति धन पुराय स्वगं चानन्त्यमश्नुते ॥३२२ 
धारणाल्द्रवरा्चंब ते लोधन घारयससयुते \ 
येष वो मया पादस्वृतीय कथितो द्विना । 
विस्तरेणानुपर्व्वी च किम्भूयो वत्त याम्यहम्‌ ।।३२३ 
जो षाम्पीप्‌ राजापरो के साथ प्रागे होगे हमरे पड्वान्‌ वंवस्वरतरे दय 
युगास्याप्रोवेवे बिरिष्टं ह \३१६॥ यह रद शु मह्ेप प्रौर विस्नारने 
नेक्हुदिपा है। ब्टृतहोेवेक्षारणने पुम पहना यृगोकेसायनदीहे 
ष्तादै ५३२० ये विशोङे टित क्रन वाते ययानिङके पुत्रो बे पदीन्‌ [44 
+चनद मेरे बततादिदागयाहैप्रोरजोनोशनेको घारणज्रिपाक््ते 
।५३२१॥ ब वरेरुयता ने प्रास मियाभ्ते है पोर यदौ पर सौरि दृतंम 
| 
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पदार्थो कौ प्राह करते ह ( पायु-कौत्ति-धन-यु्-स्वगं श्रौर श्रनन्नतान्नेभी 
भ्रास्‌ त्रिया कर्तेद ।1र ररा धारर्‌ क्रनेतेत्तयायवणक्रनेतेवे लककोको 
धारणस्य कते है। है द्िजदृन्द । यह मैने तूनीय याद कहु दिया जोकि 
विस्तार पूर्वे तया श्रानपर्वा के सहित क्हदिया है! भवपून व्यार्गे 
कटं ॥ ३१ 


प्रण ६२--पन्वन्त्र कयन 


निरयेषु च सर्वेषु तदा मन्वतरेष्निह्‌ । 

अन्तेञेकयुगे तरिमच्‌ क्षीणो सहार उच्यते (1१ 

सप्तत म्वा देवा भरन्ते मन्वन्तरे तदा । 

भुवा त्रैलोकयमध्यस्था युगारया ह्यं कयपतिपरे १२ 

पितृभिर्मनुमिश्ठव सष्द' सदपिभिस्तु ये ! 

यज्वानश्च ब तेऽप्यन्ये त्भा व तं सह्‌ 1९९ 

महर्लोक गमिष्यन्ति त्यक्त्वा वलोक्यमीकश्वया । 

ततन्तेपु गनेपूद्ध क्षीरो मन्वन्तरं तदा 1 

अताघारमिद सरद घरं लोक्य वँ भविष्यति 11४ 

तत्त स्थानानि शयुन्यानि स्यानिना तानि ओ द्विजा 1 

परभ्रप्यम्ति विमुक्तानि ताराच्छकषग्रहैस्तया ॥)५ 

तत्स्तैपु व्यतीतेषु व्रं लोकयस्येदवरेष्विह ॥ 

सैनद्रा्टषं मटर्लोक यतस्मिम्ते कठपवासिनं ॥६ 

जिताय्याश्च गणा दत्र चाशुपान्वाश्रतुदेशच 1 

मन्वन्तरप्‌, सव्वेयु देदास्यु वे महौजसं ५७ 

ततस्तेषु गतेपूदध' सायोज्य व त्पवासिनाम्‌ { 

समेत्य दैग्रास्ते मवं प्रान्ते सक्लने तदा एन 

श्री मूरजी ने रुहा---पहय उम समय पव मन्वन्तरे के नि रेप होगनि 
चर धेत युके पः मे उपवे क्षीण दोतते परसटार कटा ऊहा 
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उस समय मन्वन्तर के श्रन्तमेय मान भागव देव टृ जो भ्रैचोक्य वे मध्यमे 
भे स्थिन दोतते णु एर राप्तनि ब्रयान्‌ इक हततर युगाप्या का भोग क्रे वनेये 
॥२॥ पितस्मण-मनुवृन्द नौर सप्तपियो के साथ जो यज्वा थेञौर जो जन्य 
उनके मक्त ये उनक्के साथ इम नैलोक्य का त्पाग कके महर्नेक्रि मेवेरई्वर 
चने जाँपगे । दमक पश्चान्‌ उनत्रे ऊद को चते जाने पर उम मसमय मन्वन्तर 
कै क्षीण होने पर यह्‌ ममस्त वलोक्य मनाधार हो जायगा ।३-४॥ हि द्विज" 
गणा । तव स्वानियो के वे देव ममस्त स्थान रू होन टृए तारा च्छ भ्रीर 
गरहोके द्वारा विमुक्त होकर प्रभ्रष्ट हो जायते ॥५॥ दमे श्रनन्तर्‌ प्ीनोर्ेपके 
व्यतीत हो जनि पर भोकर इन्द्र के मरित श्राट थे, वे मभी कप तक्‌ महर्नोक 
मे वास करने वाते है ॥पा पर निताद्य श्रौर चाूुपान्त चौदहगणा है समस्त 
मन्वन्तर मे पे महाब्‌ प्रोज वाते देव ये ॥७॥ इमके पचात उनके ऊपर चले 
जनि पर कट्प वामिधो के सायोज्य वो प्राप्तकर उस समय सकत प्राप्त 
होते परव मथदेव जोये॥९॥ 

महर्लोक परित्यज्य गणास्ते ठी चतुदरश। 

सशरीराद्व श्रयन्ते जननोक सहानुगा ॥६ 

एव देवेप्वतीतेपु महर्लोकाज्न प्रति। 

भूतादिप्ववशिषटप म्पावरान्तेय चाप्युत ॥१० 

शून्येषु लोकस्यनिपु महान्तेषु भूरादिप्‌1 

देवेषु च गतेपू्ध सायोज्य कल्पवासिनाम्‌ ॥११ 

सष्ट्य तास्ततो ब्रह्य देव्पिपितृदानवान्‌ । 

सस्यापयति यै सर्गं महदद्छया युगक्षये ॥१२ 

तत्र युगसदलन्तमदर्द्तरह्यणो विदुः 

राति गुगमहखगतामयेरनविदो जनाः 1१३ 

नैमित्तिक प्रादतिवो यस्चेवाद्यम्तिको्यत । 

त्रिविध सव्व॑भूतानामिष्येप प्रतिसन्बरः ॥१४ 

वराद नैभित्तिकस्तस्य कल्पदाह प्रस्रयम. । 

शरतिक्षमे तु भूताना प्रहृत क रणक्षय, ॥१५ 
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ज्ञानाच्चात्यन्तिक प्रोक्त कारणानामसम्भय ! 

ततत सर्टत्य तान्‌ ब्रह्या देवास्मैनोक्यवासिन ॥१६ 

श्रहरते प्रसते स्ेस्य प्रलय धरन । 

सुपुपमुरभगवान्‌ बरह्मा प्रना सहरते तदा ॥१७ 

वे सव देव महर्मोह का परित्याग करके सदारीर चौदद्ग्ण॒ भ्रनुणोके 
साय जनवोकम गै एमा सुना जाना है 11६॥ इम प्ररारमे महनि सैएन 
देवो के जननो के प्रति चते जनि परर श्वभनिप्र भूतादि श्रीर्‌ स्थान राभोके 
साथ लोकं स्यान के एव महान्‌ मू श्रादिकेशूय होजाने परर फिर उन देवो 
के उपर जाने पर्‌ कलय पर्यन्वे वापर हप्र भ्रौर उनको सायोन्य प्रास्त हृप्राधा 
1१ १०-११॥ इते उपरा उनक्नो वह ते सदत करके ब्रह्माजी देवि 
तथा मानवो को युग्य म महद्र स समं कौ सस्यापित करते है 1 १२॥ वहा 
एक सहम युग तक जो ब्रह्माजी को दिन कदा जातां हैम्मीर रात्रिक्रायुग 
सदस पयनत होता दै । इत प्रकारचे ब्रह्याके श्रहयोरात्र को पनुप्य जानते 
1१३॥ नैमित्तिू-प्राङृनिक भ्रौर जो प्रथं से मरात्यन्तिक यह्‌ तीन प्रकारका 
समस्त प्रारियो का सञ्चार होता है ॥१४॥ ग्राह्य नैमित्तिक होता है उमा 
कल्पहारं प्रसपम होवा) प्राणियोके पत्यक से भे करणाय प्राठ़तिकि 
होता हि ॥१५॥ ओर ज्ञान भ्रात्यन्तिक कटा गया हैजौ कारणो का म्रमम्मव 
हेता है 1 इमकेः परवा ब्रह्माजी प्रनोत्रय वासी उन देवो को सहूत करे दिन 
के भरतमे सग काश्रलयज्िया क्रते; सोनेकी इच्छा वाते ब्रह्मा जप 
समयमे प्रजाभो का सदार श्भिया करते है ॥१६.१७॥ 

ततो युगसहसरन्ते सप्राप्ते च युगक्षये } 

तनात्मस्था प्रजा कततुं प्रेदे स प्रनापति ॥१८ 

तदा भवत्यनाव्रृषटस्तदा सा दातवार्पिकी 1 

तथा यान्यन्पस्तारासि सत्त्वानि पृथिवीतले ॥१९ 

तान्येवान प्रलीयन्ते भुभित्वमुपयान्ति च 

संप्ररग्मिरयो भूत्वा द्य.दतिरद्विमावघु ॥२० 


मन्वन्तर कथनं |] [ ३७६ 


अस्यरद्िर्भगवान्‌ पिवन्नम्मो गभस्तिमि । 

हरिता रदमयस्तस्य दोप्यमानास्तु सप्तभिः 11२१ 

मृय एव विवतंन्तेव्याप्नुवन्तो वन म 1 

भौम काष्ठ घन तेजो गृशमद्धिस्तु दीप्यते ॥२२ 

तस्मादुदक मूरयस्य तपतोऽति हि कष्यते ॥ 

नावृष्या तपते सूर्यो नावृष्ट्या परिविप्यते २३ 

दके पश्चात्‌ सहत युग के अन्न मे युग क्षय के सम्भा हानि प्र वह्‌ 
प्रजापति वह पर अपनी भराता मे स्थित प्रजाके करने के लिये प्रस्तुत होने 
है ॥१०॥ उस ममयमे मौ वषं पन्त अनावृष्टि ह्या कर्तो दै । इम प्रभारसे 
भरत्यसार्‌ वति जो जोव दम पृथवो तल मेहोते हवे यहांप्र छीप्रनीनष्टो 
जायाकणे ह प्ौर भूमि मे मिल जाया कर्ते ह । सके उपरान्त वरिभावसु 
(भूं) सप्वरदिम होकर उदित टोता दे ॥१९-२०॥ भगवान्‌ मूं वेहतं ही 
तीण फिरणो वि होते दै । जिनको कोई सहन नही कर मवता है।वषे 
क्एनी किरणो केद्वारा जन कापानक्रिया कैरते दै । उसकी हरित रदिमर्था 
पतयन्त ही सुप्नो कै द्राराही दीष्यमान होनी ह ॥२१। शने शने वनमे 
व्याप्त हति दए फिर विवत्तिन होनी है । भूमि के काष्ट, धन, तेज को बहुत ही 
भक्षण करते हुए दीप्न होते दँ ॥२२॥ इसम तपते हृए सूर्यं का उदक कहा जाता 
हि । प्रनातरूटिमे मूं तपताहै मरौर मावृरि से परिक्ष्ट होता है ॥२३।। 

नावृष्ट्या परिचिस्वन्ति वारि दीप्यते रवि । 

तस्मादप पिवन्‌ या वै दीप्यते रविरम्बरे ॥२४ 

तस्य ते रमय सप्र पिवन्त्यम्मो महास वात्‌ 1 

तेनाहारेण सम्दीघ मूर्यं सष्ठ मवत्युत २५ 

ततस्ते रदमय सप्र सूर्ययभूताश्वतुदि्म्‌ 1 

चतुर्लौकमिम सवं दहन्ति शिखिनस्तदा ५1२९ 

प्राप्नुवन्ति च भाभिरतु द्य. चाचश्च रदिमभिः। 

दोप्यम्ते मास्कराः सप्र युगान्तागिनि प्रतापिनः ॥र्‌७ 


३५९० |] [ कु पुग 


ते वारिणा च सदीक्टा वहस्ाटत्रग्द्मयः । 

ख समाटृत्य तिष्टन्नि निददन्तो वघुन्वराम्‌ ५२८ 

ततस्तेषा प्रतापेन दह्यमाना वसुन्धरा । 

साद्रि नशं दा पृथ्वी पिदा समपयत ५२६ 

दी्टाभि सन्ततारभिश्च चित्राश्च समन्तत + 

अधश्चोघ्व॑च तिरय च सर्टड मयं रदिमभिः ॥३० 

नादि स्ने रवि परिविन्ित् दता प्रौ वारि (जन) सेर्दष्तट्पा 
करता । श्यते जो जल काषनेक्रनीरहै ठ्मसे मूर्यं प्रम्बर मे दीप्त हा 
करता दै ।।२४॥ उशकौ सात रिया महाजन मे जल कायान श्रियाकण्ठी 
1 उ प्राहार मने सन्दीप सेने वाला मूं मप्त होता है ॥२१] इके भनन्र्‌ 
सात्र रदिमपां चाये द्विमाग्नो मे मूं मून होती हद उम समय रिषो { प्रगिति 
श्प} वे हम यनुक गो सवं वोद्या करनी है 11२६॥ ऊपर पर 
मौव भ्रपनी दीष्ठिवा ले ररिमा सर्वेते प्राप्ठ दो जाती ह। प्रताप दनि मूं 
की युगानि सप्त माम्कर दीप्यनान होने टै ॥२७॥ दे वहू महर ररिमयां रन 
केद्वारा सदीपटो वाया करती है। दम वमुन्धराको मती ट प्रणाम 
भये घटरूत करके रहा जरठी 8 ॥२९)) दमक श्वनन्तर उनम प्रकृ तापसे यदहं 
खमस्त वमुन्परा दष्मान हो जपा क्रतो है । पर्ठोदे महि नदौ पौप्समूर 
स युर यद्‌ समस्त पष विना स्नेह दालौ भर्थावु एकदम पुष्क हो जानी दै 
॥२६॥ दौप्व-अवेते फलौ हृ - रिचि वेदसे युक्तं पूरय नो िरणोयेनीत्र 
कै मागपीरङऊरदङामागप्रौर निन्दे मायं मभौ मष्डदहो जति 13०1 

मूर््यागनीना प्रवृद्धाना सनृष्टाना परस्परम्‌ । 

एवलमूपयानानाभेकज्वाल मवय्नुन ।३१ 

गर्वनोपरणाराश्न गो्ग्निभरस्वा नु मण्डली ॥ 

चनु मिद सदं निदंहत्यागु तेजसा 11३२ 

ततः प्रगीयते सव्वं जद्वम स्थावर तदा । 

निट निन्वृरा भूमि वमपृषममा मवेत्‌ १२३ 
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हमम्वरीपसिवामाति सवं मारिपित जगव्‌ 1 
सर्वमेव तदार्विमिः पूणं ज्वाल्यते नभः ॥३४ 
पाताते यानि भूतानि महोदधिगतानि च 1 
ततस्तानि प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च १३५ 
द्म प्रकारे ब्दी ह श्रौर परस्पर मे मृष्ट प्रथानु मिली हुमूर्यकौ 
परियो जा जोकि मभौ निलकर एक स्वनम्‌ म्न प्राप्तहो गई हैफिर सबकी 
एकी महानू ज्वाला काल्प होजाया कग्ता है ॥३१॥ वह मरडली दसं 
प्रकारते भीपशु श्रस्नि काम्वस्प धारण करके तेज से ममस्त ोको काष्ट 
नाय विमा करता ह परौर इम चनुर्लोक को ममस्तकौदोघ्रही तेजने निदेग्व 
कद देना है 11३२) इमे परवान्‌ यह्‌ समसन स्थावर प्नौर जद्धम उस समब 
प्रभीन हो जाना दै। यह भृमि मोहो जादी हैस्द्िमिपरणएक भी वृक्ष नही 
रहना दै तथा वृणोमे हीन वृू्मके पृष के ममान पएक्दम पटू सीहोनातीदै 
{1३३॥ यह्‌ समस्त मागपित जण्च्‌ शरम्बरीप की भाति प्रतीत होता दै 1 उस 
समयमे प्रियो के दवारा यह सम्स्त आक्राग मरडन परिपू रूप से जाज्व- 
त्थमान हो जाता है ॥३४॥ वावालमेलो प्राणी है प्रोर महाममृद्रमेरै ६ 
भी उम समय प्रनीन दहो जति दै भोर भूमित्व वौ प्राप्त हो जायाबस्तेदै 
अयात्‌ भूमि मे मिलकर्‌ श्रषृना भ्रन्तित्व खादते दै ॥॥२५॥ 
दरोपाश्च पर्वताश्चंव वपपण्य महादधि । 
सम्य तद्धरममाच्चकर म्वा पावबन्तु स ॥३६ 
समुद्रमपो नदीभ्यश्च पातालतेम्यश्च सर्वेत । 
पिवश्नप समिदधोऽननि पृथिवीमाधितो ज्वलन्‌ ॥३७ 
ठत सवर्तव शेनानतिकम्य महास्तया1 
लोकान्‌ सहग्ते दीपो घोर सवत्तगध्नन ॥दे 
तत म्‌ पृथिवी भिस्वा रसाननमधोगयत्‌ । 
निर्दह्य तास्तु पातावान्नामलोव मथाददन्‌ ॥३६ 
श्रघन्तासपृथिवी दण्ट्या क्यं स दहते दिवम्‌ 
योजनाना सद्खराणि छययुनान्पवुं दानि च ॥८० 


$ | { दयु परण 


उदतिष्ठन्दिवाम्नच्य व्रह्म सवर्तकस्य तु+ 
गन्वर्वाश्च पियाचाश्च समहारगराक्षसान्‌ । 

तदा दहति सदी मोलव च॑व सव्व॑श ४१ 
भूर्नोदिन्तु भुवर्लोकं स्वर्लोक महस्तथा । 

घोर दहति कालागनरेव लोक चतु्यम्‌ ॥४२ 
व्धाप्तपु तेषु लोकेषु तियंगूदध्वंमयाग्िना । 

तत्तेज समनुप्राप्त दृत्स्न जगदिद शनं । 
श्रयोगुडनिम स्वं तदा ह्येव प्रवाशते ॥४३ 

तततो गजदुलाकारास्तडिद्धिः समलङ्ता । 
उत्तिछनति तदा घोरा व्योम्नि सवत्तंवा घना [ष्ण 


भर्वामा उम पावक नं द्रीप-धवंत~वप प्रर महासमुद्र न मवषौ 
भस्म सातु करदियाया ।३६॥ समुद्रो सं~नद्वियात्े श्रो पातालो मेसं 
प्रोरप्तेजतकापान करते हृए समिद्ध हृप्रा बह प्रग्नि जलता हृप्रा पृथिवीम 
श्राद्धित होया था । इमे अनन्तर वह्‌ महानु सवत्तक श्रग्नि लो का श्रनि 
क्रमणा करके श्रवयतं धोर्‌ तथा दीक्ष ोता हया लाक्गा का सहारकग्ताहै 
1३७ ३८॥ ईमके पचात वह इम पयर का भेग्ने करके रसातल म पटुना दै 
शरौर उने उप्का शापा कर दिया था। उन पाताल लोको निदे करके 
उसके पररचातू उमने नागलोक को भौ जला दिया था ॥३६। नीचे के समस्त 
भोगम पृथ्वी को दम्य करकं वहं फिर उदध भागम दिवलोक जता देनादै। 
शह श्रयुन श्रौर अरषुद योजनो तर उस सवततर प्रग्नि की वहतं सी गालादे 
इट गई" थो । फिर वह्‌ गर्वो को-पिगाचो को-म्रहोरगो कौ रौर रामर्मोको 
उस समय स-दीप्त होता हमा जलाता है ॥४०-४१॥ भूर्नोक-मुवलति-स्वर्नोक 
श्नौर महनक्रि इन चारों लोको को इम प्रकार सेयह घोर कातानिि दध करण 
दिया करता है ।४२+। निर्यंग रौर उदुघ्य भागम उन अग्निक द्वारा उन लोकौ 
मष्याततदहो जाने पर वह तेज धीरे धोरे सम्पूरा इम जगन्‌ मभ्रात हो जाता 
द । उस ममय यह्‌ मव श्रपोगुड के समान प्रङाटिन होने लगना ह ॥४३॥ 


मदणवरक्यन [ ३८६ 


दमक प्रचान्‌ हयो के समयि प्राकारे वेति विचुद्‌ से यन्त उस समय 
श्राकरा म्‌ परम घार स्वरूप वाने सवत्तव मेष उद घरात दँ ॥४४।। 
दवितीलातपनश्यामा बेचिलुमुदसतिभा 1 

केचिद दूयमकादा इन्धनीलनिभा पर ॥४५ 

शद्धवुन्दनिमाश्चन्ये नाद्यद्ननिमाम्तथा 1 

धूम्रवणां घना वैचितेचित्पीता पयाधर ॥८६ 

फैचिद्रामभवरमि लाक्षारक्तनिराम्तया । 

मन क्षिलाभास्त्वपरे क्पानामाम्तयाम्बुदा {४७ 

इनद्रगोपतिमा के चिदृक्तिउन्नि पनः द्विवि । 

केचितपुरधराकारा केदिद्गजवुःनापमा (४८ 

कंचित्पवतसकाशा केचित्स्यलनिभा घना 1 

गृण्डागारनिमा रेवितैविन्मीतवुन(पमा (४६ 

उनमेषोप्रद्ठति नीत कमते गट यमरत प्रोर दु गमरद 
केममानद्प्रास्सेह। दृघयवंदूयकतुप तनो दूगरेषृद्र नीतके सद्ग 
होत है 1४५॥ प्रय रषष्रीर दुद वे वुन्य > ना गृद्ध प्रञ्जन के ममान हनि 
ट । गुद्धत्रेषपूद्चवतवावरहोनेरैतो वृद पषपीन दै ।(४६॥ वृ तवम 
(गधा) केदाग मेम वग विरतो नाके अमे र्न षण दालरह। 
गु सैनमिष कै ममान प्रामाये यृ हतया दृद मधकपात (कवूनरौोकीसी 
प्रामायने हीन ॥४२॥ पुछ वादय दद्र गातवे दुय दन प्रव्राामय्ण्ने 
हष प्रग्भरमे प्राकार दातर्ठ ठो दुघ नःकं पू ठे पवन 
1 ५८॥ बुद्धुपवना बे मपानरै ता बृदधस्यन क महत मघहनि दू1 दए 
गारक तुय कु्रैतो दृठ मीन दुचडनु रेते (२६ 

बहृरूपा घोरतपा घारम्बरनिनादिन । 

तदा जकधग मर्वे पूरयति नभम्थनतप्‌ १५० 

सनस्ने जलदा घोरा नवौना स्वरात्मिका 1 

सपधा मदत सास्तर्पाि यमयन््युत १५१ 


३८४ |] [ वाणु परण 


ततस्ते जलदा वर्प मुश्न्ति च महोदयममू ! 
सुघोरमरिव नाशयन्ति च त पावकम्‌ ५२ 
प्रवृष्टैश्च तथात्यथं वारिमि पूर्यते जगत्‌ । 
अद्धस्तेजोऽभिमृतच्च तदाग्नि ्राविशत्यप, (1५३ 
नेष्टो चाग्नौ वपंदाते पयोदा पाकसम्भवा । 
प्लावयन्ति जगत्सवं वरृहज्जालपरिस्रवं ॥५४ 


वहुतसे रूपो वानि तया घोर स्वरूप घरी प्रौरश्रति धोर निनादं करने 
वाले जलधर उष समयमनभेके रथनमभर दिया करते ह ॥५०॥ शसक 
श्नन्तर भास्करात्मिक वे नये मेष जिनका कि परम धार स्वस्पहै मातप्रकार 
से सृत भ्रात्मा वाल उस श्रग्नि कौ शमन कर देते हैं ।॥५१॥ इसे उपरान्त 
वे जलधर महानु उद्यम वानी वर्पाकात्याग क्रिया करते ह अर्थान पर्यन्ते जोर 
से वरते £ भौर उस्र परम धोर्‌ श्रमञ्जल उम पावकका नादा षरदेतेर्ह 
॥५२॥ शर्ट रूप से वर्पा करने वाते मनि जलो के दारा यह नगनु पूरितो 
जाताहै। फिर बहे तेजोऽभिभरून भ्रनिनि जलोकेद्वारा जली मेप्रवेबर 
जाता था [1५३॥ पाकरसे समुत्यप्र वे जनद वृन्द मौ क्प तक्र वरमते हए 
प्रभ्निको शान्त कर देने पर बृहन्‌ जल के समूद बै परिचघवो के द्रारा ण 
समस्त जगच को प्लावित कर दते ह ॥५४॥ 

धाराभि पूरयन्तीम चोद्यमाना स्वयम्भुवा) 

भन्ये तु सनिलौवस्तु वेलामभिभवन्त्यपि । 

सादव्ीपान्तर पृष्व ह्यदि सद्धायते तदा ॥५१५ 

तस्य वृष्ट्या च ताय तत्म्वं टि परिमण्डितम्‌ 1 

प्रविदयस्युदौ विप्राः प्रोत सूर्यस्य रदिममि ॥५६ 

श्रादित्यरदिममि पीत जनमश्रपु तिष्टति । 

पून पत्तति तद्ध.मौ तेन पू्यंन्ति चार्णवा 1५७ 

तत समृद्रा स्वा वेना परिक्रामन्ति सर्व्वं । 

पर्वताश्च विशीर्यन्ते मही चाप्यु निमर्जति [शन 


मववन्तर श्यत | 1 इनम 


ततस्तु सहसोद्भ्रास्त पयोदास्तात्नभस्तते ! 

सवेश्यात घोरात्मा दिदि वायुः समन्ततः ॥५६ 

तस्मिन्न कांवे घोरे नष्टे स्यावरजन्घमे । 

पूर्णो युगसहस्रे वै नि देप कत्प उच्यते ॥६० 

प्रयाम्भसा वृते लोकै प्राहुरेकारंव वुधा । 

श्रय भूमितल खच्च वायुश्रं कारवे तदा । 

नेष्टे भावेऽवलीन्‌ तत्प्ाज्ञायत न किन ॥६१ 

पाथिवास्त्रय सामुद्रा ग्रापौ हैमाश्च सर्व्वेय । 

प्रसण््यो व्रजन्त्येव सनिलाब्या भजन्त्युन ।\६९२ 

स्वयम्भू दे द्राराप्रेनितिदृएये म प्रपरनी मूमलाघार घाराप्नोतैटारा 
ष्म अगन्‌ बो भर्‌ दियाक्रते द 1 प्रन्यतो श्रपने जल दे प्रोपोदेष्ागा वेला 
भोभीभरमिपूल करदेनेह। उस समयमे पर्वत प्रद द्वीपो के प्रतरोके 
सहि यहे पृथ्वी जनो वै द्वारा समच्छादित हो जाया करतो है।।५५॥ प्रौर 
उमकीपृषटितेह द्विजगण । परिमर पह समस्त जल मूर कौश्रिरनोके 
दरार पान गपि गये समुद्रम प्रवेश बेरता दै ॥॥५६॥ मू्ंवे द्वारा पोया दरा 
येह जत्र मेषोमत्थित हो जताहै फिर वही जल यहा प्ररभूमि मेष्हनादै 
उेममे गमद भर जाया करते है ।५७॥ इगङे उपरान्त य ममुद्र भ्रपनी वेला 
क्षो गभी श्रोर प पर्किनं कर द्विया वरते है 1 तव प्न व्िपीणं हा जति 
प्रोर समत भूनिजनम इव गाया करती दै ५८ इमे पर्दा सहमा 
उेद्राप्न वायू सभी श्रोरसे पोर न्पधारणा बरे पाक्चागमे उनमेपोकौ 
मवेन वरना ५५६1 उम समुद्रम ममस्न स्यादर भौर जद्गमवेनषट 
हज वर पूरे ण्ड सद्य युगम निमेष शत्य कदा जाता ई ॥६०॥ दमम 
परनन्तर एत्रमात्र जने दारा ममस्नसोक्रकेदरृत होजानपर युध एका- 
कष्टा करेहि पौर इम भूतय हषा पाङभवो दाप्‌ जव एरगंवयना 
दैवाद तव उम मप्यमे भावे नषटहेनपर दुद्धभी नहीजानाजनाथा 
11६१४ पापिव-पमुदर सनौर हिममेरोन दाते जन मभीप्रोर्‌ एते एए 
सलिदाश््ा को ग्रम्‌ हा ङ्गे ट 11६२ 


३५६ | [ वाग इरण 


श्रागतागतिक चैष तदा तल्नलिल स्पृतम्‌ । 

प्रच्छाद्य तिष्ठति महीमणंवाख्य च तज्जलम्‌ ॥९३ 

प्राभान्ति यस्मात्ता माभिमारब्दव्याप्निदी्निषु । 

भस्म स््वंमनूप्राप्य तस्मादम्भो निरुच्यत ॥६४ 

नानात्वे चैव शीघ्रो च धातुर्वे ्रर उच्यते । 

एकाणंवेतदायोवेन दीघ्रास्तेनता नरा ॥६५ 

तस्मिनू युगसदटस्नान्ते दिवसे ब्रह्मणो गते ! 

तावन्त कालमेव तु भवन्येकवाणंव जगत्‌ 

तदा तु सबर॑भ्यापारा निवत्ते प्रजापते ६६ 

एवेमेकाणंवे तस्मिन्नष्टे स्थावर ज्म 

त्रदा स भवति ब्रह्मा सहस्राक्ष सहखपात्‌ ॥६७ 

सहस्रशीर्षा सुमना सहस्रपात्‌ सहस्रचशरुवंदन सदस्रवाक्‌ 1 

सहस्वाहु प्रथम प्रजापतिस्नयीपये य पुरूपो निरुच्यते ॥६० 

श्रादित्यवर्णो भुवनस्य गोप्रा ्यपूव्वे एकः प्रथमस्तुरापाद्‌ । 

हिरण्यगभं पुरूषो महान्‌ वं सपद्यत वं तमस परस्तात्‌ ॥६९ 

चतुरः गसहखरान्ते सर्गत सलिलप्लुत । 

मुप॒प्सुरप्रकाशा स्वा राध्रितु कुर्ते प्रम ॥७० 

उम समयम वह्‌ जल श्रागतागद्विक कहागया है। अगा कै नाम 
वाला वह्‌ जन इम भूमि को ढक कर स्थित रहना है ॥६३॥ क्योकि बेह भाग्रौ 
केद्वारा भी--इस शब्द की व्याति कौ दीतिप्ो रामा युक्त हता टै सवको 
भन्ममेभ्ननु श्रा करना है इमनिय वह्‌ रम्भ कहा जाताहै ॥६४॥ भोर 
नानात्व म एव शीघ्र मे ररधातु दौ जानी दै । उस समयमे एकाणंवम जी 
श्षीघ्र नदी है इससे वह नरक्टा गया है ॥६५॥ ब्रह्मा के युग सहस्र वाले उस 
दिनके गत हीने पर उम सम्रय तक ही यह जम्त्‌ एकाण़व दहता है घौरतव 
प्रजयति के समस्त व्यापार निवृत्तो जाया करते हैँ ॥६६]। इमप्रकष्द मे 
छम एक भगव मे समस्त स्यावरप्मौरजद्धमकं नश्हो जनि पर्‌ तव ब्रह्मा 
सहृख नेत्रा मौर हन्न चर्या वाने होन हं 1९७॥ सट दीपं उति -मुमना- 


मरचतर क्यन ] [ ३०५७ 
मदत पादौ स॒ युक्तं सद्र चदु श्नौर मुखो मे पुणा मद नाकसद वाहो 
योता व्रपीपयम प्रयम प्रजापति हावादहै जात्रि पृष्प वहा जाता दै ।६९॥ 
भ्रादित्य कै ममान वणं वाला-इम मुन कौ गोत्त श्रथम तुरापाट एक श्रपूवं 
टीहोनाहै। वह्‌ दिरए्य गमं पुख्य तम ञे परे महानु मम्पन्न होता है ॥६६॥ 
एष मह्य वारो पगाके भ्रतमसवघ्ोरम पउलम प्तुनमप्ोनदी इच्छा 
कने वाना बह प्रमु प्रकाल हीन उम प्रपनी राव्रिकौ त्रिया करता ई।॥७०॥ 

चनुतिधा यदा हेत प्रजा सर्व्वाण्डमण्डिता । 

पदपन्ते त महात्मान कान सप्त मदपय ॥७१ 

जनतोकविवर्तन्तस्तपमा लब्यचशुप । 

भृग्वादयो महात्मान पूर्वो व्याप्यातलक्षणा ॥५७२ 

सत्यादीनू सक्षनोकानू वै त हि पदयन्ति चकषुषा । 

ग्रह्मास॒ त तु पथन्ति महाव्राहोपु रात्रिषु 119३ 

धेल्पाना परनेष्ितात्तस्मादाद्य स पठ्यते 1७४ 

स यष्टा सर्मामूताना वत्पादिषु पुन पुन । 

एवमावशयिप्वा तु स्पराप्मन्यव प्रजापति ॥७५ 

श्रषात्मनि मदानजा सर्गम्रादाय वर्व्डत्‌ । 

ततस्त वपत रात्रि तमध्यगाणवरे जने ॥9६ 

तना रात्रिक्षये प्राप्त प्रतिवुद्ध प्रजापति । 

मन निसूश्षवा युक्त सर्गापि निदये पून ॥3 

एय सोके निग त्त उपदान्त प्रजापतौ । 

द्रहानैमित्तिते तप्मिन्‌ कल्पित दी प्रसयम ॥1अ८ 

देीतवयोग स्त्वाना तस्मिन्‌ भै दृल्नग स्मृत 1 

तनो दभ्पषु भूतयु सडप्वादित्यरदिमनि ॥ 

दवप्िम त्रब्येपु तस्मन्‌ सद्धुतने तदा ६ 

ग-घर्वादौनि सत्वानि पिशणाचान्तानि मर्व्वश । 

कल्परादावप्रततानि जनमवाधरयन्ति ब ५८० 

जिम ममर म गण्ड मरिद वारप्ररारभा प्रजा गपन क्णीदै 


5. | बृ पृण 


तो ससषपिगण उम महार्‌ प्राता वाते काल कौ देवाकरे ह ।।9१॥ जल लोक 
मे परिवर्तमान श्रौरतषवे द्वारानेव्रोकी दृष्टिकोप्रात्त क्रे वति परृगुमादि 
मह^त्मा होते है जिनका पूवं मे नक्षणो दौ व्याख्या करदी गई है । मद्य प्रमृति 
सातो लोक्ोकौवेटीष्शुकेद्रारादेदाकगनेर्ह 1 उन महा प्राह्यी रात्रिम 
वेब्रह्माकोभी देवा करते है ।॥७२॥ सक्षपिगण श्रपनी, रात्रियों मे मोये हए 
कालको देते ह । कल्पौ का परममेष्ठी होने सं वह प्राय पड़ा जायाक्रताहै 
॥।७३-७४॥। वह्‌ समस्त प्राणियो का वल्मो के भादि मे पून पून यष्टहेता है। 
दम प्रकरारसे प्रजापति श्रपनी भरात्मामे ह भ्रावेशयित होता है ।॥७५॥ दमक 
भ्रनन्तर महानु तेज वाल सवक भत्मामे लाकर सव बुं के करने वाना 
मके पश्च^तु एकारंवं जन मे जोकि एकदम प्रन्वकारमय है वहां रात्रिम 
वाम श्या करता है ॥७६।! इसके उपरान्त उस रात्रि बै क्षयहोजनिषर 
यह प्रजापति प्रति बुदढ होता है भोर फिर सूजन करने कौ इच्छा ते मनको 
युक्त करे पुन मं के मयि निदिचत क्रिया करता है 1७७॥ इम तरह े 
सलोकके नित्त दोने पर श्रौरं प्रजापि के उपशान्त होने प्रर तयाब्रह्म 
मैमित्तिरू उम कल्पितं के प्रसयम होने पर सत्त्वो कादेहोते विपोगहोनादे 
रीर उषकोपूशंल्पमे कहा गयादै। इमके पश्चान्‌ सूयं की क्िरणाकष्ारा 
समन प्राणिथो के दम्धटो जाने पर उम समयमे मनुज श्रेष्ठ देवपिषो केउम 
मद्ुलन भे गन्धर्व श्रादि जीव नौर पिशाचान्त तकत क्त्पके वादि पे अप्रनत 
होन हए जन्म लोक का आश्रय निया करते है ॥७८-७६-८०।1 

ति्ंग्योनीनि सत्वानि नारकेथानि यान्यपि । 

जने तान्युपपद्यन्ते यावत्सप्नवते जगत्‌ ॥०८१ 

व्युष्टायान्नु रजन्या तु ब्रह्मलोऽग्यक्तयोनये । 

जायन्ते हि पनस्तानि सर्व्वभूतानि हेट्सनश ॥८२्‌ 

ऋपयो मनवो देवा प्रजा सर्व्वाश्चुप्रिधा । 

तेषामपीह सिद्धाना निधनोत्पत्तिरुच्यते ८३ 

यथा सूर्य॑स्य लोकेऽस्मिन्नुदयास्तमन स्मृतम्‌ 1 

तथा जन्मनि रोधश्च भूतानामिह दृदयते ॥=४ 


मन्वननर्‌ कषत | [ ३५९ 


श्रामतसस्लवात्तस्माद्भूव. सक्षार उच्यते { 

यथा सर्वाणि भूतानि जायन्ते टि वर्पाप्विह्‌ ॥८५ 

स्थावरादीनि सत्वानि वल्ये ल्पे तया प्रजाः 1 

यपा्तवदतिङ्धानि नानारूपाणि पर्यये ५८६ 

दृप्यम्ते तानि ताम्बेव तया ब्रह्याततधिप्‌ । 

प्रत्याहरे च सर्गे च गतिमन्ति ध्रूवाणि च ।1७ 

निप्फमन्ते प्रिशन्ते च प्रजायार्‌ प्रजापतिम्‌ 1 

बरह्माणं सर्वभूतानि महायोग मरश्वरम्‌ वनन 

जो नियष्‌ पोनि यत्तिजीवयेप्रोर जोनारनीय जोष ये उम समय 
पियेमभी सपप्रगारसेनटषापो वाच होने हृष्‌ दणग्यदोप्ये े। जवत्व 
जगत्‌ गंप्नामिन रहना है तव सक वे मभौ मच्छ जनल मे उद्र हप्र फ़ते 
४।८१॥ पश्यतत यानिब्रद्माके निपरजगनी ेष्टृषटहो जनि परपिप्वे 
शमस्य प्राणो पूणे रुप गे उसप्न होत्रे है ५९२॥ पिप्रण-मनुदूरद-रेवगा- 
प्रमा ममस्त चारोप्रकार मौन सवरा पौर पहार नडा षा भी निधन 
दना तषा उत्प द्ोनादा जाना दै ॥द३॥ तिम हर्हने प्म तोक्मगं 
भाउदप हना प्रौरप्पतङेनाक्हा गपादहै-उभो तेरह ने प्राहिपोषा 
जमधौर निरोषदिपतार्ददेना है ॥॥ ८६४] उम भून गप्ववसतेक्रमने समाद्‌ 
शृ जनाद 1 येने गमम्न प्रापपौ यदौ दर्पाम उगाघ्र पा श्रते २५ 
विष्‌ सरह श्रु दे समयत पपंयह्ने पर पनस्प्रररे श्नु हे विष्रपरे 
हरसो तरह त्प मग्पादर चि रहय पोरा हृप्यकरते है ॥९६॥ 
ष्दरारोद्यतरात्रिपो मेये प्रयहारम भोर मगंम्र प्व पौर गर 
पाद्‌ विननाद दया बरद र्जा मदनु याव कावि मदृरप्रगा रे पार्‌ 
ष्‌ उगादगिश्रद्यामे ममम्यद्रातती अरदेयगरमे ह पौर ग्राम पि 
भृ्नेद्ै (त्य 


पया गवंमूना कल्याद्‌ पून. पुन ॥ 
ध्यकतास्यन्ा मद्ये दननम्य गमि चय्‌ ॥1६६ 
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येनैव सृष्टा प्रथम प्रयात श्राप हि मागेए महीतलेऽस्मिन्‌ । 

पर्वप्रयातेन तथ। ह्यपोऽन्यारतेनैव तेनैव तु सव्रजन्ति ॥६० 

यया सूभेन त्वदुभेन कमणा तत्रैव च तेन विवत्तमाना ॥ 

महयस्तु देहान्तरमावितस्वाद्रववंशादृद्ध मधश्चरन्ति ५६१ 

येचापि देवा मनव प्रजेशा श्रन्येऽपि ये स्वर्गगताश्च सिद्धा 1 
सनद्धाविताख्यातिवशाच्च धर्म्या. पुननिसर्गेए भवन्ति सत्वा ॥६२ 

अत॒ ऊद प्रवक्ष्यामि कालमाभ्रुतसप्लवम्‌ । 

मन्वन्तराणि यानि स्य्व्यारि यातानि मया द्विजा । 

सह प्रज्ञानिसर्गेण सह देवंश्वुद्‌ श ।६३ 

स युगाख्या सहर तु मवण्िवान्तराणि वे । 

श्रभ्या सदसे दे पूणं निःशेष कल्प उच्यते ॥६४ 

एतदुत्राह्यमहयो जेय तस्य सख्या निवोधत । 

निमेषस्तुत्य मात्रा हि दरतो लघ्वक्षरेण तु । ६५ 

मानुपाक्षिनिमेास्तु काष्ठा प्चदरा स्मृता । 


लव क्षणस्तु पव विशत्काछातु ते घ्य ११६९६ 
कत्पो के श्रादि कालोमे समस्त प्रारियोका वार वार्‌ प्रस्ना, व्यक्त 


भ्रौर श्रव्यक्तं महादेव ई श्रीर्‌ उसका यह सारा जगत्‌ दै 1*६॥ जिप्त मागंके 
ही ष्याराप्रयम शृष्टभ्यि हुए जल इम महीतलम गये है उषी श्रकरारम ध्रवं 
प्रति मार्ग से श्रन्य जलत भी जाया करते ह ॥€०॥ जते युम मोर परशुम रक्म 
पै वहां -वर्हां पर ही विवर्तमानं मनुष्य अन्य देहो मे भाव्रितत होने ङे कारणमे 
रकिकेवदासे उद्ष्वं मे तथा अ्रधोमागपमरे विचरणं क्रिया करते ॥६१॥ 
भो भी देव-मनुगण-श्रजेदया भरौरश्चष्यभरीजोस्वगंमेग्ये हृषु मिद्धरहैवे सव 
\ सद्भाव अ्ाख्याति के वश होने पुन निसवंकत द्वारा धमै से युक्त बीत होते 
ह ।॥॥६२॥ ह द्विजगण॒ । मैने मन्वन्तरो कौ व्यारया जोकि यह भली भानि करदी 
है श्रव दसत आगे भान सप्लव काल को वतलाऊंशा। भनुगण श्रद्वा निं 
के सा श्रौर देवो कफे साय चौदह इए थे 1६३7 वहे सव घ्रन्तर युभार्यां सहत 
है । इसके रो सटस पूरं निदोषक्त्प क्हाजाता टै ॥६७। यट द्राह्यनाम 


मन्त कयन { ३६१ 
बाला जानना चाद्य उसकी सख्या वा ज्ञान प्रात करलो } तव्वक्षर केदारा 
यादा निमप तुस्य माना वालाः हाना है 1६४॥॥ मनुष्यो वा 
भेष तौ पनरह कृषा कही गई है, पाच शसा नव गीता ई प्रर तीन लवं 
दौ वीमकाप्ादोती द ॥६९॥1 

भरस्य सहोदकाश्चव साधिकास्तु लव स्मृत । 

लवाखिशत्कला ज्ञेया मृहूतैस्मिशत कला ॥६७ 

मृहृत्तस्तु पुनरस्निशदहोरानमिति स्थिति । 

अरदोरान कलानानु व्यधिकानि दतानि पट्‌ ॥६० 

ताश्व सख्यया ज्ञेय चद्द्रादित्यगततियंथा । 

निमेषा दद्य पच्च व वाउास्तार्स््शत कला ॥६६ 

प्रिएतकतता सुहततसतु ददाभागः बरला स्मृता । 

चत्वारिरत्कनानान्तु पृहूततं इति मज्ञित ५१०० 

मुहूर्ताच लवाश्चापि प्रमाणज्ञं प्रवल्पिता । 

तत्स्थाने नाम्भसाश्चापि पलान्यथ त्रयोदश ॥१०१ 

मागधेनेव मानेन जलप्रस्थो विधीयत । 

एते चाप्युदवग्रस्थाश्रत्वारो नःलिको धट ॥१०२्‌ 

हैममापे कृतच श्रतुभिश्चतुरगुलं 1 

सुमाहूनि च रानौ च प्रहूर्तो वं द्विनालिकौ ॥१०३ 

रवेगतिविरेपेण सर्वेषु पु नित्यश । 

जधिक पट्‌ शत पञ्च कलाना प्रविधीयते ॥१०४ 

सोदक क] प्रस्व हता द श्र अरथका लव शा गा है । तीस लव 
की एते षला जाननी चाहिये तथा रीन कला वा मुहूतं टोना है ।1९७॥ तीस 
हत बा रहोग द्रोता दै काश्रोगाच रोता दै! ण्कसो कलाक श्रटाराव्रद्ोठा + ण्कसो कलाश्नोक्प यदारोन्‌ हदा १६५८॥ 
उनकी सर्पास्ते चन्र श्रौर सूयं को गतिक) भाति जानना चाहिये । पद 
न घोर तो गो धय देवो ३ ५६९॥ लोन रक र गूहत पर्‌ 
द्य माग क्ला वटी गई दै 1 लीन रनाो-त 1 परतं यहस्ज्नावाना हता 
३५१०० प्रमाणकेक्वाताभ्रोके द्वार मूर्त तथा लवे धकप भरे ये 
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है। उप्त स्थान वाल जलसेभो तेरह पल होते ह 1 १०१॥ मागघमानके 
ह्व॑राही जल प्रस्यका विधानहौताहै 1 ये चार उदक प्रस्य है परीर नालिक 
घट होता है ॥ १०२ छेदज्रि हए चार अगु वानि चारदेममापोके समान 
दिनमश्रौर रात्रिम द्विनालिक मुहूतं ह्येता है ॥१०३॥ सूं की गति विधेष 
से समस्त मनुष्यो मे नित्यही पांचसौ छै कलापरो का प्रविधान होता है ।॥१०४॥ 

तदहरमानुप ज्ञेय नाक्षवन्तु दशाविकमर । 

सावनेन तु मासेन ह्यब्दोऽय मानुप स्मृत ॥१०५ 

एतदिव्यमहोरात्रमिति शास्नविनिश्चय 1 

अह्वाऽनेन चु या सख्या मासत्वंयनवाविकी 11१०६ 

तदा वद्मिद ज्ञान सन्ना या हा.पलदयताम्‌ । 

कलाना सुप रीमाणात्काल इत्यभिधीयते ॥१०७ 

यदहब्रं ह्ण प्रोक्त दिव्या कोटी तु त्‌ स्मृता । 

शतानाश्च सटस्रणि दशद्धिगुणितानि च 1 

नवति-च सदल्ाणि तथेवान्मानि यानि तु (1१०८ 

एतच्द्र त्वा तु ऋषयो विस्मय परमाद्भुतम्‌ । 

सस्थासम्भजन ज्ञानमपृच्छन्नन्तरन्तदा ॥१९६ 

सप्लावनस्य कालस्तु मानुपेणौव सम्मतमु । 

मानेन भोतुनिच्छाम सक्षेपार्थपदाक्षरम्‌ ॥११० 

तेपा भरूस्वा स देवस्तु वायुर्बोकिहिते रत + 

सक्षेपादिव्यचक्रुप्मान्‌ प्रोवाच भगवान्‌ प्रमु ॥१११ 

एते राग्यहनी पूर्वं कीत्तिते प्विह पौकिके । 

तासा सख्याय वप्र ब्राह्म वदयाम्यह्‌ शये ।।११२ 

खट्‌ मानुष दिन जानना चाहिये श्रौर नक्षत्र तो देश प्रधि वाला होता 
दै। सावन मानमे यह्‌ मानुप शन्द कहा गया है ॥१०५।॥ यह दिव्य श्रहोरात्र 
होता ईै-पेमा दाल हाः विनिश्चय है 1 इम दितसे जो सम्या टै वह मास भरयन 
चऋनुश्रौर द्थ॑कौ है ॥१०६॥ उम समव यहवदन्नानजो मज्ञा है उपे उप 
लित क्रो । क्लाभ्रोके सुपरीमाणमे राल देना तामसे कदा नाता दै ॥१०५। 
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जो ब्रह्मा का दिन वहा गया है वह दिव्यवोढो वही गई है सौ मष दलश्रौर 
दोसे गुणिव होते ह । श्रौर नव्वे सहस्र तथा जोश्रन्य हवे षटमप्रकारदै हते 
ह ॥१०८।। से शरवग बरक ऋपिगण परम परदधुते विम्मय भो प्रास्‌ हए यह्‌ 
सष्याश्ना सम्मजन्नान ठेसा ही भ्द्ुत था! उस समय प्रनर बो पूया 
॥१०९॥ श्रपियो ने कहा-पम्प्लावन होने करा समय मानुपके द्रारा ही सम्मत 
है हम मानसे श्रवण करने की इच्ाक्े जो क्रि सदपा्ं पदाः है 
++ सोके दितिम्‌ प्ति रखने दति उस वायुदेव ने उनी इस बात चो 
सुनकर भगवानु प्रभुजोङ्ि दिव्य नेप्ो दततिये, सकेपसेवोते ॥१११। ये 
रात्रि भौर दिन यहां लौकिक परहिते कत्तित किये ¦ उनके वरपाप्र कौ सख्या 
करके प्रग दिनके कयम जो ब्राह्म है उसे वताऊगा ॥११२॥ 

कोटिशतानि चत्वारि वर्पारि मानुषाणि तु 1 

दापित तथा कोटय सद्धाता स॒द्धयपा ध्जि ॥११३ 

तथा शतसहस्राणि एकोननवति पुन । 

कपि सद्ेसफि एप कादि प्ठवस्य तु ५९९४ 

मानुपास्येण सद्धयात कानो ह्यामूतसनप्लव 1 

सप्त सूर्यस्तदा पु तदा लोकेयु तेषु वे ॥११५ 

महाभूतेषु लीयन्ते प्रजा स्व्व्वतुविधा । 

सर्लिसेनाप्लुते लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे ।११६ 

विनिवृत्तं च सहारे उपान्ते प्रजापतौ । 

निरालोके प्रदग्धे तु मेन तु समावृते। 

ईश्वराधिष्ठिते ह्यस्मिस्तदा ह्यं कारांवे तदा ॥११७ 

त्तावदेकाणैवो ज्ञयो यावदासीदट्‌ प्रभो । 

राचरिस्तु सलिलावस्या निवृत्तौ चाष्यहं स्मृतम्‌ १ एन 

श्रहोरतरस्तथ्यैवस्यि क्रमेर परिवक्तंते। 

आभूतसप्लवो यं प श्रदोरात्रः स्मृत प्रमो १११६ 

प्ैलोक्ये यानि सत्वानि गतिमन्ति ध्रूबारि च। 

पाभूतेम्य प्रलीयन्ते तस्मादादरूतसरप्लव ॥१२० 
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चारसौ कोड मानुष वपं तथा वत्तीसदोटिपद्रयके दवार सस्या 
धस्यातभ्ियिगयेदह 1११३} तथासौ सहु नवासो पौर श्रस्मी सहव यह्‌ 
पाल ध्लवका होता दै ।[११८) यह श्रायूत मप्तव काल मानुपाघ्यके द्वार 
सम्यात्त पिया गया दै] उम मय उन श्रग्रलोको मे सप्त सूरये हेते ह ॥११५॥ 
चारो प्रकार की समस्त प्रजा मह्यभूनो मे लीन हौजाती ह} जदकि सोकजत 
से श्रास्पुत हौजाता है पौर स्पावर प्रौर अङ्गम सवनष्टहो जाने ॥११६॥ 
सदार कै विनिवृत्त होने पर श्रौर प्रजापति के उपशान्त होजाने पर विन यकाय 
वाते अष्ट म्पसे जले हुए होने एर तथा रात्रि के अन्धकार षमा हे षर 
घ्न पमप यह एकाराव केवल ईश्वरस्ते प्रधि होता दै १११७ उसका 
ज्र तके दिन र्हता है तथ तकं यह एकएव जानना चादिये । जली श्रवस्या 
ही रात्रि दव ग्नौर उसकी निवृत्ति होजाने पर दिन कहा गया दै ॥११ उम 
प्रकाएसे दका श्रदौरातर क्रम से परिवत्तित टूप्रा कर्ता दै यहे परापत मप्लव 
भ्रभुकाम्महौरत्रही क्हागयादै ॥११६॥। वरैलोक्यम जो गति वाते धव 
सत्व ह ये भभूता ते प्रतीच हौ जाया करते है दसं कारण से इसका नाम मामूवे 
सप्लव टे कदा गया दै ॥१२०॥ 

मग्र मूत भ्रजानान्तु तस्माद्ध. प्रजापति ! 

श्रामूत ष्लवते चव तस्मादाभूतप्तण्वव ॥१२१ 

शादयतते चामृतत्वे च शष्दे चामूतसप्लव 1 

श्रतीता वत्तं मानाच तथैवानागता प्रजाः 1 

दि्यसद्भधा प्रषद्भयाता ह्यपरार्घगुणीट़ृता ॥१२२ 

परा्ंद्िगणन्वापि परभायु प्रकीत्तितम्‌ 1 

एतावान्‌ स्वितिकालस्तु ह्यजस्येह प्रजापते. 1 

स्थित्य^ते भरतिसर्गस्य ब्रह्मण परमेिनः 11१२३ 

यया वायु प्रवेगेन दौपारचिरूपञ्चाम्यति 1 

तथैच प्रत्ते ब्रह्या समुपशाम्यति ॥ १२४ 

तथा ह्यप्रतिसमूष्टे महदादौ महेश्वरे । 

महतप्रलीयतेऽ्यक्ते गुणसाम्य ततो मवेत्‌ १२५ 
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इत्येष च सप्रार्यातो मया ह्याभूतसप्लव । 

ब्रह्ममे मित्तिको द्यं प सप्रक्षालनसयम ५१२६ 
समापन समाख्यातो भूयः कि वत्तंयामि व 1 
यदद धारयेन्नित्य श्गुाद्राप्यभीक्ष्णश 1 

कौत्तं नाच्द्रवणाचापि महती सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१२६ 


समस्त प्रबाधोके प्रगे ट्भ्राया दसस प्रनापतिगरूत है प्रर प्रामूत 
सप्लवित होता है दम कारण से पामूत प्लव इष तामते हसे कहा जाया 
करतः है ॥१२१॥ रौर शाश्वतं म्रमतत्व शन्द मे प्राभरूत म्व है । गो व्यती 
होये है वे-वत्तंमान मे रहने वति भ्रौर्‌ उसी प्रकार से मनाते ब्र्थतु भविष्य 
मेहने वाति समस्त प्रजा की प्रपराषं गुणीङृत दिव्य स्या होते ह ॥१२२॥ 
परादिगरुण शी परमामु कदी गई है । प्रजानि भरजका इतना ही स्विनि का काल 
होता ६ । प्रत्येक सगं की स्थितिके भरन्तमे परमेष्ठी ब्रह्मका स्थिति काल 
होता है ॥१२३॥ जिस तरह वायु के प्रवेग वाते भोकेसे दीपोकीप्रजि (लौ) 
उपशान्त होजाया करतो टै उसी प्रकार से प्रत्येक सर्गसे ब्रह्मा भी उपरान्त 
होगामा करवा है ।॥१२४॥ ठया महदादि मे महेष्वर के भ्रति समृषट होने पर 
महृत्‌ भव्यक्तमे भरलीन हो जाता दै तब गुणो की साम्यावस्या होजाया करती 
दै ॥१२५॥ इत तरह ने यद्‌ श्राभूत्‌ सप्लव स॒मरलयात ऋ दिया है ह्‌ 
समपक्षालन सयम ब्रह्य के निमित्त बाला होता है ॥१२६॥ मैने यह्‌ स्ेपसे 
हदिया है परब भ्रमे पाप लोगो को कया बताङं? दषे जो नित्य ही पारण 
व्रा केरताहै म्रथवा दार-वार श्रवण क्रिया करता ह । इसके कौत्तेग कएने 
भे त्तथा धवण करने वे महती सिद्धि को प्रात होता है ।1१२७॥ 


प्रकरण ६३--शिपयुर वर्णन 


्रखाघारणवृततस्तु हृतरेयादिभि्िजं 1 
धम्मंवंशेपिकंश्चंव ह्याचूणंमूद्मदशिमि ॥१ 
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ते दैव सह्‌ तिष्ठन्ति महर्लोक निवासिनः 1 

चतुद शते मनवे कीत्तिता रौत्तिवरधेना ॥२ 

श्रतीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये । 

ऋविभिदंवतेश्वं व सह्‌ गन्धवराक्षसे ॥३ 

मन्वन्तराधिकारेषु जायन्तीह्‌ पुन पुन । 

देवाः सप्रपंयश् व मनव पितरस्तथा ॥४ 

सर्व्वे ह्यपि क्रमातीता महर्लोक समाधिता । 

बराह्मणैः कषतरियंवेदयंर्धा्कं सहितं. सुराः ॥१ 

तेस्तथ्यतारिगिगुक्तः श्रद्धावद्भिरदपिते । - 

वरणाध्रमाणा धर्मेषु श्रौतस्मात्तु सस्थितैः । 

विनिवृत्ताधिकारास्ते यावन्मन्वन्तरक्षय ॥६ 

महुलोकिति यद्रो" मातरिवस्त्वया विभो । 

प्रतिलोके च कत्तं व्यमनेक. समधिधिता ॥७ 

यावन्तश्च॑व ते लोका दद्यन्तेये न ते प्रमो 

एतन्नः कथय प्रीत्या त्य हि वेत्य यथात्तथम्‌ ॥1न 

श्री वायुदेव ने कंहा--भ्रसाधार्ख चरिश्र वलि दत रेप गदि प्रिगोके 
साय तथा धमे के वैशेषिक भाद्रं सदम दियो के साय अर देवोके साय 
वे महर्लोक कै निवामी हते हुए रहाक्रते दह! ये त्ति कै बड़ागे वाति बीदह 
मनु बताये गये ह ।1१-२॥ श्रतीन-वत्तंमान श्रौर नागर जो है वे पियो के- 
दैवतोकेश्रीर मन्धो के एव राक्षसो के साथ मन्वत्तरोके प्रविकारो म 
बारम्बार उत्पन्न होते द| दमौ तरह देव~सप्नतपिगण-मनु श्रौर पितूवृन्द टा 
करते षह ॥३-४) सभी क्रमसे श्रतीत हए म्हसेक् मे समाधत्त होते हं। 
ब्राह्मए-शषत्रिय शरीर वैश्यो के सदिव सुर वहां ्राधय क्रा करते हुं ॥५। 
तथ्यो करने वा्ि-श्रद्धा से युक्त-दपं से रित-युक्त-वर्णाश्रमो के घर्मा 
तय श्रौतं एव स्मतं चमं मे मे रिवत उनसे विनिवृत्त ब्रविकार वालेये णवं 
तकं मन्वन्तर का क्षय होतार वहां रहाक्रते ह ॥६॥ पिरयो ने काद 
मातस्ि्नू । हे विभो । भ्रापने मह्ेङ्-यदह कहा रौर भरतिलोक मे अतेकौ 
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कैदारा कलेव्य मे समधिष्ठित वते हू ।॥७॥। हे प्रमो ) मौर जितने षे लोकद 
उनम जो नदी दग्ध होते ह-- यह सव हमको वत्ताद्ये भौर ग्रमे साय वणन 
करिये क्यार श्राप समी बुद्ध ठीक ठीक जानते है ॥८१॥ 

एवमुक्तस्ततो वायुमुं निभिविनयात्ममि । 

प्रोवाच मघुर वाक्य यथातत्त्वेन तस्ववित्‌ ॥५& 

चतुद शंव स्थानानि वरितानि महदिमि 1 

लोकाख्यानि तु यानि स्पु्ेषु तिष्ठन्ति मानवा ॥१० 

सप्तेषु कृताम्याहूरकृतानि तु स्च वै । 

भूखदयस्तु सह्खयाता सप्त लोका ताम्त्विह ।॥११ 

शरषटतानितु सप्तव प्राहृतानितु घानिवं। 

स्थानानि स्थानिभि साद कृतानि तु निवन्धनम्‌ ॥१२ 

पूथिवी चान्तरिक्ष च दिव्य यच्च मह्‌ स्मृतम्‌ । 

स्यानायेततानि चत्वारि र्मृतान्याशंवकानि च ॥१३ 

क्षयातिदयगुक्तानि तथा युक्तानि वदयते । 

यानि नैमित्तिकानि स्ुस्तिठन््यामूतसप्लवम्‌ ॥१४ 

जनस्तपश्च मव्य स्थानान्येतानि ब्रीणि तु! 

एेकान्तिकानि सत्त्वानि तिष्ठन्तीहाप्रसपमात्‌ १५ 

व्यक्तानि तु प्रवदयामि स्थानान्येतानि सप्त वं 1 

भूर्लोक, प्रथमस्तेषा द्वितीयस्तु भव स्मृत ॥१६ 

विनय स युक्त माः्मा बक्लि मुनियौ के द्वारा इम तरह कहे गय वायु देव 
मधुर बावय वोन क्योकि ये तत्वो के वेत्ता चे श्रत यया तत्तव ही उनके वचन 
भोये॥६॥ श्री वागु ने बहा--महपियो ने चौदह दी स्थानो का वरन क्रिया 
दैजोषि लोक-दस नामने प्रल्द्धिह प्रर जिनमे मनुप्य निवामकी प्थिति 
क्रियाकरते ह ॥१०]1 उनम साततोहृतं ट भ्नौर सत प्रहृत है । भूलोक 
प्रादिनामासेमो संख्याते हये हौ सात लोक यहां एत दह्ति दै ॥११॥ 
भरर प्रकृततो प्तातषटोहोते हजोकि प्रात है। स्यानियोके सराय स्थान 
दत ई प्नीर ग्न्य दति है ॥ १२1 पृथिवी प्रीर न्तिक्ष्रौर्‌ दिष्य जो 
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महसकि कट श्रयाहैये चार स्थाने श्राणवेक रे गये ह ॥ १३ ये धषयानिशय 
सेयछटोहैटैत्या ध जायय । जो नैमित्तिक होते है पे भासत सप्लव 
तक रहा करते है ॥ १४४ जन-तप अद सत्य ये तीन स्थान ह जहाँ परप्राप्र- 
समसे 1 सत्त्व ठहरा करते हैँ (११५५१ ये सोत स्थान व्यक्त है इनको 
ओ वताता हरयो उने श्रयम दै, दूसरा तौ भुवर्लोक कटा गयः दै 1१६॥ 

स्वस्तृतीयस्तु विज्ञेयश्चतुर्थो गे मह स्मृत 1 

जनस्तु पञ्चमो लोकस्तप पष्ठो विभाव्यते ॥{७ 

सत्यन्तु सप्रमो लोको निरालोकस्तत" परम्‌ । 

भूरिति व्याहते पूरं भूलि श्च ततोऽमवत्‌ 11१८ 

द्वितोय भुव इत्युक्त अन्तरिक्ष ततोऽभवत्‌ 1 

तृतीय स्वरिती्यक्त दिव प्रदुवभूव ह्‌ 1१६ 

्याहारंस्निमिरेतस्तु ब्रह्मलोकमकल्पयत्‌ । 

ततोभू पार्थिवो लोक ग्रन्तरिक्ष मुवः म्मूतमू ॥२० 

स्वललेकि गै दिव ह्यं तत्पुरा निश्चये गतम्‌ । 

भूतस्पाधिपतिश्रागिनिस्ततो भूतपति स्मृत ॥१२१ 

वायभु वस्याधिस्पतिस्तेन वायुमु वपति । 

भव्यस्य सूर्योऽपिपतिस्तेन सूर्यो दिवस्पति ॥२२ 

महेतिव्यात्टतेनैव महर्लोकिस्ततोऽभवत्‌ ! 

विनिवृत्ताधिकाराएा देवाना तत्र वं क्षय ॥२३ 

जनस्तु पश्वमो लोकस्तस्माञ्ायन्ति चै जना 1 

तासा स्वाय भुवा्ाना प्रजाना जननाज्जनः ॥२४ 

कृदीय स्वर्लोक होता दै भरौर्‌ वतुं महर्लोक लानने के योश्य वहा गथा 
ह । जनलोक पाचर्वा होता है भौर छटा तपोक होना है ॥१७। सत्यलोक 
नाम वाला सप्तम लोक होता है दमवे श्राय निरालोक होता है 1 धूवंमेभू~ 
ये व्याहृत होने पर इससे ही भूतो भ्रा ॥।१८॥ पिर दूमरा भुव यदे बा 
गपा यह्‌ प्रन्तरिद मुव द्हागया टै! तीसरा स्व ~हक्ट्ने पर दिवन 
्रादु्मौदं दभा था ॥१६॥ इन ठीन ब्याहार्यो वै द्वारा ब्रह्मतोक कतित दपर 
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धा। इममे भू पाथिव लोक है भौर भुव यह श्रन्तरिक्ष दा गधाहै ॥२०॥ 
भौर स्व्नाक यह्‌ दिव है-ेमा पुराणम निरचय बो प्रा दघ्राहै | मूता 
भ्रधि पति श्रनि है इसके पद्यात्‌ भूते पति कहा गया ह ॥२१॥ वायु नुव पति 
है। भष्यकोप्रधिपति सूर्ये होता है मसे सूयं दिवस्पति बहा गपा है॥२२॥ 
यह इपर तरह व्याहूत होने हौ इम प्रहार स महर्नोक़ फिर हृभ्रा घा । विनिवृत्त 
श्रधिकार बाते देवो का वहां पर क्षय होता है ॥२३॥ जन पाचवाँं लोक दहै 
उमस जन उत्पन्न हभ करते ह । उन स्वायम्मुवादि भ्रजाम्रो के जननसेि जन 
होता दै ॥२४॥। 

यास्ता स्वायम्भुवाद्या हि पुरस्नात्परिवीत्तिता । 

कत्पदश्चे तदा लोके प्रतिष्ठन्ति तदा तप ॥२५ 

ऋभु सनल्वुमाराच्ा यतर घन्त्यदध रेत । 

तपसा भावितात्मानस्तत्र सन्तीति वा तप ॥२६ 

सत्येति ब्रह्मणः शब्द ॒सत्तामात्रस्तु स स्मृत. । 

बरह्मलोक्रस्ततः सत्य सम संतु भास्कर ॥२७ 

गन्धर्वाप्सरसो यक्षा गुह्यकास्तु सराक्षसा । 

सर्वेभूतपिशाचाश्च नागाश्च सह मानु । 

स्वर्लोकवासिन सरके देवा भुवि निवासिन ॥२ 

मभ्तो मातरिश्रानो र्द्रा देवास्तथाश्चिनौ । 

्रनिकेतान्तरिक्षास्ते भुवलौ क्या दिवौकस ॥२६ 

आदित्या छभवो विश्वे साध्याश्च पितरस्तथा 1, 

ऋपयोऽन्भिरसश्चं व भुवर्लोक समाधिता (३० 

एते वैमानिका देवास्ताराग्रहनिवासिन । 

इत्येते क्रमश प्रोक्ता ब्रहमव्याहारसम्भवा ॥।३१ 

भूकप्रथमा लोका मह्दन्ताश्च ते स्मृता । 

भ्रारम्यन्तं तु तन्मानं शुद्धा्तेपा परस्परम्‌ ३२ 

भो स्वाय्मुवादि पिते कदे गये दै क्ल्प कै दभ्य होने पर उस समय 


लोक मरे तष को प्रतिष्टित कपा कसते ह ॥२९॥। ऋमु सनच्तुमार आदि जहा पर 
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ये उब्धरेतालोग षीति है जो तपे दवाय भावित भ्राता वाले वह पर है दमे 
तप शहा गया है ॥२६॥ सत्य-हं ब्रह्म बा शब्द है ओर वहं सत्तामात्र टा 
गयारै । पएसे पत्य नोक जोट वह्‌ ब्रह्मलोक स्तम हैभ्रौरवह मस्करट 
।१२७॥ गन्धं -प्रम्टराे-य-गु हयक राक्षसौ वै महित-समस्त भूत भौर पिन्याध 
माग मनुष्यो के सहित ये सव देव स्वर्लोके निवातक्रनेवलि जोकि 
भुवि निवासौ ५ ॥२८॥) सस्त-मातरिश्वान-ष्द्र-देवेवा तथा भश्िनीकुमार 
शोष्ठोके प्रनिकेतान्तरिक्ष है भरौर दिवम रथान वाने राच भक्लोक्मटोतिरह ॥ 
॥२६॥ भादिव्य-ऋमभु-तरिपवेदेव-साप्य-पितर-शुपियण श्रौर ्रद्भिरस ये सव 
भुवर्लोव मे समधित हते है ॥२३०।। ये तारप्रह निवासी देव वैमानिक हेते ६। 
ये सवश्रमसे दरहाकेध्याहारसे उतपद्नहोनि वले वह्‌ व्यि गये है ॥३१॥ 
भूर्लोक रपम लोक है ओर महदन्त ये कहै गये है । परस्पर म उनकी तन्मा्रामौ 
से शुद्ध भरारन्व शि जाते है ॥३२॥ 

शुक्राद्याश्चाधुषान्ताश्च ये व्यतीता मुव धिता 1 

महलेविश्तुथस्तु तस्मिस्ते कत्पवासिन ।३३ 

भूर्तोकप्रयमः लोका महदन्ताश्च ये स्मृता 1 

तानु सर्वान्‌ सपन सूर्यास्ते अद्विभिनिंदहन्ति वै 1२४ 

मरीचि कस्यपो दक्षस्तथा स्वायम्भुवौऽङ्गिरा } 

शगु धुलस्त्यः पुलहः क्तुरित्येवमादयः 1३५ 

प्रनाना पतय सरवे वततेन्ते तत्र तै सह। 

नि सत्वा नि्ममाश्वंवतच्नते दय. द्ध रेतस ॥द६्‌ 

शभु सनल्ुपाराधा वं राज्यास्ते तपोधना. । 

मम्बन्तरारा सर्वेषा सावर्णाना तते. स्मृताः । 

चतुद दाना सर्वेषा पुनरावृत्निटेतव ३७ 

योग तपश्च सत्यश्च समाघाय तदात्मनि । 

ष्ठे काले निवक्तंन्ते वत्तदाहुविंपयेये ॥२८ 

सत्यन्तु सप्तमो लोको ह्यपुनमर्गिंगामिनाम्‌ । 

ब्रह्मलोक. समाच्यातो ह्यप्रतौधातलक्षण ॥३९ 
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प्यासिपारिमाण्येन भूर्लोक समिति स्मृतः 

भूम्यन्तर यदादिप्यादन्तरिक्च भुवः स्मृतम्‌ 11४० 

धरक्रा् प्रौर वाधुपान बो व्यतीत हैवेभुव्मे भराधित हेते है। 
महलकि तौ चौया दै उसमे वे कत्प वासी रहते ह ।३३॥ रभूर्लोकसे प्रथम 
सलोष जौ महेदन्तन के गये ह उन सवो सक सूयं स्रपनी श्रचियो वेः हारा निर्दग्व 
करद्वया वरते ह ॥३४॥ मरीचि-करयप-दक्ष-स्वायम्मुव-गरङ्जिरा-मृगु- 
पुलस्त्य पुलह श्रौर क्रतु दपयेवमादि है ।३५॥ दे सव प्रजाप्रोके प्रतिदह 
मीर वहा प्र वे उनके साय रहते हँ । वे वहाँ नि स्व प्रौर निमम एव ञ्ड- 
भेता होते है 11३६1 मु मोर सनत्कुमार प्रादय वे सत्र तपोधन वैराज्य है । 
मावशं समस्त मन्वन्तरो के वेक्हेगयेदैणोक्गि चौदहो लोको कैसवके पुनरा 
पृत्तिहोने के दतु होते है ।1३७॥। उम रमय मे योग~नप श्रौ सत्य को ग्राप्माम 
समाधान कके पृथ फाल मे उस अह्‌ वे विपर्येय म निवृत्त होजति है 1॥३५॥ 
मत्यतो सप्तम लोक रैजोक्रि भ्रयनर्माभिं माभियो का लोक होताहै। वह 
भरपरतीघात तक्षा वाला ब्रह्मलोक कहा गया है ॥२३६। पम पारिमारयमे 
भूर्वोक समिति भदा गया है। भूमिके अरन्तरमनौश्रादित्यसे भ्रन्तरिषदै 
बेह्‌ मुप श्हा गया रै।।४०॥ 

सूं बान्तर यञ्च स्वगंलोको दिव स्मृत । 

भ्र.वाज्जनन्तर यच्च महो स्तदुच्यते ।[४१ 

विष्याता सप्टलोकास्तु तेपा वयामि सिद्धय । 

भूर्लोकवाप्तिन सवं ह्यन्नादास्तु रसपत्मका ॥४२्‌ 

भुवे स्वगे च ये सवे सोमपा प्राज्यपाश्चये। 

श्तु येऽपि वर्तन्ते महर्लोक समाधिता ॥५३ 

विज्ञेया पानसी तेपा सिदिर्वे पञ्चलक्षएप 

सदयश्चोत्पद्यते तेपा मनसा सव्वंमीग्ितम्‌ ॥४्४ 

एते दैवा यजन्ते वे यज्ञं सर्वे परस्परम ! 

भ्रतीतानू वतमानाश्च वत्तमानाननागतान्‌ ॥४१५ 
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प्रयमरानन्तरं रिष्ट हान्तरा. साम्प्रते पुम. 1 

निवत्ततीत्यासम्बन्धोऽतीते देवगणो ततः (1४६ 

विनिवृत्ताधिकाराणा सिदिस्तेपान्तु मानसी ¦ 

तेषान्तु मनर ज्ञेया शुद्धा पिद्धिपरम्यरा ॥५४७ 

उक्ता लोकाश्च चत्यारो जनस्यानुविधिस्तया। 

समासेन मया वित्रा भूयस्त वत्तेयामि व. ष्म 

प्रौरजो सूयं धरुवाम्तरमे दहै वह स्वगं सोक दिन कहा गयाहै। धुव 
भे जनान्तर जो दै बह मलेर कहा जाता है ।1४१॥ ये सातं लोकं वियात ह 
भ्रव उनकी पिदियो कौ बताता हँ । भूर्मोकके निदान वरने वाले तभी भ्न 
साने बाले रमात्मन होते है 1४२॥ भुवमे भोरस्वगंमे जो भ्व्य सोन 
पात करने बले भौर प्राज्य पान करने दते होते है । चौयेमेनोरहाकत्त 
जोकि महलेज्गिको प्राश्य क्रि हृए है ॥४३॥ उनको पर॑च लक्षणो बाती 
मानसी सिद्धि जानने के योय है । उनके मनस्ेजोभी गु प्रभ होतादै 
वह्‌ बुरन्तं ही उत्यश्च द जाता है ॥(४४॥ ये देव समस्त नो के द्वारा प्रपद्‌ 
ने यजन करिया करते ह । जो प्रतीतं होगये है-जो वतमान भरनी 
अनागत है उनसमौ कौ करते है ।४४५॥ प्रथमो कौ जन्यो कै दवारा यजन 
करके फिर साम्प्रतं के दाय प्रन्तरोकोकरे है फिर देकयशा के भीत हने 
पर प्रासभ्यन्ध निवा्तित हो जादा है ॥४६॥ उन विनिरृत्त भ्रवित्रार घातो की 
मानसी मद्धि हशर करती दै 1 उनसे शुद्ध मिद्धो शी परम्परा मानसौ जाननी 
चाहिए ॥४७॥ चार लोर कहु दिपे गये हतया हे दि्वृन्द ) तकी श्रनुिषि 
भी सक्षेपसे नि बतलादी र पून उसको तुम्हारे सामने कटता हू ।*४८॥ 

मरीचि केदयपो दक्षो बसिषठश्चाद्धिरामूृगू ! 

पलस्य पलहश्चैव ऋनुरित्येवमःदय ॥*६ 

पूवं ते सप्रसूयन्त ब्रह्मणो मना इह । 

तत. प्रजा प्रतिष्ठाप्य जनमेवाश्रयन्ति ते ॥५० 

कत्पदाहप्रदीप्तेषु तदा कालिय तेषु वे 1 

भ्रूरादिपु महान्ते भृश व्यान्तेप्वथागिनिना ॥॥५१ 
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श्चिखा सवत्तका हेया प्राप्नुवन्ति सदा जना । 

यामादयो गणां सवे महर्लोकनिषासिन ॥५२ 

महूलेकिपु दौप्तेषु जनमेवाधयन्ति ते । 

सर्वे मृक््मशसै रास्ते तवरस्यास्तु भवन्ति ते ॥५३ 

तेपा ते तुल्यसामर््वास्तुत्यमू्तिधरास्तथा 1 

जन लोके विवन्तंन्ते याचत्सप्नवते जगत्‌ ५४ 

व्युष्टायान्तु रजन्या वै ब्रह्मशोऽव्यक्तयो निन । 

भ्रहरादौ भ्सूयन्तेपूरवंवमशस्त्विद ५५ 

स्वायम्मुबादय सर्वे मरीच्यन्तास्तु सायका 1 

देवास्ते वै पुनस्तेपा जायते निधनेष्विह ॥९६ 

श्री वायुदेवे ते कहा--मयौचि-कदयप-दक्च-वतिषए्-र्धिरा-मृषु-गुन- 
स्त्य-पुनह भ्रोर करनु इत्येवमादि भोग परिल यहां ब्रह्माके मन पति उत्पन्न होते 
है फिरये प्रजाप्नो को प्रतिष्ठापित करके जनका ही प्रश्रयलियाकर्त है ॥४६ 
५० कल्पदाह कै प्रदी उन कालोमेभूसे प्रादि तेकर महान्न तक अग्निक 
भरष्छी तरद्‌ व्याप्त हो जाने पर सवत्तिका शिखा जाननी चाहिए जिसको 
मनुष्य सदा ही प्राप्त कियाकरते ह । यामादि समस्वगण जो महर्नोकि के निवासं 
फरने बाले है ।॥५१-५२॥ वे महर्नोक के दीप्त होजाने पर जननोक का ग्राश्रय 
ग्रहण करते) हौ परये समी पृक्ष्म शरीर वति होने हए वहां ही अपनी 
स्थिति क्रिया करते है ।५३॥ उनके वे तुल्य सामथ्यं वाति प्रौर समान ही 
पतियो को धारण करने वाले जब तक यह जगत्‌ सथ्लावित होना ह जनलोक 
भे ही व्िपस्प्रसे रहा करते द ॥५२॥। भ्रव्यक्त योनि ब्रह्माकौ रननौके 
यष होजनि पर दिनके भ्नादिम यहीं पुन पूवंकौ मतिक्रमसे उश्यनश्िया 
करते है ।॥५५॥ यह निधन होने पर ममस्त स्वायम्मुवादि भ्रौर्‌ मरीच्यन्तः 
साधक दे वे फिर उनके जम ग्रहणा निया करते ह ॥५६। 

पामादय क्रमेणंव कनिष्ठाया प्रजापतेः 1 

पूवं पव प्रसूयन्ते पश्चिमे पश्चिमास्तया ।1५७ 
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देवान्ये देवता हि सप्त सम्भूतय स्मृताः । 

स्यतीता कल्यजास्तेपा तिखः शिष्टास्तथापरे ५ 

श्ावरत्तमाना देवास्तु क्रमेणते न सव्वं शः 

गत्वा जवन्तवीमावन्दश्कत्वः पुन पुन ॥\५६ 

ततस्ते व गणा सव्यं रा मावेप्वनि्यतागर । 

भाविनो््येस्य च वलात्‌ पुण्याख्यात्तिवततेन च ॥६० 

निवृत्तवृत्तयः सर्वे स्वस्या सुमनसस्तथा । 

चै राते वरुप्पते नो $मुत्पुज्म तज्जनम्‌ 11६१ 

ततोऽन्येनेव कालेन नित्ययुक्तास्तपस्विनः + 

कथनाच्चैव धस्य तेपा ते ज्िरेऽन्वये ॥६२ 

इहोत्यन्नास्ततस्ते वे स्याना भ्रापूरयन्त्युत । 

देवत्वे च ऋषित्वे च मनुष्यत्वे च सर्वेश ॥६३ 

एव दैवगणा सवं दऩ्रृत्वो निवत्यं वं । 

वे राजेपूपपन्नाष्ते दश ति्न्त्युपप्नवान्‌ ६४ 

पणं पूर्णे तत कल्पे स्थित्वा वंराजके पुन. 

ब्रह्मलोके विवत्तते पव्वपूववंक्रयेण तु ॥६४ 

यामादिग्रौर कनिष्ठा क्रमसे दी श्रजापति दने । ओ पद्िलिरह प्रथम 
वेप्रमूत हते है मरौर जौ पीठेबलि है वे पे समुत्पन्न हूभरा करते है । देवो के 
श्रन्धय मे देवताभ्रो की साते सम्मूतिर्या कही गई ह ¡ उनके व्यतीते कल्पन होने 
है तीन दिष्ट दै तयां भ्रत्य होतिर्ह।५८। वे देव क्रमसे श्रावर्समानदोतिरहै 
सभी नही होते ह । ये पुन पुन द्वार्‌ जान्तवीभावकी प्राति काके द 
बे सव गणं मावीमे अनित्यता का दर्शन करफे भावी श्रषेकेवलयेप्रीः 
पुयास्याति के वल से सद निवृत्त वृत्ति स्येस्य सुमनम उम जनलोक का व्याग 
कदु वैराज मे उत्पन्नं होते ह ॥६०-६१) इसफे भ्रतन्तर भ्रन्य बालतेहीमे 
नित्य युक्त तपस्वी घमं के कथन से वे उनके वमे उत्पन दए है ॥६२॥ यहां 
पर उत्पन्न हृषु वे फिर निश्चय ही स्यानो को चा्ुरित कर दक्षे दै कटी देवत्व 
मतोकही पिबे रूप मे भ्रौर सव प्रौर मनुष्यत्व के स्वष्प मे उत्पन्न टधा 


५६ |] | रु पुगस 


चति भ्यासडी केपृ पोर दुरो के पूरं शाठा सूनौ से क्हा--119*॥। 
श्विदृन्द ो--पे वेराद जिम भाहर दापे जिन मष्लो बति पर्‌ तिन 
भाश्य वलि होर रहते है भ्रौ वितते समद वरू र्दद वदु हममे दीपक 
षटि 1ञद्ा 

तदुक्तमू पिभिर्वाक्य श्रत्वा सोकायेतत्ययिवु । 

मूत पौराणिको वादय विनयेनेदमन्रवीद्‌ अ 

तनः प्राप्यन्त ते सरसम युद्धयुद्धतमाश्च ये । 

प्माभून भप्नवास्तन््‌ दश तिष्ठन्ति ते जना. २३ 

सभे नृ्मशरोरास्ते दद्रा घनपूर्तय.। 

म्यित्रलोकस्पिनत्वाच तेवा भूत न दिद्यतं ७४ 

उव मनलनुमारादा. तिडास्त पोगधामिगाः 1 

स्यात्न ममितिक्षी तेपां पस्ययि रपुपर्विते ॥9५ 

स्पानत्याने मनश्चापि युगपतमप्रव्तते 1 

ऊवु- मभ्यं तदान्योध्य वं समाञुखवुदपः ११५६ 

एवमेय मलामागाः प्रणव सम््रिष्यह्‌) 

श्रद्मोके भरवत्तरिम्तद्रः श्रयो भविप्यति (133 

एवमुक्त्वा हदा से धद्यानने व्यवगायिनः 1 

योजयित्वा तद्म गम्ये पतने योगपर्मिणः ५० 

तपरेव भम्य्रमोपत्ने पान्ता दोपाविपो यप । 

परद्महापसवत्तेन् पून रागृत्तिुलतेभपू ॥२६ 

सेक त रामरुप्राप्य भ्यं ते भापनामपम्‌ । 

सानन्द ब्रह्मणा. प्राप्यं पमृलष्यायते मगाः ५८९ 

धंरादिष्य्नपेवोदमननरे पदगतो भन. | 

श्रह्नोकः समाररानो यथ प्रद्रा पमेहित ।८्१ 









दुर वणन | [ ५०७ 
पराभूत सप्लवे तक ठहरा करते है ।॥२६॥ वे स सूक्ष्म शरीर वले विद्वानु भौर 
धन पतति वाने दै प्रोर स्थित लोक मे भ्रात्यित होने से उनका भूत नहीं ह्येता 
दै 1७५ सननुमार श्रावं मिद्ध भोर योग॒ ध उनके पर्याय के समुपस्वित 
होने पर नैमि्तकी स्याति को कते ह 1॥७६॥ स्यान के त्याग करने पर्‌ मन 
भर एक ही पाय सप्तत होता है 1 उस ममय शुद्ध वुद्धि वाते सव बरनयोन्य मे 
वरनोकोकठते ह ॥७६॥ दमी प्रहार सेही महाभाग प्रणव मे सप्रवेश 
षे ्हयलोक भे प्रवर्तन करने वाते हमारा शरेय होमा ॥७७॥ इस रीनि से 
पहर उस समय मे सव ब्रह्मान्त मे व्यवमाप करने वाले योजित करके तब 
षर योग घर्म होने ह ॥७८॥ वह्यं पर ह जँ दोप दौ प्रियां शान्त होजाया 
मरतो दे सम््रनीन हो जाने ह 11७६॥ वे मव उत भावनामय लोक को अनु. 
प्र कके भौर प्रम के प्रानन्द कौ प्राति करके वे श्रमृतत्व को प्रात हो जाया 
कृते ै॥८०॥ वैराजो ते उसी प्रकार ते उदधं मे पद्गुण अन्तर मे ब्रह्मलोक 
ति है जहां बरहा पुरोहित ह ॥॥९१॥ 

ते सवे प्रणवात्सानो बुदधगुदतपास्तथा । 

भ्रानन्द ब्रह्मण प्राप्यामूततवश्च मजन्त्युत ॥५२ 

हन्द सते नामिभूयन्ते भावत्रयविवज्जिता । 

भधिपत्य विना तुल्या ब्रह्मणस्ते महौजप ॥८३ 

प्रभाववि्यश्वय्यंस्यितिवंराग्यदशंनं । 

ते ्रह्मलौविका. र्ये गति प्राप्य विवत्तनीम्‌ | ८४ 

बरह्मणा सह्‌ देवश्च सम्प्राप्ते प्रतिसच्वरे } 

तेपमोजनते त्ियातानो वुद्धावस्या मनीपिशः 1 

श्रव्यवते सप्रलीयन्ते सवे ते ध्षणददिन ॥२५ 

एत्येतदमृत शुक्र नित्यम्षयमव्ययम्‌ + 

देवर्पमो प्रह्यसत्र सनातनमुपासते ॥५६ 

परपुनमगंगादीना तेषा चैवोदधरेतमाम्‌ । 

वर्माम्यापन्रता गुदिवेदान्तेपूपतकषयते ॥८७ 


४१० ] वायु पूरण 


शतमाह परिदृढ सहस्र परिपश्रकम्‌ । 

विनज्ञेममयुत तस्मात्नियुत प्रयृत ततः ॥१९० 

श्रवुद निवुं द्वव सदुंदश्च तत स्मृतम्‌ 1 
खर्व व निखर्व च शडकरु पञ्च तयेव च ॥१०१ 
सपूद्र मध्यम्दव पराद्धं मपर ततत 1 
एवम्टादशंतानि स्थानानि गणनाविधौ ॥१ ०२) 
दातानीति विजानीपात्‌ सच्नितानि महपिभि । 
कत्पसख्या प्रवृत्तस्य पराद्ध' ब्रह्मण स्मृतम्‌ 1१०३ 
तावच्छेपोऽपि कालोऽस्य तस्यान्ते प्रतिमृज्यते । 
पर एप पराद्ध च सख्यात सख्यया मया ॥१०४ 


सौ सहसत करोढो को शङ-इख नाम से कहा.जाता है । सहेत्लो करोड 
के सस्र को फिर दशवःर गुणित कर देन पर स्या के वेत्ता सोग उसे समुद 
षत नाम ते फते है ।1६७।॥। कोदिर्यो का सहत्त यूत है--यद्‌ मध्य कहा जाता 
है । कोटि सहस्र नियुत जो ह वह 'न्त'--इस सङ्गा वाला हता है बौटि्ो 
के फौटि सहश्च पराध दष नाम से कहा जाता है । प्राद्र कादुयुना भी मनी- 
पिपोकेद्रारा परम कहा जाता है ।॥६६॥ दात को परि कतै है प्रौर सदस 
खौ परिवध्नक कते हैँ । उस्ने भयत जनना चाहिए भ्रौर फिर नियुत तथा 
भ्रयूत होना है ॥१००॥ भ्रवु'द-~निवुद श्रौर खबु"द कटा गया है । सं -निखवं 
प्रौर फिर शकु तया पद्म कहा जाता है ॥१०१॥ समुद्र धौर मध्यम भ्रीर इक 
पश्चात्‌ पराद्ध होना । इस तरहसे इम गणना की विधि कै प्रदारह स्थान 
होति दै ॥१०२॥ शतानि-यह्‌ जानना चाहिए जोकि मनीपियो के द्वारा सजा 
बालि हए दै । कल्प सल्या मे प्रवृत्त उर ब्रह्मा का पराध कहा गया है ॥१०३॥ 
उतना उसका रोय काल मौ उसके भरन्त मे प्रति सृष्ट किया जाता दै। यहपर 
श्रौर पराद्धं मैने सस्यासे गिना हुभ्रा किया ।१०४। 


यत्मादस्य पर वीयं परमाथ परन्तपः । 
परा शक्ति परौ धम्मं परा विद्या परा धृति ॥१० 


विवपुर बगुन ] 1 र 


परब्रह्म परं ज्ञान परमेदवर्यमेव च 1 
सप्मात्परतर भूत ब्रह्यणोल्यन्न विद्यते ॥१०६ 
परे स्थितो ह्ये प परः सर्वार्थेषु ततः परः 
सष्यातस्तु परो ब्रह्मा तस्याद्ध तु परारद्॑ता ॥१०४ 
स्थेय चाप्यसख्येय सततत चापि त चरिकयू 1 
सर्येय सख्यय। दृ्टमपाराददादिमाप्यते 1१०८ 
राशौ ष्टे न सद्थास्ति तदप्यस्य तक्षणम्‌ । 
भ्रानन्द्य िकताब्येयु दृ्टवानू पचलक्षणाम्‌ ॥१०६ 
ईशर॑स्तदमसब्यात शुद्धत्वादिव्यद्टिभि । 
एव्र जानप्रतिष्ठलात्‌ सव्वं ब्रह्मानुपर्यति ॥११० 
एतचछ्रत्वा च ते म्य नेमिषपेयास्तपस्विन । 
वाप्पषर्य्रिना्स्तु प्रहपद्गिद्गदस्वेरा ॥१११ 
पप्र त सर्वमेते ब्रह्मवादिने । 
ब्रह्मनोषस्तु भगवन्‌ पादर्माप्रान्तर ग्रमो १११२ 

योजनाप्रंण॒ स्यातः साधन योजनस्य तु 1 

क्रोशस्य च परीमास॒ श्रौतुमिच्छामि तत्त्वतः ११३ 

जिह कारण वे इमफी पर वीयं है- परम श्रपू-रम तप-परा धक्ति- 
प्र ध्र-परा वि्या-९रा धू-परम ग्रद्य-शरम श्न भौर परषम देश्यं होता 
है जम प्रवर रुवं होना है जोकि गह्य मे अन्यत्‌ रोर नही ॥१०५-१०६॥॥ 
प्रपर स्यिनभह्‌ प्रर है प्र समस्त प्रयोतरे प्र है उमहे पर ब्दा सश्यात 
होता दै मौर उगङा मदं ही पणडता होती है 11१०७ मन्या कटे पौम् 
प्रौरमन्यामेक्र्नेकेभी सोग्यरुदंदाउपक्रिकिकोयन्यातति सस्या करोङे 
योप देखादैजो पपरा मरे विमापिति तिया उतादै (१०६) रानि 
दैवते पर यध्यानहौषै डं पमत्यकासशण टै) मिक्ता नामवातोका 
पश्च साग वाता भानन्यय देखा है ॥१०६। दिष्य हटि वाति ह्रो दे द्रां 
पुददेनेमे वह प्रणम्या । इम प्रवारमे क्न प्रनिष्टहोने मे सबब्रह्मभा 
प्गुदतंम प्रदा & ॥११०॥ वह्‌ प्रण बर दे गद मपय सरदो सोग बनो 
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सेभ्रावुलत नेत्री वाले श्रहृष्ट हृं से गदगद स्वर वलि होगये ये ॥१११॥ उन 
सभ ब्रह्म वादियो ने वायुदेव से पूद्या-हे प्रमो हे मगवान्रु । ब्रह्मलोक 
जितना भ्रन्तर वाना है वह योजनाग्र से सन्यायात क्रिया गया है} योजनका 
साधन प्रौर कोस का परीमाणा तत्त्व पूरवेक हम लोग सुनने कौ इव्ाकते 
द ॥११२-११३॥ 
तेपा तद्वचन श्रत्वा मातरिश्वा विनीतवाक्‌ 1 
उवाच मधुर वाक्य यथादृष्ट यथाक्रमम्‌ ॥११४ 
एतद्टोऽह्‌ प्रवक्ष्यामि ृणुव्य मे विवक्षितम 1 
भ्रष्यक्तान्यक्तभागो बै महास्थूलो विभाष्यते 1११५ 
दशेव महता भागा भूतादिः स्थूल उच्यते । 
दशभागाधिक चापि भ्रुतादि परमाणुक ॥११६ 
परमाणु सुमू्मस्तु भावग्राह्यो न चधुपा । 
यदभेद्यतम लोके विज्ञय परमाणु तत्‌ ॥११७ 
-जालान्तरगत भानोयेतमृकष्म दृश्यते रज । 
प्रथम तत्प्रमााना परमाणु प्रचक्षते ११८ 
अष्टाना परमाणूना समवाया यदा भवेत्‌ । 
त्रसरेणु समाख्यातस्तत्पञ्चरज उच्यते ११६ 
चसरेणवश्च येऽप्यषटो रथरेगगु्तु स स्मृत 1 
तेऽप्यष्ठ समवायस्था वालाग्र तस्स्मृत बुधौ ॥१२० 
बालाग्राण्यष्ट लिक्षा स्या्य.का तचचा्टक भवेत्‌ । 
गूकाष्टक यय प्राहुरद्ध लन्तु यवाष्टकम्‌ १२१ 
उनके उस बचन का श्रवणा कर विनीत यवत वति वायुदेव जामी 
देषा है उसे यथाक्रम से मयुर वाक्य कह्ने लगे ॥११४। वायु ने कदा--यह 
म श्रापको बतला दुगा मेरे विवक्षित को भ्रपि सुनिये । श्रव्यक्त भाय निद्चय 
ही महान स्पनं विभाषित होता है ।।११५॥ महता के दशं ही भाग हैँ । भतादि 
स्दूलं कदा जत्रा है 1 ददं भागो से श्रविकि भी भूतादि परमाशुक होताहै 
॥११६॥ प्ररमागु बहत ही सूदम होता है मरौर वह भावग्राह्य दै चकु कद्रारा 


दिवर्‌ वलन | {[ ४१३ 


प्राह हौ होना है) जो सोक मधरभे्नम होतार उमो को परमागु जानना 
चादि ॥११७१; मानु के जान के प्रन्तात जो सुम रज कै केण दिष्वलाई देने 
ह । प्रथम उसके मारा वालोष्तो परमाणु वते रै ॥११८॥ ग्राढ परमाणुपरो 
दा समवाय जवहो जातादहैतो उसे वररेणु इनाम से समाख्यात करते है 
ह्‌ पश्मरजे कहा जाता हे 1 भ्राठ धरसरेणृभ्रो का रपरेणुं कहा जाता है। भ्राठ 
रथरेुश्रो का जव समवाय होता हैतोवुधो के द्वारा दलाग्रं क्हागयाह 
५११६ (२०॥ भ्राठ वलाग्राप्रो का एक लिक्षा श्रीर्‌ प्राठ लिक्षाओवाएक 
धूमा होती है । भ्राठ यूकाम का एक यव ओर आर पदा का एष श्रुत होता 
६ै॥१२१॥ 

दवादागुनपर््ाणि वितस्तिस्यानमुच्यते । 

रलिश्चागुलपर्वाणि विज्ञेयो ह्य कविदति ॥१२२ 

खल्वारि विशतिश्चव दस्त स्यादगुलानि तु । 

किष्कुद्विरलिधि्ञ यो द्विचत्वारिदगुल (१२३ 

पण्णावत्बगुलच्ं व घनुराहमनीयिण ॥ 

एतदगन्यूतिसख्याया पादाना धनुप स्त्रेत ॥११२४ 

पनृरण्डा परग नाली तुल्यान्येता यथामुलै 1 

धनुपस्िदात नल्व सख्याविदो जना ॥१२५ 

धनु सहस्र ह्रं चापि गथ्युतिरपदिदयते । 

शरष्टो धचरुं सद॒स्राणि योजनन्तु विधीयते ॥१२६ 

एतेन धनुपा चैव योजन तु प्तमाप्थते । 

एतदसहस विलय राक्कोदान्तरन्तथा 1१२७ 

योजनानान्तु सख्यत स्यान्नानविशारदं 1 

एतेन योजनाग्रेण श्रणुच्व ब्रह्य णोल्तरम्‌ ॥१२८ 

महीतनार्सहस्ाणा चतादुद्ध्वं दिवाकर' । 

दिवाकररात्सदस ख ताव ईदध्वं निशाकर ॥१२९ 

पूणा चतस्ट्खन्तु योजनाना निद्याकराद्‌ { 

नकतत्रमण्डल छत्खरपुपरिष्टात्पकाशते 11१३० 
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द्वादश भ्रगुलो वे पर्वों का एष वितस्ति होता है । जोकि वधौकेद्रारा 
वित्तस्ति स्वान क्हाजाता दै। इककीम परगुलो का एक पवं जानना चाहिये 
॥१२२॥ चौवौस भ्रगुलो का एक हत्त होता दै । दो रात्रियो वा जिसमे बया 
लस भ्रगुल हृभ्राक्रते ईणएक निष्तु होता है ॥।१२२॥ द्याने प्रगुल वाला 
जौ होता है उसे मनीपौ लोग एक धनु कहते ह । यह गच्यूति सस्या मे पादो का 
कहा गया है ॥१२४॥ दो धनुदंश्ड वाना नीली है जेते ्रगुलो वे तुल्य) 
तीनसरौ धनुषो का नल्व सस्या के विद्वान्‌ जन कते है ।1१२५॥ दौ सहस्र घर्मो 
को एक गव्यूति कहा जाता है } भ्राठ सद्र घनुर्रो का एक योजन होताहै 
11१२६॥ दस धनुष से योजन समाप्त दिया जाता है। यह जव एव सट हो 
तो शक्र क्रोयान्तर होगा है ॥ १२७)! सस्या के क्षानं रने वाले परिडितो के 
दारा योजनो की सल्याकी गर्द टै। इम योजनाग्रसेब्रह्मयाका भ्रन्तर श्रवण 
करो ॥१२९८॥ महीतल से सौ सदस अपर दिवाकर होता है । दिवाकर से सहत 
कप्र निशा कर होना है ।1१२६॥ निदाकर से ऊपर एकं प्ररे सौ सस समस्त 
ताराग्रहो का नक्षत्र मरढल होता है जोकि प्रकाश करता टै 1१३०) 


दात सहस्र सस्यातो भेरुद्धिगुरित पून ॥ 
ग्रहान्तरमथेकेकमूदर्ध्व नक्षत्रमण्डलात्‌ ॥१३१ 
ताराग्रहाणा सर्व्वेपामधस्ताच्चरते बुध ॥ 
तस्यदूर्घ्वचरते गुकरस्तस्मादूदु्वं च लोटदित ॥१३२ 
ततो वरहस्पतिश्चोदुव्वंः तस्मादूदुध्वं शनेश्वर ॥ 
उद्धवं शतसहसखन्तु योजनाना शनंश्चराव्‌ 1१३३ 
सप्तपिमण्डल इत्छमुपरिष्टास्रकाशते । 

ऋछपिभिस्तु सहस्राणा दातदुदर्घ्वं विभाव्यते (१३४ 
योऽसौ तारामये दिव्ये विमाने हस्वरूपके । 
उत्तानपादपुत्रोऽसौ मेदिभ्रुतो ध्रबौ दिवि १३५ 
तरैलोक्यस्येव उत्सेधो व्यास्यातो योजनया । 
मन्वन्तरेषु देवानामिज्या यत्रैव सौकिकि ॥१३द 


क्विवद दरंने ] | २१४ 


वणाधरमेभ्य इज्या तु लोकेऽस्मिन्या प्रवत्तते 1 
सर्वेषा देवयोनीना स्थितिहतु स वं स्मृत ॥१३७ 
व्रंलोक्यमेतद्वधाव्यातमते ऊदूध्वं निवोधत 1 
ध्‌.कादूद्ध्वं महर्लोको यस्मिस्ते कत्पवापिन 1 
एकेयोजनकोरी सा इत्येव निश्चय गतमु ।१३८ 
सौ सहस्र सख्या से मेह द्विगुणिति बताया गया दै । ग्रहौ का एक-एक 
भे उपर मक्षष मल से भ्रन्तर रोता है ।॥१३१॥ रमस्व ताराग्रहो के नीम के 
भागमे बुध रहता ह । उसके उपर धूक्र ह प्रौर उसमे ऊपर लोहित चरण 
करता टै १३२१ उससे ज्र बस्ति श्रौर उमे उपरर कनैश्नेद होता टै} 
रनैश्चर से सौ सहप्र योजन उप्र स्पियो का मणडलं हुप्ा करता है जोकि 
पूं रूपे परराक्ित हमा कर्षा है । पियो चे मो महत उपर हस्वत्पक 
षत दिव्य त्ाराभय षिमान त्रे गो यह त्नदिभूत उत्तानपाद राजा का पुपर धरुव 
विम प्रकाल देता 4८५ १३४५.१२५॥ मैने व्ह वरसोषय बा उत  उषवेष , 
व खुलामा तला दिषा है जोकि योर्जनाके 
दाग होता है मन्यनतेरोमे भहौपरही लोकि देवोकौ न्या होती दहै 
॥१३६॥ जो इज्या यहा सोक मे वरणाद्मो मे प्रवृत्त हुमा करती है । ममत 
देव योनिवालोकी वहो स्थिनिका हेतु वताया गया है ॥१३७)॥ मने मह 
प्म हरह्‌ प्रलोकय क्षो व्याख्या रदौ दै भव इममे श्रे समभलो । ध्रुवे 
ऊर महेर्लो्गि टै जिममेवि वे कत्पवाभौ रहत ह! वह एककोटि योजन टै 
भी प्रङ़ार निदवय विया गया दै \१३८॥ 
द्रं कौटयौ तु महलोिायिमस्ते वल्पवासिन । 
यवते ब्रह्मस, पुत्रा दक्षाचा साघवा स्मृता १३६ 
चुगुशोत्तरार्‌ रथ्यं जननोगाततप स्मृतम्‌ 
वैराजा यत्र ते देवा मूतदाहूविवजिता ॥\१४० 
पट्गुणन्तु तपोलोबाल्नस्यनोरान्तरं स्मृतम्‌ 1 
शरपुनर्मारथामानः ब्रह्मलोक च उच्यते (४१ 
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यस्मात च्यवते भूयौ ब्रह्माण स उपास्ते 1 

एक्कोटिर्योजिनाना प्वाशस्नियूतानि तु १५२ 

उद्धवं मागस्ततोऽण्डस्य ब्रह्यलाकात्पर स्मृत 1 

चतुरश्च व कोय्यस्तु नियुता पश्वपटि च ॥१४्द्‌ 

एपोग्दशप्रचारोऽस्य गत्यन्तश्चापर स्मृते । 

घ्र.वाग्रनेतद्ाव्यातत योजनाग्राययाधर.तम्‌ ॥१४४ 

श्रघोगतीना वध्यामि भूताना स्यानकल्पनाम्‌ 1 

गच्छन्ति घोरकर्म्माणं प्राणिनो यत्र कम्मंमि 1१०४ 

नरको रौरवो रोष सूकरस्ताल एव च । 

सप्कुम्मो महाज्वाल रावलोऽय विमोचन ॥१४६ 

कमी च कमिमक्षश्च लालामक्षो विशसन । 

भ्रधश्िरा पूयवहो रुधिरान्वस्तयैव च ॥ १४७ 

तथा वैतरण कृष्णमसिपत्रवन तथा + 

अग्निज्वालो महाघोर सदशोऽथ श्वभोजन त 

तमश्च ङ्रुष्णसूत्रश्च ताहश्चाप्यसिजस्तया ॥ 

अरप्रतिषठोऽय वीच्यश्चनरका ह्यो वमादय 7१४९) 

महर्लोक से दो कोटि ऊपर नद्य वे कल्प पयेन्त वास करम वाने है भर 
५ नया के पुत्र दक्ष ्रादि साघक कटे गयेटै ॥१३६॥ ननसोकसे षतुगुशा 
ऊधर तपोनोक गताया मया है जहाँ पर वराज देव रहते हँ जाकति भूत दाहस 
रदित रहा करते है ॥ १४०॥ तपीलौक से पट गुश उपरर सत्यलोक काभतद 
होता है । जौ श्रपुनमरिको का अरह्लोकः कहा जाता ई १४१॥ अहाँसेफिर 
कोई भी च्यवने नहीं क्रिया करता है भ्रौर वह्‌ व्रद्या की उपासना किया करता 
है । एकं करोड यीजन भ्रौर पचास नियुन अयर उस्से ्रषए्डकामागदहैनो 
बरह्मलोकसे भी परक्हागयाहै चार कोटि श्रौर पैठ नियुत है 11१४५ १५३॥ 
इसका यहं भर्दाश प्रचार भरपर गस्य त क्हाग्रया है) यह जेसाभी बुना मया 
है योजनाग्र से प्ुवाप्र की व्यास्या करदो गई है ॥१४४।१ भव अधोगति वाते 
प्राणिर्यो दी स्यान कृल्पना को वतलातरा हूं । जहाँ पर भोर क्म करने वाने 
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प्रारीगणा प्रपने कर्मो के द्वारा जाया क्रते टै ॥१४८४ १८५॥ नरकोक नामये 
ह~ रौरव-रोव-सूकर-तान-सपदृम्भ~महाज्ाल-शदल विमोचन मी-दमि- 
भद-मानामभ्-वियमन-म्रध्ि रा -पृयवह-रधिरा ध-रतेरण-ङष्ण-धरमिफ्व 
वन-श्रगिनर्वाल~मह्'घोर-सददा-श्वमोजन-तम-कृष्मू व -सोह्‌ ~ प्रमिज ~श्रप्र- 
तिष्ट-वौच्यश्च इम प्रकारे ये नरक दते ६ ॥१४६ से १४६॥ 

तामसा नरका सवे यमस्य विपये स्थिता } 

येषु दुष्डृतवर्माण पतन्तो पृथकपृथक्‌ ॥१५० 

भूमेरधस्तात्ते सरवे रौरवाद्या प्रकीत्तिता 1 

रौरवे द्ैटमाक्षौ तू मिथ्या श्चाभिरायति। 

मररगरहे पक्षवादी ह्यरत्य पतते नर ।१५१ 

रोधे गोध्नो श्रपहा च ह्यग्निदाता पुरस्य च । 

सूरे ब्रह्महा मन्जेप्सुराप स्वरंतस्कर १५२ 

ताते पतैत्श्त्नियहा हत्वा वैश्यचव दुंतिम्‌ । 

ग्रहमत्याश्च य दुर्यायश्च स्यादुगुरतत्पग ॥११३ 

म्वरम्भी स्वस्ायामी तथा राजभट््चय ॥ 

तततो चाश्चवणिवतथा यन्धनरक्षिता ॥१५४ 

साध्वीविक्रयनत्तां च यस्तु भक्त परित्यजेत्‌ । 

महाज्वाते दुहितर स्नुपा गच्छति यम्त्‌ वं ॥ 

य समस्ततामग नरके यमराजवे दवम त्थितहोने है) उनर् 
मेजोपापकमोदे करन वास पृथक होत टै वे अपने पपन हत वों के रनुमार्‌ 
पृषमर पृथक्‌ पतितरोने है 11१५०॥ वे सवे नरक भूमिने नोवभावम सौरव 
घादिष्टात ह जो दूटगाक्षी पर्थ शटी गवाही ठनेवानादहै भ्रौर सदया 
मिष्या षोदता है ह क्रण्डे रौरव नाम्ब नरम मिप्वादादो तपाप्षमने 
भमन वाला जार निरा द ।॥ १५४१५ रोष नाम्ब नरक्मगोको हत्याक्रन 
षाताक्तदाश्ाङाः दपभरमे वायाप्नोर नगरमे पराग लगे वाना जाया 
भरना,६1 प्रादग्शा दप करने वात्ता मूङ्रम निरता है। मुरषाने क्ररन्‌ 

पभाराप्ोर स्वय भा नुरनि वाता वानाम पाने नम निर्वाह] हरिष 
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का हनन करन वाला तथा वै्य की दुगनि करने वातां भौर जो बरह्हत्या 
करता है एव जो गृस्पत्नी का गमन करता है वह्‌ तषकुम्भ नरकमे जाता है । 
स्वसाकरा गमन करने वाला भ्रौर नो राजमट होते" दै वह भौर मश्वो का वेव 
वाला तथा बन्धन रक्षिताये सव तक्तलोह्‌ नामक नरक म पतन प्राप्त क्रिया 
करते ह ॥१५२-१५३-१५४॥। स्वाघ्वी के विक्रय करने वालाश्रौर भक्तका 
परित्याम कट देता है तथा पृद्रौ एव स्नुपा का गमन क्या करता है वह्‌ महा- 
ज्वाल नाम वाले नरके मे गमन कके पापो के फल को मोगता टै 1 १५५॥ 

वेदो विक्रीयते येन वेद दपयते च य । 

गुरूश्चं वावमम्यन्ते वाक्‌क्रोशंस्ता उयन्ति च (१५६ 

श्रगम्यगामी च नरो नरक शवल व्रजेत्‌ । 

विमोहे पतिते चौरे मर्यादा यो भिनत्ति वं ॥१५७ 

दुरध्व कुरते यस्तु कौटलोह प्रप्ते ¦ 

दैवत्राहमणबिद्रं ्ा गुरूणा श्ाप्यद्ूजक । 

रत्न दूपयते यस्तु ृमिमक्षय प्रपते ॥१५८ 

पर्य्यरनाति य एवोऽन्यो ब्राह्मणी सुरद सुतात्‌ । 

लालाभक्षे स पतति वुगेन्धे नरवे गत. ॥६५६ 

काण्डुकर्ता कुलालश्च निप्कहर्ता चित्क । 

श्रारामेष्वम्निदाता य पतते स विशसने ।१६० 

श्रससप्रतिग्रही यश्च तथेवायाज्ययाजक । 

नक्षेर्जीवितो यश्च नरो गच्छत्यघोमुषमु 1१६१ 

जिम्के द्वारा वेदोकाविव्रय्रियाजातादैभ्रोर जो वेदों कौोदुपिति 
क्गिया कर्ता है तया गुखुगण का ज श्रपमान करता है एव वाक्फोशोकेष्टरारा 
जो ताना शिया करते है एव भ्रगम्या गमनकरते हवे सभी शवस नामक नरक 
ने जायाक्रे ह! चौर विमोदनाव मेषतित होतेहैप्मौर बओभर्वादाको 
तोढनरहैये भी उमी नरक म यतिदं ॥१५६-१५५७॥ जादृरध्व करताहै वह 
कीटलोक् नरक मे जानां है । देवारयो काद्धेष के वाला तया गुष्पी 
षीपूनानकटने वलाप्रौएजो रल दूत स्म्रता है वहं डमिमध्य 
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नामक नरक म प्राप्त दुगा करदा है ।१५८॥ जो एक श्रन्य ब्राहमणी श्रौर मुह्द 
षौ पृद्री शा उपभोग क्रताहै वहं दुर्गन्ध वाले लावाभक्ष नामक नरव मेजाकर 
मिस्ता ह ॥१५६॥) काशढकत्ता-ङुम्दार-निष्क बा हरण करने वाना तथा 
निर्मा करे व्राला एव वाग म श्राग लगाने वाला श्यक्ति जोद्ोनादै वह 
विनमन नाम वाते नरक मे गिरना है ।\१६०॥ श्रमत्‌ वस्तु के प्रनिग्रहं बा लेने 
वालः प्रौर्‌ उषी तर्‌ से जो याजन के प्रयोग्य ह उमको याजन करानि वाना 
तपानक्षप्रोके द्वारा जो जीविका चलाताहै पर्थान्‌ गणक उपरोनिषौ मनुष्य 
होना दै वह भ्रधोभुत नामक नरक मे जातादै ॥१६१।॥ 
क्षीरसुराचमासचनलाक्षागन्ध रमन्तिनान्‌ 
एवमादीनि विक्रीएन्धोरे पूयवहे पतेत्‌ ॥१६२ 
प॒ बुकुटानि वध्नाति मार्जायान्सूकरा्च तान ॥ 
पक्षिणश्च भृगाल्दागान्सोम्येन नरक प्रजेत्‌ ॥१६२ 
श्ाजीविको माटिपवस्तया चप्रघ्वजी च य 
जद्नोपजोविको विप्र सादनिग्राम याजक ॥१६४ 
भ्रगारदादी गर्द गुण्डारी सोमविक्रयी । 
सुरापो मासभक्षश्च तथा च पयुचातक ॥ १६५ 
विश (श्व) स्ता महिपादीना मृगहन्ता तथेव च। 
पवंकारप मूच च यश्च स्याम्मिन्रपातव 1 
रथिरान्धे पतम्त्येते एवमाटूर्मनीपिण ॥११६६ 
सीर (दूष) -युरा-मौन~नान- गन्ध (मुन पदायं)~ग्गपौरनरिनो 
को्दद््ग प्रदारभो वन्तु भो येषते याना ष्यक्ति पोर एय वहे नापव्‌ 
भष मे जाकर गिरता है ॥१६२॥ जो पुमाको दप बरला है तषा भार्जारो 
षो पौर पूकरो कोसियो क-मूगोषोहया ष्ागोको षय स्विाबम्ताह 
षह भी मी नरक मे गिरना है ॥१६३॥ मागोधिक्-मारिप्कि ओर गोपक 
प्ववीषेना है-गोरद्रोने उपयोविस क्रमे वाता शिदर टै नपा पादनि एवे 
प्राम बाज होता ह्-प्रपारगो दाह करने दावा-दिर देन काना-कुगद्मएी- 
परोपद {दिद्व इरन दाना-मद्ित पने काता-माग भप षले वागा 


४२० ] [ वायु-पुरण 


पथुभ्रोका वध करने वाला-महिय आदिका विदस्ता-मृगो का द्ननकरने 
वाला-पवं कार-~मूचौ भोरजा भित्र घातक होता है--ये सव रधिरान्वमे 
ज्कर तिया करते हेषा मनोपोयण कहते है 11१६४-१६५-१६६॥ 

पतन्ति नरक घोरे विड मुज नात्र सशय. 11१६७ 

मृपावादी नरो यश्च तथा प्राकोशकोऽ्युम । 

पतेत्तु नरके धोरे मूवाकीरे स पापढद्‌ 11१६ 

मधुग्राहाभिहन्तारो यान्ति वेतरणी नरा । 

उन्मत्ताश्चित्तमग्नाश्च शौचाचारविवज्ता. ॥१६९ 

क्रोधना दु खदाश्चव वु््का कृष्टगामिन 1 

श्रसि पद्रवने छेदी तथा ह्यीरधिकाश्च ये 1 

कर्तरश्च विकृष्यन्ते मृगव्याधा सुदा ॥१७० 

भ्राश्चमप्रत्यवसिता प्रग्निज्वाते पतन्ति वं । 

भोज्यन्ते ध्याम शवलं रयस्तुण्डं श्च वायसं १७१ 

ज्याया ब्रतमालोपात्सन्दशे नरके पतेत्‌ । 

स्कन्दन्ते यदिवा स्वप्ने ्रतिनो ब्रह्मचारिण ॥१७२ 

प्ैरघ्य।पिता ये च पुतैरज्ञापिताश्च ये । 

ते सवे नरक यान्ति नियतन्तु श्वभोजने ॥१७३ 

वर्णाश्नमविष्टधानि करोधहपंसमन्निता 1 

र्माणियेतु कुवन्ति सवे निरयगामिन १७४ 

एषी पक्तिमे कटे दए व्यक्तिको जो विद भोजन कगतादहै। वह 
विष्टमुज नामक पौदनरवमे भिरतादटै इममे शुयनी सपय नदीं है ॥१६७१ 
जो परुप्य मिष्यावाद क्रे वालाष्टोता है तया जोध्रयुम एव प्राप्नो 
बालाहोताहै। वह्‌ पापौ मूाकीणं नामक नरक भे जोकि वही पोरष्ानादै 
सिरता दै ॥१६८॥ मपुपाहरे प्रमि द्नन श्ग्नेवतिनर वैशग्णीमे जय 
भरते हु॥ जो उन्मत्त-भान-चि्त यति-धौद एवं भवार रे रट्वि-पतपन्त 
पक्रारत प्रोष श्ट वानि-दुखदेने वाते-दृहह पोर इृटयामी यनुष्यदैवे 
श्मनि पृथवन नाम वाने नरके जायां कषठेष्ट। जो ददन करने विधया 
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शरौरभ्चिर एक कर्तनी (खुटियो) क जैसे सुदारुणो घ्नो से मृण एव व्याधो का 
विक्र किया कते है वे भ्रपनेश्राश्रमपे प्ररप्वसित होते इए भ्रण्नजान्‌ मामक 
नरके सतेर्है। जो श्याम भौर शवल अपस्तुरड प्रौर वायसो के साय 
सायाक्रतेहष्ज्यामे व्रनकेभ्रानोपसे सन्देश नामक्‌ नरक मे गितते। 
वरतधायौ बहाचारी गणा यदि स्वप्नमे भी सकन्दति होतेह भौर नौपू्रौके 
दरा श्रध्यापित एवपुप्रोकेद्वारा भ्रजनापित होते हवे सव श्वभोजने ध्रामक 
नेर्कमे नियतस्परमे जाकर पडा करते दै ।१६६ ते १७३॥ब्रोध तथा हप 
पप्न्विति होते हुए भो लोग वणो तया प्राधरमो के विपरीत कमो षो करिया 
करते ह वे भथ नरप के गामी भा करते है ॥१७४॥ 

उपरिष्टास्ितो घोर उष्णात्मा रौरवो महान्‌ 1 

भु्यश्णस्तु शतात्मा तस्याधस्तात्तप स्मृत ११५५ 

एयमादि क्रमेरौव वण्यंमानातिवोधत 1 

भूमेरध्तात्सप्तैव नरका प्ररिकीतितता ११७६ 

श्रघम॑सूनवस्ते स्थुरन्धतामिल्कादय । 

रौरव प्रपमस्तेया महा रौरव एव च १७9 

भरस्य पनरप्यग्य शीतस्तप इति मूत । 

तृतीय कालसूत्र स्यामहाहविविधि स्मृत 11७ 

भ्रप्रतिञ तुचं स्यादवीची प्वम स्मृत 1 

लोहपष्टम्तमस्तेपामविधेपस्तु सप्तम ॥१७६ 

घोरस्वाद्रौरव प्रोक्त पाम्भको दहन स्मृते । 

सुदारुणष्तु शौताध्मा तस्याधस्तात्तपोऽघमः ॥१८० 

सर्पौ निहृन्तन शक्त कालमूप्ेति दारुण । 

भ्रपरतिष्ठे स्यितिर्नारित भरमस्तस्मन्युदासुण ॥११६१ 

भ्रवीविर्दारुण प्रोक्तो यन्यसरीडनां स ! 

तस्मातसुदारुणो लोहः वम्मंणएप क्षयणाचर स ॥१८२ 

व्यद मित-पोर उप्मा प्वल्प्‌ काना महावु रौरव नरक होना है। 
गुश्स्ण॒ सो तोत्ता होना है क्गितु उवङ नीचे तप कहा गया ६।१७१॥ 
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एवम रि क्रमौ वर्णनक्ियि हूए नरको कास्मभफलो। भूमिके गीचैके 
भागमस्ातही नरक र्दे ये हँ ॥१७६॥ वे भ्रय तामिस्तकादि भ्रधमके 
सूनु है ! रौरव भौर महा रोरव उनम प्रयम है ॥१७७।} इसके नीचे फिर मी 
प्मष्य स्लीनस्तय कहा गया है! तीसराकान मूत्रहोतादै जो महा हवि निधि 
कहा सया है) १७८)] श्रप्रतिष्ठ चौया रौर पांचवां अवीनाम्‌ वान्ना होता 
है । उनम लोह पृष स्तम जो श्रव्िधेय है सातवां होता दहै ॥१७६॥ घोर होने मे 
रौर का गयाः है भ्र साम्न दहन कहा गया है 1 मुदारूण तौ शीताश्मा 
होता दै उसके नीचे अधम तप होना ह ॥१८०॥ सप॒निङन्तन कटा गया हं । 
काल सूत्र यह दास्ण है । प्रप्रतिष्ठमे स्विति नदीं है उसमे मुदाषण भ्रम होता 
है ॥१८१॥ अवीचि नरकं दाख्णा कहा गया है क्यो वहु यत्र पीडित करता है। 
उषमे भी सुदार्ण कमो के क्षयके कारण सोह्‌ नामक नरकं होता दै ।॥१९२॥ 

तथा्रूतो शरीरल्वादविधिम्यस्तु स स्मृत । 

पीडवन्धवधासद्धादप्रतीकारलक्षण ॥१८३ 

उबर््वं लँलभितास्ते तु निरालोकाश्च ते स्मृत्ता 1 

यु सोत पस्तु सवे ह्यधमस्य निमित्तत ॥ १८४ 

उदृध्वं लोप समावेतौ निरालोकौ चे तादुमौ । 

क्टाद्खारभरमारंश्च शरीरी मूत्रनायक ॥१८५ 

उपभोगसमर्थस्तु स्यो आयन्ति नमरभि 1 

दुखप्रकपेश्रोप्रत्व तेपु सवेवु गे स्मृतः ॥१८६ 

यातनाश्चाप्यसत्यैया नारकाणा तथा स्मृता । 

तत्रानुभूयत दुखक्षीणे कमणि ने पुन (१८७ 

तिेग्योनौ प्रमूयन्त कर्मदये गते तत । 

देवा नार्व छ. दर्घ्वं चाथ सस्थितता ॥१८८ 

धर्माधर्म वरिमितेन सद्या जायन्ति मूर्तय } 

उपमोमार्वमुसत्ति रौपपत्तिक्वमेत ॥१८६ 

वदयन्ति नारवान्देवा ह्यधोवकेव्रान्‌ ह्यधोगत्तान्‌ 1 

नारकाश्च तया दवान्‌ स्वन्पियन्त्यधो मुमान्‌ ।1१६० 
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श्रनप्रमूलता यस्माद्धारणाश्च स्वभावत }\ 

तस्मादूदुष्वमधोभावो लोकालोके न विते 11१६१ 

एषा स्वामाविकी सज्ञा लोकालोके प्रवत्तते 1 

भ्रथान्र वनपुनर्वाधु ब्राह्मणा सत्रिणस्तदा ॥१६२ 

सर्नेपामेव भूताना लोकालोकनिवासिनाम्‌ । 

सतारे ससरन्तीह यावन्त प्राणिनश्च तानू ॥॥१६३ 

सड ख्यया परिसद्याय तत प्रद्र हि कृत्स्नश । 

ऋपौीणा तदच श्रत्वा मारतो वावयमव्रवीव्‌ ॥१६४ 

तथा भूत शरीर हने प्रविधिभ्य चह कटा गया दै । पौदवन्ध भ्रौर वध 
फे प्ामङ्गहोनेसे प्प्रतीक्नार लक्षण वाला होता है ॥१०८३॥ वे उपरमे दील 
को गय दए तया विना भालोक वाले के गये ह! भ्रमं कै निमित्त दने 
स्वपेदुत्त का उलपं द्राकरताट॥ १८५ उदुष्वं भाग मेये लोकोके 
समान होते है तयाये दोनो निरालोक दते है) श्रौर रूटाक्ार्‌ प्रमाणोस 
धरी मूय नायक होता दै ॥१८५॥ उषमोय मे ममयं कर्मो कि तुरम ही होते 
1 उन मवमे दुषो काप्रकपं भ्रौर उप्रता कंहेगये है ॥१८६॥ नरकोनेहोने 
यानी यातनाद भ्रमष्य कही गई है । वहाँ पर फिरक्षीण कममेदुखका 
प्रनुभव क्रिया जातां ह ॥ १८७] इसके पश्चान्‌ क्म्मों कै दोप रहने पर जीवात्मा 
निर्ह योनि मे जनन लिया करते ह । देवगणा प्रोर नारकीप्रण ऊपर शरोर मीषे 
षैभागोम सस्वनं होने है ॥१८९॥ धमं श्रौर यमं के निनित्त होने से वुग्न्त 
भूत्तिथ} उत्पन्न हो जानी ह । मोपपत्तिक कमं ते उपभोग करने कै निये उत्पत्ति 
हेती है ॥१८९॥ देवगणा प्रघोगत श्रौर नोते कौ प्रोर मूख करने बनि नारकी 
परिपा को दा करते है । रौर मार समस्त देवों बौ बधो भुव क्िहृएु 
देखते है ।१६०॥ जिन कारण से धनग्रमूलता प्रीर स्वमाव मे धारणा हेती ह 
उममे सोदालोक ये उदुष्वंभाव तथा प्रधोमाव नहीं होता ह ॥१६१॥ सोवालोक 
मे पहं स्वामाविष्ी सज्ञाहोतो है! इमके भ्रनन्तर उम ममय मेमत्रकटेवामे 
्राह्यणपो ने फिर वायुरेव कदा-1१६२॥ च्धियो ने कटा--सोक्ानोककर 
निकाम म्मे बति सभी प्राणियोंमेगे यहां ततारम भिननप्राणौ समरणं 


४२४ 1 [ वागु पुराण 


सिमा करत ह उनो सन्या स सर्परान करे गङ्गे पदचातु पणं म्पसेवता 
इय 1 चऋपियों वं उम वचन को मुनक्षर माष्तदेव न वहा--१६॥ 
न दाक्या जन्तव दृता प्रसस्यातु वयश्चन । 
भ्रनाचन्ताशच सकारण ह्यप्यहेन व्यवस्यिता } 
गणना विनिपृत्तंपामानन्त्यन प्रक्रीत्तिता ॥१६५ 
न दिन्यचध्रुपा ज्ञातु शक्याज्ञानेन वा धुन । 
चकुपा थे प्रसन्यातुमतो यन्ते नराधिप ॥१६६ 
श्रताध्यानादवेचतयान्नैव भ्रश्नो विधीयते । 
ग्रह्मणा सज्नित यतत, सरयया तन्निबोधत ॥१६७ 
य सहृ्तमो भाग स्यावराणा भवेदिह 1 
पाधिवा कृमयस्तावत्ससेकादंपु सम्मया ॥१६८ 
मसकजानाम्भागेन सहस्रं संव सम्मिता । 
श्नौदक्षा जन्तव सर्ग निश्चयत्तद्विषारितम्‌ ॥१६६ 
रटस्रं एंव भागेन सत्वाना सलिलौकसाम्‌ । 
बिहद्खमस्तु विज्ञया लौकि प्रस्त च सवं ॥२०० 


वायु देव वोदे मम्पूण जन्तुयणा तिस भी प्रकार से प्रसस्यान नही 
क्िपि जा सक्ते । वे मत्र अनायन्त-सकरौण प्रर उहये भी न्यवस्थितद। 
नकी गराना भ्रानन्त होने से विनिवृत्त कदी गई है ॥१६५॥ भ्रथवा दिव्य 
खुमेभीज्ञानकंट्वारानही जानी जा सकती है । इमलिये भरन्तं मे नराधिप 
पसषटयान करने के नियं लिया गया है ॥ १६६ भ्रनाध्यन होने से तया भ्रवेदत्वं 
रने से यह र्न ही नही त्रिया जतारै। ब्रह्माकेद्धाराजो सद्या से सर्ित 
किया गया है उसको जान लो ५१६७ यह परे स्थावरो का जो सट्छततम भाग 
शेता है उतने सहकादि मे होन बलि पाधिव कृमि होते है ॥१६८॥ समेक्नो 
फे सदस्रतम भाग के त्म्मित समस्त श्रोदक्र (जन म रहमे वाते) ज तुगा होते 
यह्‌ निश्चये वितचार क्रिया गया दै ।1१६६॥ तलि म रहने वाले सत््वोके 
बहत ही भाग से विहेद्घम जानने चाष भौर वे सव नौक्रिक है ५२००1 


सिग वण ] [ ५२५ 


य ह्सरतमो भागस्तेपां वै पक्षिणा भवेत्‌ । 

पवस्तत्समा ज्ञेया सोवि षास्तु चतुष्पदा ।२०१ 

चतुप्मदाना सर्वेपा सहं एव समता 1 

भागेन द्विपदा क्ले या लोकिवेऽरिमस्तु सव्यश ॥२०२ 

य घहसतमो भागो मागे त द्विपदा पुन 

धापिवास्तेन भागेन विज्ञेया सम्मिता पुन ॥२०३ 

ससस्रणव भागेन धा्मिकेम्यो दिवङ्गता 1 

य सहृस्रतमो भागो घान्मिकाणा भवेदिवि । 

सपितास्तन माभेन मोक्षिणस्तावदेव दि ॥।२०४ 

स्वरगोपपादकस्तूल्या यातना स्थानवासिन 1 

पतिता पूशमुद शादृटुरातमनो श्रियन्ति ये 1 

रौखे तामसे हाते शीतोष्ण प्ाप्ठुबन्ति ते 112० 

वेदनावटुकास्तम्ा यातना स्थानमागता ॥ 

उष्णस्तु रौरवो ज्ञे यस्तेजो घोररसाटमक 11 ०६ 

तता धनात्मिश्चापि श्षीताप्मा मतत तप 1 

एव सुदुलंमा सन्त स्वे च घाम्मिका ना ॥२०७ 

एपा सस्या कृता सस्या ईश्वरेण स्वयम्मुगा ॥ 

गणना विनिवृततैपा सन्धया ब्राही च मानुपी 1२०८ 

मोउन पिया काद्बाप्वा दिस्मादटोगहै उनके वरादर ौकरिक 
चतुप्षद पशु आानने चादि ॥२०१॥ समन्त चनुप्पदो बै सहस भागसे 
सम्मित द समन्त सौपिक मर दिपद जतु जनन चारि ॥९०२॥ पिरि उन 
द्विपदो मभागम जो सहस्रवा नाग होता 2 उस भाग मे धार्मिक जानने 
चाहिए ॥२०३॥ हजारे माग स ही उन यामिवो मसे प्राणी दिवलोक्मे 
प्राप्न होने वानि हति है! उस द्विवलोकम भी उनग्ये हृष्‌ धानिकनोम से 
हजार भाग मोक्ष प्राप्त करन चात हृप्रामरते ह ॥२०४८॥ स्वग के उप 
पादक क्‌ तुल्य यातना ज्यान दामीको है । उदेव से पूर्ण कौ पतिते दुष्ट 
श्रात्मा वाने मस्त हये सव रौरव तामस मे मिर्तहैश्रौर शोताष्ण कोदे 


४२६ ] [बाग पुर्‌ 


श्राप किया करते हं । २०४॥ वेदना से कटुक एन स्तब्ध यातनाके स्यान को 
प्राप्त हो गये। उष्छतो रौरव जानना चाहिये जो कि घोर रमात्मक 
तैन ह १२०६ इसके पश्चाद्‌ घनापिपिक भो बीतात्मा सतते तप ह! इस 
प्रकार सेमुदु्भ होते हए भीस्वर्मे घाम्मिकनर होर ।२०७।] यह 
सख्यास्यय ईश्वरकेद्रारा की गई, यह संख्या ब्रष्टोभरौर भानुपीदह। 
यह गणना विनिवृत्त हो गई है ॥॥२०८।1 

महोजनस्तप. सत्य भूतो भव्यो भवस्तथा । 

उक्ता ह्यते त्वया लोका लोकानामन्तरेण च । 

लोकान्तरं यादग्टो तन्नो ब्रहि यथातथम ॥२०६ 

तेषा त्द्रचन श्रत्वा ऋषीणामूद्व्वरेतसाम्‌ । 

स वागु एतद्वां इदन्तत्त्वमुवाच ह्‌ ॥२१० 

व्यक्त तकण परयन्ति योगातप्त्यक्षददिनः 1 

प्रत्याहारेण ध्यानेन तपसा च त्रियात्मन २११ 

ऋभु" सनक्कुमाराद्या सम्बुद्ा- गुद्वुद्धयः । 

व्यमेतशोका विरजाः सन्तो ब्रह्य वसत्तमा: ।२१२ 

शरक्षया प्रीतिसयुक्ता ब्रह्य तिष्टन्ति योगिनः । 

ऋषीणा वालसित्याना ते्ययाहृतमी श्वर. ॥२१३ 

यथाचैव मया दृष्ट सान्निष्यन्तन कुवा । 

श्रनह्यसल्छृताथनिामालय नेश्वरस्य यतु ॥२९१४ 

ईश्वर परमागुसाद्भावग्राहुधो मनी पिगाम्‌ । 

ज्ञान गैराग्यमंश्वर्यन्तप सत्य क्षमा धृति ५२१५ 

द्रष्ट.त्वमात्मसम्बन्धमपिष्टानत्वमेव च । 

श्रव्ययानि दंतानि तरिमस्ति्ठति शद्धरे । २१६ 

च्छपियोने कहा-धापने मह-जन तप-मत्य-भूत भाव्य प्रौर भव ये 
मव लोक महो वताय हँ! भ्रव लोको षे भ्रन्तरसे अन्य निमप्रशार के सोक 
है उदं यीक-टीक दमो वताय ॥२०६॥ उन ऋष्यो ने जौ बि ञ्डरेता 
थे उष कचन का धवण कर तत्वाय को देव लेने दाने उन वायुदेव ने उक्त 


तिकेषुर वणन | [ ४२७ 


त्वे को कहा था 1२१०1] वायुदेव ने कटा-प्त्यक्षदर्श योग से तव के द्वारा 
व्यक्तकोद्रेताक्रते हैश्रौर क्रिया कै स्वस्पवाते प्रत्यादारःध्यान तथातप 
कै दारा देखे ह ॥२११॥। शरभ उनक्कुमार श्रादि सव भती भानि ज्ञान युक्त 
तया समुद बुद्धि वाले । ये रब शोक रहित विद ब्रह्मकीौ माति ही थे 
है ।॥२१२॥ ये ्षयसे रदित-प्ीतिसे सयुक्त योगी ह जोग्रह्यमे दी धरास्थित 
र्हा कसते ह । उन परम समथं प्रभुश्रो ने वातविल्य पियो से जैसा कहा या 
पौर उनका सानिष्यं क्रमे वालि मने निस तरह सेदेखाथाङगि ये लय पन्ते 
ईर कै श्रसकृतं वाले नी होते ह 1२१३।२१४॥। ईदवर परम धणु होने 
कै कारणसे मनीपियोके भाव ऊ द्वारादौ ग्रहण क्रे कै योग्य होता है। 
उप शद्भुरम ज्ञान वैराग्य हेश्वयं तप-सत्य क्षमा-यृति-दरटत्व होना-्रातेम मम्बन्ध 
भरर प्रधि्ठानव य श्रययं ददा बाते त्वित रहा करती है ॥२१५।२१९॥ 

विभुवात्वलु योमाग्नित्र ह्यरोऽनुगरहे रत 1 

स नोकविग्रहो भ्रूत्वा साहाय्यमुपतिष्ठते २१७ 

अक्षर प्र्‌. वमब्यग्रमष्टमन्त्वौपसतगिकम्‌ । 

तस्येश्वरस्य यन्मात्रस्यान मायामय परम्‌ ॥२१८ 

मायया कृतमाचष्टे मायी देवो महेश्वर । 

देवानामुहसहटारस्तत्प्रमाख हि कौत्यते २१६ 

विस्तरेणानुपूर्व्या च ब्रूबतो मे निबोवत । 

त्रयोदशं व कोटधस्तु नियुत्ता दश पञ्च च । 

भरूलकिाद्‌ बद्लोक्ो मै योजनै सम्प्रक््यते ॥२२० 

एकयोजनकोटी तु पच्चाशच्नियुतानि च । 

ऊध भागयताण्डन्तु ब्रह्मलोकात्पर र्भृतम्‌ ॥२२१ 

एपोद्ध गप्रचारम्तु गत्यन्तच तत स्पृतम्‌ 1 

निधया हेचपरिसस्येया परस्परगुखाधया ॥२२२९ 

मूङ्ष्मा प्रसतवामिण्यस्तत प्रकृतय. रमृता । 

येम्पोऽधिकर््ता सजे क्े्रो ब्रह्मससित ॥२२३ 


४२८] [ काम ृरयण 


विभुहोनेवै कारणा क्यो बौ भ्रनि वाताश्नमरब्रह्मके अनुग्रह 
मसतष्टनैह। ये सोक विग्रह होकर सहायता श्रिया क्रते ।२१७॥ उस 
श्वर बै भ्रभर ध्रुव द्रव्यद्र ब्रषटम श्रौपमगिक परम मायामय यमात्र स्थान 
दै ॥२१०॥ महेदवर देव माया से युक्त भौर माया कद्वायाहौ सवव 
कियाक्सते। देवाकाउप सहार भी इमी प्रकार करिया करते । उसक्रा 
प्रमाण भ्रव व्हाजार्हादै। भे विस्तार क साय उसे ्राषूपर्वी सेक्हताद। 
माप लोग उत्ते मुभसे जान लेवें । इम भूलोक से ब्रह्मलोक यपोदग कोटि तथा 
पद्वद्‌ निवुत योजनो से युक्त कहा जाया क्रतादै २१६।।२२०॥। इन ब्रह्य 
लोक से भौ ऊपर एक कराड पचात नियुत योजन भागवताणु स्थित है ठेए 
कहा या है ॥२२१॥ यह्‌ इनते उपर गमन फले वाला प्रचार है भ्रौर वह 
गनिकाभ्रतदोताहै रसा बताया गया है । परस्पर मगुणाकेप्राध्रय जो 
दैवे तित्यहै भौर प्रपरिसिस्यय होते दै।॥२२२॥ प्रसवेधम वाली णो 
भरहृत्तिया हँ व परम सूभ्म रई जिनमे अधिकर्तावह्य ही सन्ञा्घाना पषेतरतन 
उत्मन होता है ५२२३१ 

तासु प्रृतिमत्सूध्ममधिष्ठातृत्वमन्ययम्‌ । 

अनुत्पाद्य परग्धाम परमाणु परदेयम्‌ ॥1२२४ 

अक्षयश्नाप्यनुहधश्च ग्रभूत्तिमू त्तिमानसौ । 

्ादुर्मातस्तिरोमाव स्थितिश्ववाय्यनुग्रट्‌ ॥२२५ 

वरिधिरन्येरनौपम्य परमाणु महेश्वर । 

तेजा एप तममो य॒प्रस्तात्प्रकाशक ।1२२६ 

यदण्डमासीतत्सीवर्णं प्रथमन्त्वौपसतगिकम्‌ 1 

बृहत मवंतोवृत्तमीश्वराद्रयवजायत ॥२२६ 

दंरवरदाद्‌ वीजनिभंद शषत्ज्ञो बीज इध्यते । 

यानि प्ररतिमाचष्टे साच नारायणात्मिका 4१२५ 

विभूरलोकिस्य शृष्ठचयं नोकसस्यानमव च । 

सन्निसगं स तन्वा च ल्येकघातृमहात्मन ॥२२६ 


पवर्‌ देन | [ १२६ 

पूरस्ताद्ब्रह्मलोकस्य ह्यण्टादवङिच प्रदम: 1 

तयोर्मष्े परं दिथ्य स्यान यस्य मनोमयपर्‌ ) २३० 

तद्विग्रहुवतत स्यानमीश्वरस्यामितौजमः। 

शिव नान पुर त्त्र घरण जन्मभीरणाम्‌ ॥। १३१ , 

उनेमेप्रट्ति वाया मूदम एव श्रव्यय भयिप्रातृत्व होना है । वह पर- 
मणु परमेव परधाम ध्नुलादने कै योग्य होना (२२४५ वहे क्षय ते रहित 
जहा करभे के प्रणोप्य विता भत्ति वात्ना प्रौर यह भूनिपरायू है निका 
भ्राविरमाव भर्‌ निरोभाव तया न्विति भी एवे प्रवार दा भ्नुप्रद ही हाता 
६ ॥२२५॥ यह परमाणु मरेबर श्रन्ो प दवारा प्रनुपम विपि होना है । यट्‌ 
तमकौ परम र्गाद कखे वालातेजने युक्त रोता दै ।॥२२६॥ सो यह्‌ प्रयम्‌ 
मौव एव श्रौपमपरिक पणतु हिता है । पमी ओर ते वृत्त श्रौरं परम विसा 
वेह वेर से उत्पन्न हआ था ।।२२७॥ स्वर से वीज का निमेद टता दै । 
णो धेये होता है वही बौ होता । धरनि कौ उम दीजको पाप्णाषसे 
वामौ योनिह जनाद प्रौर वड्‌भी नारायणाबे स्वम्पवाती दोती 
दै॥२२८॥ विभुनलोक की प्रष्टि वे लिय लाक स्यान गवाह लोकौ के 
धाता जम महात्प कै धगीरमे ही यट निन होत। हे । २२९ मके पे 
प्रहमदोताहै मरौर फिरब्रदाषा प्ररडदै। इन दोनो रे मध्यम पर जिसवा 
मनोमथ परमं दिवा स्थन दोना है ॥२३०॥ श्रपरिमित भ्रोज वाने विप्ररधारी 
उम ईश्वर कास्पान है वट्‌ धिव नाम वालः पुरदवैश्ोर वहा पर छन्म 
मर्ण के मपे भीन जवो रा क्षी है मत्‌ लं द्वबपुर उनका 
रारण है ।२३१॥ 

सटश्राा शतत पूणा योजनानां द्विजोत्तमा । 

श्रभ्यन्तरे सु विस्तोएं महीम्डलसस्थितम्‌ ॥२दब्‌ 

मध्या्लाेप्रकाशेन परतेजोऽभिमदिना 1 

छातकनैम्ेन महता प्राकारेणाकेवर्चधा ।॥ २३३ 

द्विरनुभि सौवरंमुक्तादामविभूपितं- 1 

तपनोयनिभे गुजरर्गाद सुकृतवेष्टनम्‌ ॥ २३४ 
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तच्चाकाशने पुर रम्य दिव्य घण्टादिनादितम्‌ । 

न तत्र क्रमते मृत्यरन तपो न जरा श्रमाः १२२५ 

न हि तस्य पूरस्यान्येरूपमा कतु मर्हति ¦ 

सदहस्राणा शतत पूर्णं योजनाना दिशो दश ॥२३६ 

तत्पर गोवृपाद्धष्य तेजसा व्याप्य तिष्ठति । 

भावेन मनसो भ्रूमिविन्यस्ता कनकामयी 11 २३७ 

रत्नवालुक्या तवर विन्यस्ता ुयुभेऽधिकरम्‌ । 

शारदेनदुप्रकाानि वालसूयंनिभानि च । २३ 

श्रदुधं श्वंतादूधं रक्तानि सौवर्णानि तथेव च 1 

रथचक्रप्रमाणानि नालंमं रकतप्र्भ ॥२३६ 

सौकुमारेण रूपेण गग्धिनाप्रतिमेन च 1 

तत्र दिव्यानि पद्मानि वनेषूपवनेषु च ॥ २४० 

भूद्धपतरनिकाशानि तपनीयानि यानिच। 

श्रद्ध॑कृष्णादधं रक्तानि सुकुमारान्तराणि च ।॥। २४१ 

श्रातपतर प्रमाणानि पद्भजै सवृतानि च । 

भूय सप्त महानदस्तासा नामानि बोधत ॥! २४२्‌ 

वरा वरेण्या वरदा वरार्हा वरवरिनी ॥ 

वरमा वरभद्रा च रम्यास्तस्मिन्पुरोत्तमे ॥ २४३ 

पद्मोल्यदलोन्मिश्र कफेनाद्यावत्तं विग्रहम्‌ । 

जल मखिदलप्रख्यमावहन्ति सरिद्ररा ॥र४४ 

है द्विजोत्तमो । वट्‌ सौ महर योजनो चे पूणं है । उत्क ग्रन्दर एवं प्रम 
विस्तीरं भहीमण्डल सस्थित होता है ॥२३२॥ मध्याह्न के सूयं के प्रकाश 
का भी श्रमिमर्दन करने वाला वहा तेज का प्रकाश है। उसका सुवणं का 
विदान प्राकारहोता है जो सूर्यं के वचम जैसा है ।॥२३३॥ सुवणं निमित 
पार उसमद्वरर्ैजोङक्कि मुक्ताओषी मालाभ्रोसे समलङढृतर्हु। सोनेके 
समान प्रम भास्वर वस्त्रो से भनी माति वेष्टित ह ॥२३४॥ वह पुरश्रत्यत 
स्म्य प्माकाश्चमदहैजौ ति चण्टानादसे निनादित एव भ्रति दिव्यदै। बदा 


शिशुर वणन ] [ ४३९ 


पर मपु ताप-जस भ्रौर श्म ये कोड्‌्भी नही पैव सक्ते ह। पसा श्रय 
कोई भोपुर पास्यल नही है लिक उपमा इ पुर को दी भा सके श्र्ात्‌ 
सारांश पह है कि यह भ्रप्यन्त प्ननुपम है। ददो दिवाप्रो मे यहसौ सट 
योजन तक पनाह है ॥२३६॥ वहं पुर गोवृपाद्धः के दिवा तेज मे म्यात 
होता हृश्रा सस्यित रहता है। मनके भाव केद्वारा वहा कनकामथी भूमि 
विन्यस्त फी गहै 11२३७॥ रलो कौ वालुका के दारा वह मौर भी अधिक 
शोभा से शोभित है ! वाल सूयं के समान शारदीय चनद्रके प्रकाश वलि भध 
देत श्रोर आघ रक्त सुवण निमित जते वन श्रोर उपवनो म पदृम ह जिनको 
प्रमाण रथके चक्रके समानहैश्रोर मरत माणिको प्रभा मे तुल्य उनके 
माल । परम सौकुमारसूप है मनोर अप्रतिम गन्धसे युक्त एसे दिवा पदूभ 
वहा परर ॥1२३८।२३६।।२४०॥ मृगपत के तुल्य जो तपनीय येवे साथे 
कृष्णा श्रो भ्राभे रक्त ये रोर सुत्रोमल श्रन्तर वाले ये ॥२४१।। श्रातपत्र 
(च्छ) कैभ्रमाण वलि तया पद्धनोमे सवृत ये। प्रव सान जोमहा 
नदिया है उनके नामो को समक सो ।1२४२।। महा सदियो के नामयेईै-- 
वरा-वरेण्या वरदा-व ही वर बाणिनी- वरमा श्नौर वरमद्वा \ यै सात महानदी 
उस एत्तम पुरम परम रम्य ई ॥२४३॥ ये श्रेष्ठ नदिया मणिदन कै समान 
प्रतिं स्वच्छ जल के प्रवाह वाली थी वहं जल पदूमोत्यल दलो मे उन्मिध् चा 
धर केन भादि श्रवतो के स्वरूप स गुक्त चा ॥२४१। 

नतु ब्रह्मो देवा नासुरा पित्तरस्तया । 

न खल्वन्येऽपरमेयस्य विदुरौशस्य तप्पुरम्‌ ॥ २४५ 

सन ये ध्यानमव्यग्रा सुयुक्ता विजितेन्दिपा 1 

पद्यन्तीह्‌ महात्मान पुरन्तदशोदृपात्मन ॥॥र२४६ 

मध्ये पुरवरेन््रस्य तस्याप्रतिमतेजस 1 

सुमहान्मेद्सद्धाशो दिव्यो स॒द्रधिया वृत ॥1 रष 

सहस्र पादं प्रासादस्त्पनीयमय गुभ । 

अनुपमेय रटनैश्च घत स विभूषितं ॥।र४्८ 
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स्फदिवंश्न्रमद्धासरवेदूय सोमप्रभं । 
वालसूय्यंप्रमेश्वं व सोरसेश्वाग्निसभ्रने ।1 २४६ 
राजतंश्चापि गु्युभ इन्द्रनीतमये शुभं । 
दृदेवं मयश्च व इत्येव सुमहाहिते ॥२५० 


ईय कै उक्ष प्रम सृन्दर पुर की ब्रह्पि-देव-मभुर-पिनर तथा 
भरन्यकौई भीनही जानते क्या किरया स्वय अप्रमेय भर्थाच्‌ प्रभाके 
विषय नही ह ॥1२४५॥ उस ोदरृपात्मा प्रभुकेउम पुरक्रेसेद्री मा्‌ 
शात्मा यालि षो परप देखतै ह भो ध्यान म सदा भण्यग्र रहते ह गुपुत्त घौर 
विजिते इन्द्रियो वाते होने है ॥२४६।। उम परम रमणौय श्रष्टतम पूरके 
मध्य मभ्रप्रमित तेज वात उम द्ृदेवरका भद्रशरो मे वृत-अनिरिन्य भरर 
सुविशाल मेष के सदश्च मटन्पाद्‌ प्रासाद है जो परम धुम एव भुवो वै समान 
ह| यह प्रासाद (महन } श्नुपम रलोके द्वारा सभीप्रोरमे गुविभरपित 
दै । २४७१२४८१) चद्दरमां के तुर्य स्फटिक प्रणि श्रौर सोमपे सहश रभा 
वारी वहं मियो ते वह मुखोभित थः । वालटूयं पर्या प्राते कालीन मूं 
मी प्रभा वाली तथां प्रगति कै समानि प्रभा से युक्त एव मुवणं कौ भ्रौर राजत 
(चादीकी ) वस्नुमोसवह विभरूवितिथा्नौर धुम दद्र नील मणियोम्‌ 
मुन्दर शोभासेयुक्त होन्दाषा। रासे अटित परमद एव दोभाते 
सम्पन्न वह पुर्‌ चा ॥२४६।२८०॥ 

जलैश्च विविधाकारै प्यद्धिरविवातितम्‌ 1 

चन्द्ररदििप्रकाशामि पनाकाभिरनदनम्‌ ॥२५६१ 

रक्मघण्टानिनादेश्च निदयग्रमुदितोत्सव । 

विन्नराणामधीवासं सन्ध्याभ्रावारराजिते ॥*५२्‌ 

पटिव।रममन्तातु देमपुष्पोदव प्रभं । 

यथा दि मेन्धलेन्धो हमश्यद् विराजत ॥२५३ 

नापीवरमपीभिस्तु पनावाभिस्तया पुरम्‌ \ 

एव प्रामादराजोऽफ भूमिसामिग्रिराजने 1२५४ 
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येसन्नप्रतिमा मप्र ध्यम्वरस्य निवेदने ! 
तक्ष्मी; श्रीश्च वपुरम्माया कौति. सोना सरस्वती ॥२५५ 
देवाव सहिता द्योता स्गन्धममन्विता । 
नित्या ह्यपरिसद्रथाता परग्परगरणाश्रया 1 
भूषण सर्मरत्नाना योन्य॒कान्तिविताप्तयो ॥२५६ 
कोटिदात महामागा षिभज्यात्ानमात्मना ! 
भगवन्त महात्मानं प्रतिमोदन्त्यतन््िता ॥२५७ 
तरिविपर भकार वाते जलो से पर्थात्‌ जलादायो मे वह युक्त थाभोषि 
होप्यमान ये । दन्दरभा की रिरणौ दे तुल्य परास वालो पनाषाप्नोमे बह पुर 
पपरक शिग्हा चा १२५१॥) गूर्द वने दए घरटा बहौ पदे तित 
ष्वतियोगे मदा ही प्रमृदित उष्मवो याता रहना है । तरनगे बे वह} प्रथिवाम 
येजोग्प्या्ातमे मेषोवे ममान पोभा दानि प्नौर हम पृप्मोदयकौ प्रभा 
मे गपु पर्विर काते बहा चारः वर रहाकरतेये) तिर नरह मेह परिदि- 
राजो उमी भाति वह मुदरं म निषे मे युत्त विराजमान है ।॥२५२-१५२॥ 
मर्थं कौ पनाङाप्रा म वह पुर जिन तरह मुताभमिन पा उमी भाति यह प्रापाद 
राज भी भूमिकाप्मो प्र विभूचिते चा। २५ उट पर्‌ मवाप श्रभ्यवरहे 
निवैणन { पाय} म वमन्त की प्रतिमा वातौ सष्मो-पी-पपु्ापा-रीत्ि- 
दाभा-मरम्बली स्प-मादरव एद सन्यते गर्मा गतये मवदेवी बै महिन वर 
सपवम्पितपो। पृ निष्प तपा पयरिमिग्यात्‌ (प्रपणित) थो जोकि परभ्पर्‌ प्र 
पणोदी प्राधारयी। य ममस्त प्रदर बै रस्नाशी मू तथा कान्ति प्रौर 
किनाप कौ योनां थीं २१५ रशा यमन्‌ भायवाती भाम्मा मभामा 
षो (मका शरत मवडोकरोष्पो जरि पन्ति दार पपौ पति ममा 
होमो हदं मदान्‌ लम भगात्‌ शा घत्रिरोहटित स्यि गती 3 ॥>५१॥। 
तामा सटप्रध्यान्या पृऽ परिचारिका ॥ 
कूपिण्याय धिया युक्ता मर्या वृप्ररमोयना ॥२५८ 
सोवादिलागनयुनलः भप रनिमनोर्रं 1 
गृण॑ग्ता सद्‌ मादते तैत प्रावत्ोपमे ॥९१६ 


४३४ ] [ वायुपुराण 


कुव्जा कापरनिकामेश्च वरगाया हयानना । 

पृण्डाश्च विक्टाश्चव करालाश्चिपिटानना ॥२६० 

घम्बोदरा ्वस्वभजा विनेघा हवस्वपादिका । 

मृगे द्रवदनाश्चान्या गजववत्रोदरास्तया २६१ 

गजाननास्तथेवान्या सिह व्याध्राननास्तथा 1 

लोहिताक्षा महास्तय मुमगाश्चास्तलोचना ॥२६२ 

हस्वकुश्ितकेशाश्च सृन्दय्यश्चाश्लोचना । 

श्रन्याश्च कामरूपिण्यो नानावेषधरा सिव ॥२६३ 

स्रम्यन्तरपरिस्वन्धा देदावासगृहोचिता । 

रराम भगवास्तत्र दशवाहुमहे्चर ॥२६४ 

स॒ भी पौचेभ्रय सहनो ही परिचारिका ौजोषरम गुदरसूप 
वालौ श्रो सम्परत गौ" सभी केमल के समान लोचनो वाली है ॥२५०॥ लीला 
के विलापो से सयुक्त भ्रष्यत मनोहर भावोके दारा वे सव शंल तै ममानभ्रामा 
यानि तथा म्नि के तुत्य तेज से युक्त गण! के साय श्रानद विहार बरियाकरते 
ई ॥ २२६ उत विकाभिनियो के विभिप्न रूप वे--कुव्ा ह प्रर काम निकामो 
सेश्रष्ठगाभ्रो वाती ह| कोईदहेपके समान मुव चाली ह । पृरङ़ा-चिक्टा- 
करालं भ्रौर लिपिट मुष वाली है ।1२६०॥ उनमे कध लम्बे उदर वाती-घोटी 
भुञजाओ से यु्त-विनेत्रा स्व पादो वली-मृगेद्र कै समान वदन से युक्ते तया 
मय गरज के ममान मुल तथा उदर वाली है ।॥२६१॥ क पज के जैसे खनन 
यानी तथा अय (मिह्‌ अर व्याघ्र के समान मुख बाली ह! कू देही ह किलक 
प्राते एकन्म लोहित है श्रौर कत्तिपय महान्‌ स्तना वानी है तया परमं ुभगा 
शरीर सुदर नेत्रो वाली है ।।२६२॥ कुद विलाछठिनी एनी घौ जिनके केन चाट 
भोर कुधिन ये । कतिपय वहां प्र परम सुदरी तया चाट लौवनो वालीधौ। 
भयदेषीयी जो भ्रपनी इच्छसे ही मनावादधित सूप धारणा कर लिया करती 
धी । हेते वरहा नाना भ्रकारके वैपो को धारणा करने वासी शिवा धी २६२ 
यसवश्रदरही रद्ने वाली भ्रौर देव वपब गृह के उचित थी । दगबाह्रो वाति 
भेणवानु महेश्वर वहाँ षर इन खद्के साय रमण स्या करते ये ॥ २६७ 
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नन्दिना च गणै. राद्ध विन्धर्पेमृहात्मभि । 

तथा रद्रगणंश्नापि तुत्यौदौग्यंपराक्रमे. २९५ 

पावकास्मजसद्भाशं यू"पदष्टोतकटाननं ! 

वेन्यमानो विमानश्च पुज्यमानश्च तत्परं; ॥२६६ 

सर्वेतु कुमा माना जिघ्रमाणोरसि स्थिताम्‌ । 

मीलोत्मलदलश्याम प्रयुता त्रायप्तेलणम्‌ ॥२६७ 

दपत्करालनम्बोष्ठ तीक्ष्णदष्टरा गणाच्ितम्‌ । 

पडूद्पेन्र ुष््रध्य रुचिरन्वीरवाससम्‌ २६४ 

आदिवेप्वपरिक्रिलिष्ट देवानामरिनादनम्‌ । 

चाहूना वाहुमावेश्य पाश्वे सब्येऽन्तरे स्थितम्‌ ॥२६६ 

रगाजापदिशन्तस्य वामाग्रकरगोचरम्‌ । 

महाभरवनिर्घोषि वलेनाप्रतिमौजसम्‌ । 

दशवणधनुश्चं व चिचित्र शोभतेऽचिचम्‌ ॥२७० 

त्रिशूले विद्‌ तामासममोच शातरुनाशनम्‌ । 

जाज्वल्यमान वपु परम तस्विपा युतम्‌ २७१ 

वही पर नन्दी तय। श्रन्य गणो के साय भगवान्‌ मरैषर रणा करेर्ह 
जोरि पिश्वरूपर वानि तया महान्‌ श्राप्मा काले है । समान प्मौदा्ं भौर प्ररक्तम 
भे समभ्वित दमण भो वहा हैँ ॥२६६॥ जा परावकात्मन कँ तुल्य ग्रौर यूष 
के सपान दष्ट तथा उक्तट भूख वातत हँ । ये मब महृश्वर कौ सेवामे परायण 
रेदा करते द । मके द्रा भग्वान्‌ सर्वदा वन्दमान एव विमान श्रौर पूज्यमान 
रहते है ॥२६६॥ समान ऋनुप्रो वे कुमुमो कौ माना उनके वक्त स्थम घोरणा 
दै उमही सन्धकाष्नारा कसे हए है । ्रापका वां नीत उव्पञ्च ङे दने 
सपानश्यामह प्रीरि प्रत्यन्त ताग्र वणं के घमान रक्त हैं ॥२६७) थोडे 
कराल एव ज्म्बे गोष्ठ व्ति-तीदस दरा वाते गणो के दाय पूजित हत 
उ्वं न्रौ वाते--दर्तंन करने म श्रसह्य-परम स्चिर भौर बीर धारण कले 
वानि द ।२६२॥ युधो च ्रत्यन्त पर्ने से रित तया देवो कै शनो षा 


नाक्ले विरहे! बाहसे बाहुके भ्रादिट करके सन्य वाश कै अन्तर मे 
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स्थित ई ॥२६६॥ वामाप्र क्रे गोचर होने वाने अपदेय कखे हृषु सुशोभित 
हो रै ई । आपका निर्घोप महान्‌ भैरवे भरौर वल केद्वारा ब्धरतिम (अनुपम) 
श्नोन वलि हँ । दयन धनुप जोङ्गि परम विचित्र टै बत्ययिक शोमादेष्हा 
है 1 भगवान्‌ महेश्वर का त्रिगून विधयूत्‌ कौ श्राभा के समान एवं भरमोधभ्रायुध 
जोगि शधरुभ्रो ाएक्दम नादा क्रदेने वाला । उसकी कान्तिते युषव वाव 
से जाज्वल्यमान 11२७०-२७१॥ 

श्रसिश्चं वौजतता श्र शीतरदिमः शदी तया 1 

तेजसा वपुपा कान्त्या देवेयस्य मटात्मनः। 

युयुभेऽम्यधिक तत्र वेद्यामग्निधिखा इव ॥२७२्‌ 

स्थिन पुरस्ताद्‌ देवस्य भानकोौम्ममयो महाव । 

शुशुभे रचिर' श्रीमान्सोदक सकेमण्डलु ॥२७३ 

भ्रनिमावेदय चाद्गषु पाण्डुराम्बर घारिणी । 

उरश्यदेन महता मौक्तिकेन विराजिता । 

चतुमु"जा महामाया विजया लोकसम्मता ॥२७४ 

देव्या श्राद्च प्रतीहारो श्रोरिवाप्रनिमा परा। 

विभ्राजतो स्थिता चैव इत्वा देवस्य चाश्वलिमू ॥२७१५ 

तस्या पृ गरनुगाश्चान्या च्वियोऽप्मरोगुणान्वितताः। 

ता खत्व्रभिनवं. कान्तेरपतिष्टन्नि शद्धुरमू ॥२७६ 

सवं लक्षणसम्बश्ना वादित्रं स्पत हिना । 

उपगायन्ति देवेधं गणा गन्धवं योनयः ।1२७अ 

श्रम्युत्रतो महोरस्क. शरन्मेषममच्‌ ति. 1 

द्ोमने नन्दमानश्च मोपनिस्तम्य वेश्मनि ।॥२७ 

भगवानु मरैश्रर प्रोजस्वियोमे पग्मश्रेशर हैप्रौर प्रमि कै प्रपूष को 
चारण स्यि हण है नया त किरणो वाना षन भी परिगजमान दै । तेज प्रीर 
बधु तया कान्ति से महद्‌ श्रान्मा व्रात देक) के स्वामी मटेश्वर बहौ परवेदीमं 
श्रणि को धिनवारे ममान भरद द्ोमाने युक्ता रटे य ॥२२॥ भग 
क्त्‌ महेश्वर देवद जगे णह मुकं का निर्मल महान्‌ परम मृनदर लथाजन 
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से मरा श्रा एक कमर्‌डलु ग्थित दै जिमदौ एवं श्रघ्यद्रुह दभा हो रही षी 
1२७३५ अपने अह्नो मेशनमिको धारणा स्थि हृषु तथा पाण्डर व्ण केव 
धारण कसे वाली एव महान्‌ मोतियो के उरशछद से विराजिन-धार भुजभ्नो 
वासी महात्रु भाग वाली लोक प्म्मता विजया वहा प्र विद्यमान है ॥२७२॥ 
यहे देवी की सवं प्रथम प्रतीहारी है जोकि अनुपम दूसरौधौ वैदी तुल्य है। 
यह देव कै प्रागे प्रञ्जनि करक रति विभ्राजमान हत्ती हृ सस्थिन रहा करती 
दै ॥२७५॥ उप्फे पृथ भाग मं भनुगमन करने वाती पन्य छिपा ह जोरि प्रप 
राकेगृएसे युक्त । वै सव श्रभिनव एव अति कान्त वाद्यादि केदारा 
भगवानु शद्भुर का उपस्थान त्रिया करतौ ह ।(२७६॥। समस्त शुम लक्षणो भे 
सम्पात तया श्रे वादिभो से उधवर दिति पन्यो की योनियं एव गणा भगवान्‌ 
देवे का उपगायन श्रिया करते ह ॥२७७।। भगवान्‌ गौपत्रि मपे वेशम 
प्स्मानन्द केएते हए भोभितत होते है । प्रत्यन्त उनन प्राप्रका कतवर है तथा 
विशाल वक्ष स्यल दै मौर शरप्काल के मेष के समामे अपके दारोर की कान्ति 
ह ॥२७२॥ 

स्कन्दश्च सपरीवार पूनोऽस्यामितवौय्यं यान्‌ । 

रक्ताम्बरधर श्रीमान्वराम्बुजदलेक्षण ॥२७६ 

तस्य शाखां विशाखश्च नेगमेयश्च चाष्टवान्‌ । 

प्यपेतन्यसनाक्रुरा प्रजाना पालने रता ॥२८० 

ते सद्धं घ महावीय्यं गोमते शिखिवाहन 1 

व्यालक्रीडनकस्ततर क्रीडते विश्वतोमुख ।।२८१ 

ये नृपा वियुधेन्द्राणा काश्वनस्य प्रदायिन । 

ये च स्वायतना विप्रा गृहस्थः ब्रह्मवादिन ॥रर्‌ 

गूढस्वाध्याय तपतसस्नथो चै नौजञ्च्य्रृत्तय । 

एते सभासदस्तस्य देवेशस्य च सम्मता ५२८३ 

मन्वन्तराण्यनेकानि व्यवत्तन्त पुन पुन । 

शरयता देवदेवस्य भवि्याश्चर्वमुत्तमम्‌ । [र्तं 
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व्याघ्राश्च वानुमास्तत्र काञनाभास्तरस्विन 1 
स्वच्छन्दचारिण से स्वय देवेन निम्मिता २८१ 
मृत्योमृ लुस्तमास्ते तु यमदर्पापहारिश 1 
विभूत्तिमप्यसख्येया को न खल्वमिधास्यते ॥२८६ 
अत परमिद भूयो भवेनाद्रुतमृत्तमम्‌ । 
भूतानामनुकपा्थं यच्छत तच्निवोधत ॥॥२८७ 
भगवानु महेश्वर के पुव स्कन्द हँ नोहि भरनित वीयं-पराक्म से युक्त 
ह) यह्‌ भी परिवार के सहित वहाँ पर विराजमान ह! स्कन्द र्तवणंपे 
वन धारण करने वलि} थौ से सम्पन्न रौर कमल दल के तुत्थ नभो वासे 
द ।(२७६॥ उनके परिकर मे शाल-विशाख-नंगमेय-प्रष्टवागू ह जोकि व्यसन 
रहित एव द्र हु तथा प्रजा के पालन करने प्रे सदारतं रहन बलि है ॥२८०॥ 
ष्नवे साय वह्‌ महान्‌ वीयं वले शिखिवाहन स्कन्द शोभित होते ह । यह विश्य 
ठोभुख स्क्द वालो (सर्पो) के खिलौनो से वहां क्रीडा किपा क्रते ह ।॥२५१॥ 
काश्चन के प्रदान करने वाते चिवुचेन््रोःकेजोनृप हतया जो गृहस्य ब्रह्मवादी 
सवायन विग्र है तथा गूढ स्वाघ्यायमे जो रते रहने वाने-तपर्वरया करने 
वा प्रौर उग्र वृत्ति वति लोगर्हवे ही सव उन देवो के देव भगवान्‌ के समा 
सद्‌ । भगवान्‌ हेते ही सभासदो को पसन्द त्रिया करते है ॥२८२-२८३॥ 
श्रमिक मत्वन्तर्‌ बारम्बार य्यद्रीतहो उति) भ्रव देवो केदेव महैन्परमा 
उत्तम भविष्याश्चग्रं काअाप लोग श्रवणा करे ॥२८४।। यदू पर व्याघ्र भर 
खाच्न क समान भ्रामा वाते तपस्वी (वेग वलि) भ्रनुगामौ गणा सभी स्वच्छन्द 
चारणा कएने वानि टै भौर इन सवक रचनास्वय टी देवङे द्वारा द्द 
` ॥९८५॥ दै मृत्यु को मृत्यू के समानरहैश्रौर यमराजके भी दपं कै हरणंबरने 
* वाते ह । श्रस्य श्रपरिमित विभ्रूनि वा देवदेदने निर्माराशरिया याउसेकान 
4 सक्ता? र्या व्‌ घतर्टानीय है २८६॥ हगकेभौ धागे मवने ह 
एकं दूमरी वस्नु वहूत ही घदधुतं एव उत्तमं ढे थो} यहु एव मूनो पर्‌ पनु 
कम्पाकेदीषत्िषणोवृष्धभीहैत्रियाहै!उते भी आआपसोग समष्र जान 
लेवे" ॥२८७॥ 
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मन्दरादिभ्रकाशाना वलेनाप्रतिमौजसापर । 

हारकुन्देन्दुवर्णाना विद्य्‌.दननिनादिनाम्‌ ॥ रेष्ठ 

चूडामणिधराणा वं मेषसन्निमवाससाम्‌ । . 

श्रीवत्साद्धितिवचासामड्गुलीश्रूलपाणिनाम्‌ ॥२५६ 

एन दिशाना देवाना स्पेखौत्तमद्यालिनाम्‌ । 

तस्य प्रासादमुख्यस्य स्तम्भेपूत्तमशोभिपु ॥९९० 

सयताग्निमयीमिस्तु शह लामि पृयगपृथक्‌ । 

मायासटृस्र सिहाना सुख तत्र निवासिनाम्‌ ॥२६१ 

स्तम्भेऽप्यपासृताप8 श्रयम्बकस्य निवेशने । 

श्रय ततपरतिसपूज्य वायोर्वाक्य घरुविस्मिता. 1 

ऋषय प्रत्यभाषन्त नै मिपेयास्तपस्विनः ॥१६२ 

मगवन्सर्नभरूताना प्राण सर्गत्रग प्रभौ । 

के ते सिहूमहाभरूता. क्ष ते जाता किमात्मकाः ॥२९३ 

कि. केनाराकेन शतान श्रनिष्युनर # 

वैश्वानरमये पाशं पररुढधास्तु पृषवपृयक्‌ ॥२६४ 

तेषा तद्वचन रत्वा वायुर्वाक्यि जगाद ह्‌ । 

यद्र हस्र सिहानामीश्चरेण महात्मना । 

व्थपनीय स्वकादुदेदात्कोधास्ते सिहविग्रहा ॥२६५ 

मन्दिर श्रादिके प्रकाश वाते-दलके द्वारा म्रपरितप्रोजसे युक्त-हार, 
£ पृप्प प्रर चद्द्रमा क तुल्य वर्णं वाले--विचूवु के घन निनादे से समन्वित 
(मणिको धारणा करन वाते-मेष के समान वक्नो विधी भरतम सेभ्रतिति 
पेषे यृक्त तथा प्रगुली युक्त शूल हाय मे रखने वाने दिवाःप्राभ्रौरदेवोके 
से उत्तमता यूतो के मध्यमे उष देव के मुख्य प्रामाद बे उत्तम शोभा वाते 
महै ॥२८८-२८६-२९०॥ उन स्तम्भो मे सयत प्रम्नियी शद्लापरो से 
हरे श्रवद्‌ माया ते सहस तिह ह नोहि वहा पर सुष पूवक निवाम क्रते 
२६१॥ भगवान यम्बक बे निवेशन मवे स्तम्भमे भी प्रभूता षठ ई । 
† भनम्तर वायृदेवके दस दाक्य ाभीमाति समादर सनि करके 


४४० ] {[ वागु षष 


भूवित्मित होने हुए ऋषियो न जोह नैभिपारय म रहा करत चे भौर तपर्चर्या 
करने वाति थ वाुरैव म कटा-1२६२॥ हे भगवन { आपततो सम्पूरणं प्राशियों 
के भौ प्राणा स्वल्प है-सर्॑त्र गमन करने वाति तयाप्रमु है) पेह्पावर 
हमको यतादये किवे निह मदाभूल कोन रौरवे कहा समुत्पन्न हृए टै धीर 
उनक्रा क्यास्वरूप ह ? ॥२९३॥ वे तिह किमि भ्रपराधसे भूतो के प्रमविष्णु 
भर्थात्‌ समुत्पन्न करने वाते समं स्वामी ने अरग्निमय पाशो पे पवर्‌ पृथक्‌ जन्दू 
सण्दध कर रक्वा था ? ॥२६४ उन तापस श्चुषियो के इम वचन काव 
कर वयद यह्‌ वाक्य व्हा था। महान्‌ भरामा वाते ईश्वर न ्मषनदेदमे 
व्यतीत ( भनग) करके उन््जो र्ताथः वेक्रोपरहं भौर उनकाव्रिष्रह 
ह्विहकाहै भ्र्यात्‌ वे मिह्‌के शरीर बौ धारता करने वालि द ।॥२६५॥ 


भ्रुतनामभव दत्त्वा परा वद्धाग्निवन्धने 1 
यन्ञभागतिमित्त च ईश्वरस्याज्ञया तदा ॥२९६ 

तेषा विधानमुक्तंन सिदैनेकेन लीलया । 

दव्या मन्यु हृत जञात्वा हतो दक्षरय स क्नु ।॥२६३ 
नि सृता च मटादव्या महावालो महेश्वरी) 
श्रात्मन कम्मंसादिण्या मूतं साद तदानुग ॥२६८ 
से एप भगवान्त्रोपो षद्रावाद्तालयः। 
वीरभद्रोखममात्मा देव्या मन्यरमार्ज्जन ॥२६६ 
तस्य वेदम सूरेद्रस्य स्ेगुह्यतमम्य वै 1 
प्तिवेश्स्त्वनौषम्यो मया व परिकीत्ति्त ॥३०० 
श्रत पर प्रउश्याभिये तत्र प्रमि वामिन 1 

गम्ये पुरयरशर ष्ठे तरिमन्वेदायभरूमियु ।1२०१ 
नानारल्नपिचिषरपु पनाकावटूलेषु च 1 
सवंद्मममूदसेकु वनोपवनसमरनिपु १1२०२ 

राजत्तपु मटा-तपु शाठगनौम्नमयपु च । 
सन्व्यान्रशन्निकारपु वलामप्रनिभेषु च ॥३०द 
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चुकथुन्छंपय भत्वा नँमभिषैयास्तपस्विन । 

श्रापन्नस्रदायाश्चो म वाक्यमूनचु समीरणम्‌ ॥३८६ 

शब्दादि इष्ट भागो क दरा जो भगवान्‌ मवके शनुसरणु कएने वनि 
हवे युन्दरंद्रत वाते उन प्रसादोमे पररमध्रे्ो मे श्रानन्द विहार स्ियाक्रते 
है ३०४॥ वहाँ प्र श्रविरत सूप से ब्रह्मघोष श्रथात्‌ वेदध्वनि हुभ्राक्रतीदै 
भ्नौर निरन्तर विविध प्रकार कौ परम शुभ कथायं हाती रहा वरती है । सवदा 
मीत तया वादिवो के वहाँ प्रर धोपट्धरा करते श्रौरचारोभ्रोर बहू 
सस्तवन सुनाई देते ह ।३०५॥ ये सव सहत रहते ह तथा अतुल होते है प्रीर 
नाना श्ाधरमोमे किय जाया करते द । उनप्रासादोके उपरके भागम हती 
प्रकार के अनेक श्रानन्द प्रद प्रमोदोत्मव होते रहा करते है 1३०६ यह प्रासाद 
सुख पाद है प्रौर सुवणं के सदृश परम शुभ एव सुन्दर दै । श्रनुपम नौ येष 
तम रत्न है उनसे यह सभोभ्रोरये परिभूपितं है ॥३०७) दस प्रामादम 
स्करटिक भणि जटित हैँ जोकि चन्द्रमा के तुल्य देदीप्यमान एव मनोरम ह । 
बूं मणियो दे समानि प्रभा वाली भियो सै यह्‌ सुभूषित दै । श्रनि कै ुल्य 
प्रभासे परिदणं सुवणं से तथा वालसू्ं की प्रमा सर पृं मरियो वै द्वारा यह 
समलङृत है ॥३०८॥ ्ममिपाररय निवासो तपश्चर्या करने वान समस्त श्रूगि- 
गणा इसका धवण करके बहूत ही हैरान होगये वे । उनके हृदय मे बढा भारी 
सशय समृद्पश्च होगया था । उन्होने उन वायुदेव से यहे वचन कहा धा ॥३०६॥ 

केतु तत्र महात्मानो ये भवस्यानुमारिणा । 

श्रनुग्राह्यतमा सम्यक्‌ प्रमोदन्ते पुरोत्तमे । 

ऋपीएा वचन श्र.र्वा वायुर्वात्िपमयातव्रवीव्‌ ॥३१० 

श्रयता देवदेवस्य भक्तिर्येरनुरत्पिता 1 

मन्त. सूभिता दान्ताः घौयंयुक्ता द्यलोलुपा १३११ 

मव्याहाराश्च मात्राश्च ह्यात्मारामा जिततेन्दिया 1 

जितद्र^दा महात्साहाः सौम्या विगनमत्सरा ॥३१२ 

भाव्रस्या मव्वंभरनानामव्यापारा भ्रनाकुला । 
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कमणा मनसा वाचा विशुद्धेनान्तरात्मना 1 

ग्रभन्यम्रनसनो भूप्वा प्रपन्ना ये महेश्वर ३१३ 

तैम स्द्रसालोक्य शाश्वत पदमव्ययम्‌ 1 

भवस्य रुपमादृश्य नीतश्च व ह्यनुत्तमम्‌ ॥*२१४ 

शऋपियो ने कहा--है भगवन्‌ ! ष्पा करके हुमे यद्‌ बतीद्ये किः वहाँ पर 
येकौनसे महात्मा लोग पे नो भगवान्‌ भव कर प्रतृसरण करे वति पे । जोकि 
परम प्रप्रा धे श्र्याचु भवदे श्रनुग्रकेपाचहृएथे प्रर भतिश्ेठपुरम 
परानन्द-षिनोदे किया करते हे । छपिगणा के इम दनन बा श्रवणा करके वागु. 
देवने यह्‌ परव्य सहा पा ॥३१०)) वायुदेव ते कटाहे छपिमण्‌ ! ध्रव भरपर 
मुभे सुिये, देगो के देब कौ जिन्दोने भक्ति शरनुकिपत फी यौ । वे लजापुक्त 
वैशूगित-दमनणील-सूरवीसता ते सर्मावतर धीर अलोलुप घ ॥३११॥ वे लोग 
मध्य प्राहार करने वाते-मावरातमर्व-प्रातमा म दी रमणा करने दानि भौर 
षदप को जीतने वाते ये । णीतोध्णादि द्त्धो पर भ्रिजय प्राप्त वते वाति 
महान्‌ उदम से पूर्णा-पररम सौम्य स्वकूप वाति गया मात्सर्यं मे विल्कुल रहित 
ग्टूने वि भे । 11३१२} समस्त भरून के भावनाओ मे गित रहने वाचये 1 
येव्यापारे धून्य ठा प्रादुलनासे रहित थे । कमं क द्वारा~मन भे श्रौर 
भृच वे द्वाग तेवा वचन मे विधुदध प्नलरत्माके द्वारा अनन्य मन वानि हकर 
भगकद्‌ मरैश्वर कौ सरणि म प्राप्त होने वति यै ।1३१३॥; उन्दने भगदाबर 
र्व साततोकय प्राक्त क्रिया दै जोकि शाश्वत अनन्ययद है थौरवे सब सर्वोत्तम 
भपवानू भवकेषूप की सदृशा दो भी प्राप्त हए है भर्यान उन सद कां स्वष्प 
रिवकेही रदषा होया है 1३१४॥ 

मैश्धानरमुखाः र्मे विश्वरूपा. कपरिन 1 

नौतवण्टा मितग्रोबास्तौरणदषटस्विलोचना ॥३१५ 

भद चुन्रहृतोष्एोपा जटामुकुटपारिण. | 

सर्वे दशभुजा वो पदान्तर सुगन्धिनः 1३१९ 

तप्णादित्यस्द्धाया सर्मे ते पीतवासषः 1 

पिनाकपरएाप सर्ववे ध्वेत्तणो षवाहमा. ३१७ 
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धियान्विताः कुण्डलिनो मुक्ताहारविमूपिताः ? 

सेजसोऽम्यधिका देनैः सर्गत्ताः सर्वद्धिन" ॥३१८ 

विभज्य वदूुघात्मानं जराभूत्युवियजिता । 

कीटन्ते विविधंमचिीर्मोमाग्‌ प्राप्य सुद्तमान्‌ ॥३१६ 

स्वे सववे वैश्वानर के मुख दलति हैश्रौर विध्वरूप-षपदी-नील- 
यरठ वाले-रवेत प्रीवा से यृक्त-तीथ्ण दादौ वाते व्या तीननेषो वति है 
॥1३१५॥। सभी मस्तक पर प्राये चन्द्रमा से उष्णोप वना प्रा है भौर जटा तया 
मस्तक पर्‌ मुकुट सिव वे ही समान धारणा करने वनि ह ; सभी वै दशा भुज्यं 
ै-सव महानु वीर है प्रौर पघ्यान्त क सुगन्ध वाने ह ३१६५ येसतभग- 
वात भवदे सालोक्यकवो प्राप्तटहेनेयते भक्ततष्णामूर्यङे रामान तैमते 
मुक्त है भौर सवने पीतवर्ण वे वल धारण कर र्ये टै । उनरववेहायोमे 
भगवातु भव की ही भाति पिनाक घनुप लगा टपा है 1 सरवै यादन भी गोष 
होने हँ ॥११७॥ मवथीमेरमन्वितष्टोते है पीर रमीनेषानोमे बण्त 
धारण वरम्कये ह| उन सव भकतोने मोत्रिपोके हार पार्णम्र भनेप्राव 
क्षो विभूधित वना खया है । ये मददेवोतेभी धमक तेन वाति ह) गषत 
भनः जो वहां निवाय क्रते सवं एव गरवंद्यीहोते दै । परातु गभी 
मून~भविच्य यत्त॑मान बे जानने यति भरर दबु) प्ररदध की माति देये 
यातरि है ॥३१८॥ ये एव ्रषनो मारमाफो पनेश् द्रषार मे विमत कत्वे गम्थिष 
ष्दाक्रते दह प्रोरदृदना छपामृयुरो रहितो यै । ये धिविपप्रकार्े 
भादोवे दादा प्रीहाङ्ियाक्स्ते दै मौर प्रम गृदृ्म योयो प्रात्तम्ररे 

रन दाव्वादन के दै ॥३१९ 

स्वच्टटनदगनय. मिडा निदूरथश्रा्यविवोपिता ! 

एमाश्यार्ना रद्राणा काटयोपनेष परात्मनाम्‌ ॥३२० 

एमि. सर महात्मा हि देवदेवो महेश्वर. । 

भक्तानुकम्पी भमगवान्मोदते पार्भनीप्रिय. 11२५१ 

माट्नैपान्तु रदराग्णा मयस्य त मार्गन: 1 

नानि्वमनुपस्यामि भयमेनदू्वोमि य ॥३१२ 
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मातरिश्रा्रवीद्ुण्यामित्येतामीश्वरोऽ्पयुत 1 
अथते पय मवं दिवाकरसमप्रमा । 

भरूतवेमा परमा प्या कषा वरेमम्दकी तत ॥३२६ 
भरृ््ानुग्रह प्राप्य हृपं चैवाप्यनुत्तमम्‌ । 
सम्भावयित्वा वाप्येना वायुमूचुमंहावलम्‌ ३२४ 
समीरण महाभाग ह्यस्माकं च त्वया विमो । 
ईरस्योत्तम पुण्यमष्टमन्स्वौपसगिकम्‌ ॥३२५ 


तस्य स्यान प्रमाणश्च ययावद्रिकीत्तितम्‌ 1 

यो ग्वेन सरद पै परम परमात्मन ॥३२६ 

महादेवस्य माहारम्य दुिजेय सुरैरपि 1 

स्वेन माहापम्यपोगेन सहलस्यामितौजप्न ॥३२७ 

स्वच्छद गति वाले मिद्ध धौरश्रन्य मिदोकेट्रारा क्कनिपष्प मे 
वोधित त्य हुए ह । ग्रनेक़ महात्माभो एकाद ष्टो कौ कोटिया ह 11३२०॥ 
नके पाथ महातमा ददो के दैव महेदवः जो रक्तो प्र दया करने वाने पावती 
वे प्यारे भगवान्‌ प्रमन्न दते ६११॥ तो उनस्ट्रोका महात्मा मनका 
नानात्व देखना हूं यह श्राप वित्कुल सत्य कहता ह ॥३२२॥ मातप्डिवा 
श्रनि वुद्रैवने दग पुर्ष कषाः नोकदा याश्रौरईश्वरने कहा था 1 इमके 
भ्रन-तर द्विगकर के समान प्रभावलिवे ऋपिगरा भवड्मपर्म पष्य क्या 
षो जोकि व्रैपाभ्विक्री है, सुनकर भोर वटृत ही प्रनगरह्‌ प्राप्न कर्के तथा 
भ्रनुपम हपं प्रात करके श्रौर दमक वहत प्रादर वरकं महाय वनदान्‌ चायु 
से वोत ५६२३ ३२ पियो वरै र्हा समीरणा । दे महामा । हे 
विमो ] आपने हमको ईदवरं बा उत्तम गर्म भोपरिक उम स्थान को श्रीर्‌ 
प्रमाण कौ ययादतु मेतलायाहै\ जो परमात्मा के मन्यसे परम मृद 
द ॥३२५-३२६१1 महादेव का मादत्म्यदेवो केद्राणभी दूषिलैवहै मान्‌ 
भ्रमितत भोज दलि भहमर का प्रपने माहस्म्यङके योने युरो केप 


कटिनना से जानने के चोष्य रै 1३२ भी 


४६ 


1 [ वु पुप 


यस्य भक्तंप्वसमोहा ह्यनुकस्पायेमेव च { 
श्राह्ण्लस्म्या स्वय जुष्टा या खाद्रतिमस्ालिनी धरन 
ज्योत्स्नया व्याप्य ख चन्दर विन्यम्ता विश्वरूपधृक्‌ । 
विभूतिरम्ाजततेऽन्ययं देवदेवम्य वेश्मनि ।३२६ 
महादेवस्य तुल्याना स्द्रागान्तु महात्मनाम्‌ । 

तत्सवं निखितेनेद वक्तरादमृतनिखवस्‌ ।॥३३० 
अपीत्वा खलु सुवंस्य भवत्यास्मामिस्तु मुत्रता । 
नान्ति करिच्िदवि्ञे यमन्यच्चेवानुगामिन 1 

प्रश्न देववर प्रारा ययावदरक्तुम्सि ॥\३३१ 

स समुवाच भगवाक्कि भरथो वक्तयाम्यहमु 1 

बि मया चेव वक्तव्य तद्रदिष्यामि सुत्रता ॥३३ 
श्रादित्या पारिपाश्वपा तिहा वे कोधविक्रमा 1 
वैश्वानरा भूवगणा व्याघ्राश्वानुगामिन ॥३३३ 
श्रामूतसम्नवे घोरे सरवंभ्राण भ्रृता क्षये । 

किमधस्या भवन्त्येते तनो ब्रहि ययायंवत्‌ ५३३४ 
भ्रनुत्म्पा बे तिएही ग्मि मत्तो मे ममोद्‌ का पभमाव होतादै। 


जोब्राह्यनक्ष्मी केद्वारा स्वय नेदिनदटै वह्‌ भरप्रतिमशानिनीष्टोती है ॥३२२९॥ 
उ्योत्म्नामे माङाशकोय्याप्त करदे चन्द्र मे विन्यस्त व्िश्वदेरूपकोधारण 
करने वाली व्ियूति देकं देव बे परमे बटूत ही पपि ध्राजमान 
है ॥३९६॥ भराता रगद्रो दे लुन्य महादेवमा यद्‌ सव निनिन वै द्वारावष् 
सेभमून कानिव है ५३३० हम म्तिमेराद बापननकरर गुदर 
ब्रम वत्ति) धरनुगमनक्गने वानि काप्रन्यकृट भोनजाननेकेयोयनटी 
दै+ टि देउदर + टै प्रागु । इम प्रश्न चो पपवर प्राप बोतनेवै योग्य है।३३१॥ 
श्वौ मूवी ने श्रा-वह्‌ भगवान्‌ वनि हिप्रदद्मागेकिर यैषयास्यवहर 
मर गोर मूते क्याक्ट्नाबारिए जरि रुरतवानो दह भगा 1२३२॥ 
शिप ने कहा-पादित्पय-पारिपर्वप- निह वेप्रोच विक्रम है रेध्वानर- 
श्रूकस््छ प्रर प्तुगामो स्यश्च फोरणद्रद मवद रामर्डप्राएपाीयो क 


पिवपुर दणंन |] [ ४४७ 


पषप्हो ज परये मू क्रिस अवस्या दति होते है इमे श्राप यथार्थवद्‌ हमको 
चोरे ।।३३३-३३४॥ 

एते ये वं त्वया प्रोक्ता सिह्य।प्रमएं सहं ! 

ये चान्ये सिदिमम्प्राप्ता मातरिश्वा जगाद ह 1३३५ 

दश्च परमं नत्व समाष्यास्यामि शषवताम्‌ । 

विक्ञातिश्वरसद्‌मावमव्यक्त प्रभव तथा ३३६ 

तत पूर्नगतास्तेषु कुमारा ब्रह्यण सुता । 

सनकश्च सनन्दश्च तृत्तीयश्च सनातन ॥३३७ 

वोदुश्च पिलरतेपामाुगिश्च महायथा ) 

मुनि पर्चशिखश्र न ये चाग्येऽप्येवमादय ॥३१८ 

तत काते व्यतिक्रान्ते कत्पाना पर्ये गते 1 

महाभृतविनागानते प्रलये प्रव्युपप्थिते ॥३३९ 

श्नेकरद्रकोटयम्तु या प्रसन्ना महेश्वरी 1 

दन्दरादीणनिपयान्मोगान्सत्यस्या्टविधस्रयात्‌ (?) ॥२४० 

प्रविहय सर्गभूतानि ज्ञानयुक्तेन तेजसा । 

यैहायपदमव्यग्र भूतानामनुकम्पया ॥३४१ 

तत्र यात्ति महाव्मान प्ररमागु महेश्वरम्‌ } 

तरन्ति मुमहावर्ता जन्ममृ्यूदवा नदीम्‌ ॥३२्‌ 

तत पश्यन्ति सर्वाण परे ब्रह्यणमेव च । 

देश्या ने सहिता प्रया देव्यः परिकीत्तिता ॥३४३ 

यत्ततमदन्र िहानामादित्याना तथैव च । 

मेश्वान स्मूतमम्यव्थाघ्ाश्नं वानुगामिन 1४४ 

ये सब प्रापनं प्रह म्ाघ्र पणते साध बतायं श्रौरनोप्रन्य सिद्धि * 
को मम्ध्राप्त टोने दत्ते वायुदेव ते जिनतो कहा या। दन प्रम तत्व कौ 
पदा, भाप सुनिये । दिकषान षरवर मदूभाव प्रौर प्रव्यक्त प्रमत्र कोभी 
कटैया ।1३३५-३२६५ दहा परर उनमे बरदा गे पुव करमार पेन ह नो मनक 
मनन्द सौर तृतीय मनानन हं ॥३३७१ उनम वोदु-क्पिल परर महद्‌ पथ 


श्ट 1 [ चायुपुखणु 


वाला ब्रासुरि शौर प्वरिख मुनि श्मौरजौ श्रन्य इमी प्रकार वें है।॥३२३०॥ 
इसके पदात्‌ काल के व्यतिक्रान्य होने पर वेया क्ल्पौ के पय्यंमके गत दहने 
पर महाभूतो कै विनाद्यहो जाने पर तथा प्रलय कं भ्र्युपस्वित होने पर अनेक 
न्द्रो की कौरिया ओौर प्रसन्न मदेश्वरी शब्दादि विपयोकौतथांभोगोको 
सत्य क अरष्टतिधचय से ज्ञान से युक्त तज के यरा समत्त भ्रूतो मे प्रवेश करके 
प्राप्सियौ परर अनुकम्पा करने से अव्यग्र वैहायन पद कौ प्राप्त होते 
है 11३३६-३४०॥ वहा पर महान्‌ श्रात्मा वान परमाणु महेश्वर मे चले जाते 
है प्नौर महानु आवता वाली नया जन्म भ्रौर मौत कै जल वाली नदीकौपार्‌ 
करिया कर्ते ह ॥३४१।। इसके ्रनन्तर वहा महादेव कोतथा परब्रह्म का 
दर्शन क्रिया कर्तेटै। देवीके साय सातवो देते हैजौ दैवियां कीत्तिति 
की गरईहैः) जो वह तिदो तथा्रादित्यो का सट्त दह तथा श्रनुगमन करने 
वाले पैदवानर-भरूत भव्य व्याघ्र है उनको भी देवत है ।॥।२४२-३४३-३४४॥ 


प्रफरण ६४--प्रलयादि पनः सष्टि र्णन 


प्रसाहारं प्रवध्यासि परस्यान्ते स्वयम्भुव । 
ब्रह्मण स्थितिकाने तु क्षीणो तत्मिस्तदा प्रमौ ॥१ 
यथेद गर्तेऽघ्यात्म मुसृक्म विश्वमौदवरः 1 
भ्रन्पाक्तान््रसते व्यक्त प्रत्याहारे च कृत्स्नदा ।२ 
पर तदनुकत्पानामपूणं कल्पसटकषये । 

उपस्थिते महाघोरे ह्यप्रतयकषे तु वस्यचित्‌ ॥३ 

श्रत्ते द्र.मस्य सम्प्राप्ते पश्चिमस्य मनोस्तदा । 

श्रते लिये तस्मिन्धीरो सहार उच्यते ॥४ 
सम्प्रक्षाले तदा वृत्ते प्रव्याहर छ्य .पस्थिते 1 
प्रत्याहारे तदा तम्मिनु भूततन्मात्रसक्षये १५ 
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महददेधिकारस्य विङ्ञेपान्तस्य सक्षये । 

स्वभावकारितते तस्मि्पदृते प्रतिसश्वरे 1६ 

शापो ग्रसन्ति वै पूर्वं सूमेर्मन्धात्मक गणम्‌ । 

श्राततिगन्धा ततो भूमि. प्रलयत्वाय कल्पते । 

प्रविष्टो गन्धतेन्माश्रे तोयावस्या धरा भवेद्‌ 1॥9 

श्रापस्तदा प्रनष्टा वे वेगरवत्यो महास्वना 1 

सवेमापू रपित्वेव तिष्टम्ति विचरति च ॥न 

श्री मूती ने क्हा--म्रब ्भैपर स्वयम्भू केअन्तमे जो प्रह्णाहार 
होगा रमको वतलाऊगा । उम रियति कालकेक्षीणहोजि परभोउसं 
समयमे पमु ब्रह्मा कादृघ्रा दरताहै द्‌ जिषप्रकार् बे ईदवर ईसं 
भरध्याटन-नुमूदम विश्वको रवाक्गताहै वहो प्रमु प्रत्याहारके समय मेयह्‌ 
प्यक पूगं रूप मे ्रष्यत्तौ को प्रम लिया करता है ॥२॥ चिन्तु उपक श्रनुः 
कल्यो का श्रं सक्षय होत पर र्मी के गप्रत्यश महाषोररे उपस्थिति हनि 
परश्रन्त भे उम समय पनु कै परिम द्रुमके सम्प्राप्त होने पर अन्त॑म उस 
षरनिषूगकरै क्षीण हो अनिसमेमप्यये सहार क्टागया है ।३-५॥ उस 
समयमे सम्प्रश्षान के होने पर प्रत्याहार ने उप्यित दह्‌ जाने पर उष मभ्य 
मै उम भूतनन्भा्राप्रो रे सशय चानि प्रत्याहार मे महद्‌ मादि विक्ारके 
विशेप्रात्त बै सध्षवहोने परश्रौर स्वभाव वारित उम प्रतिश्वार कै पृते 
होते पर मदे प्रथप्र जनं भूमिके गन्ध स्वल्प वाधि गरुदे ग्रसता है। किर 
वहं प्रात्त गन्यशानो भमि नय होने कै निए कल्पित होनी है । गन्व त्तन्रा्रा 
वै प्रदिष्ट हो जाने पर यह्‌ भूमिजव दौ भ्रवस्या मेहो जाया करती है 
५-६-७7 उम समय मे प्रनष्ट जल वेण वाना पोर महान्‌ शब्द वामा म 
सवरौ प्रादूरितषर स्थन रहता है मोर दिचरण॒ तिया कला दै ॥९॥ 

श्रपामस्ति गुखोयम्तु ययोत्िये लयते रम 1 

नदयन्त्यापस्तदान्ते च रेतन्मात्रमड छ्यातु ॥६ 

तेजसा सहुतरमा ज्योतिष प्राप्नुवन्पयुन | 

ग्रम्तेच मनित्ते तेज सव्वतोमूगमोसूयते ॥१० 


४५० { वेषु परण 


श्रयामि: स्वतो व्याप्त ्रादत्ते तज्जलन्तदा 1 
सर्वमापूरय्यतेऽचिमिस्तदा जगदिद शने ॥११ 
श्रचिभि- सन्तते तस्मिस्तिथंगूद॒व्वंमवस्तत । 
ज्योतिषोऽपि गुण ल्प वायुरन्ति प्रकाशकम्‌ 1 
प्रलीयते तदा तस्मिन्दीपाचिरिव मारते ॥१२ 
प्रनष्ट रूपतन्मात्रे हृतल्पो विभावसु 1 
उपशाम्यति तेजो हि वायुना धूयते मद्‌ ॥१३ 
निरालोके तदा लोकै वायुभूते च तेजसि । 
ततस्तु मूलमासाद्य वायु संम्भवमात्मन ॥१४ 
ऊर्वं चाधश्च तिर्यक्च दोधवीति दिशो दश । 
वायोरपि गुरा स्पश्ष॑माफाश ग्रसते च तत्‌ ॥१५ 
प्रसाम्यति तदा वाग खन्तु तिषठव्यनावृतम्‌ । 
अररपमरसस्पणांमगन्य न च मूतिमव्‌ ॥१६ 
जलोके प्रन्दरजो गुणदोता है बह रसतेजमे लीन होना्या करता 
ट । एय प्रन्तमे रस तन्पात्रावे सक्षपहेनेसे जसनष्टहो जामा करते 
ह ।६॥ तेज दवारा प्टरण चाने जल तेज के स्वस्प कही प्राप्त करतिया 
कर्तेद । सलिलकेग्रस्न हो जाने पर्‌ सभी म्नौरतेज ही दियलाद दिया 
करता दै ॥१०। इमे पश्चात्‌ पमी श्रोर व्याप्त तेजस्वल्प प्रणि उस जल 
कौ उस समय ग्रहण करतेतादै। धीरे धीरे यद समस्ते जगन्‌ सव प्रचयो 
से पूरित हो जाता है ।1११॥ तव उपरमे भौर धमर-उधर प्रजियां फल 
जाने पर्‌ ज्योति काजो प्रकरा रूपी गुणदैउने वायू लाजातादै भौर वह 
प्रलीनद्टी जाता जैसेवापू रभ़्ोकेमे दियेकी सौनष्ट होभाया 
५ दै ॥१२॥ ल्प तन्मात्रा कै प्रनष्ट हो जाने के बाद विमावक्स्तुनष्ट 
+ वादाहौ जाया कमता) तेज वायु क द्वारा उपयान्तं होता तथा वायु 
^ शू बहा क्रतीदै ।१३५तेजकं वायु स्वरू्पदो जनि पर यह समस्त 
लोक श्रकायटीन निरालोक हौ जायाः वरता दै। दृसदे परवान्‌ यहेवागरुभी ध 
श्रषने उत्पत्ति म्यान धून कोप्रपतदोर्र उयरनीचे मीर तिरा दश द्विप्र 
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को कम्कि सिषा क्टताहै। उसवायु काणो स्वनं पएरादै उमे भावि 
ग्रहलियां करतार ।१४-१५॥ तव य्‌ प्रशक्ित दो जाता है श्रौर ध्रनावृत 
श्रदाश मे रहाक्रता है! रूप~रम स्पशं श्रीर गन्य तथा मूत्तिसे रदित 
होना ह ।१६॥ 

सर्वमापू र्यन्नादं सुमहत्ततप्रषाते 1 

परिभण्डनन्तत्पुमि रमाकाच गब्दलक्षणम्‌ ॥१७ 

शब्दमाग्र तदावाश्च सर्वमावृत्य तिरति । 

तन्तु शव्दगुणन्तस्य रूतादि ग्रसते पुनः ॥१८ 

भरतेन युगपद्‌ मूताद एस्पितेपु वे 1 

प्रभिमानात्मको ह्यो प भूतादिन्नामस रगृत ॥१६ 

भूतादि प्ररते चापि महान्वे वुद्धिनक्षग । 

महानात्मा तु विञ्चंम सकस्पो व्यवसायक ॥२० 

यद्िमनश्च लिद्धश्च महानक्षरणएव च । 

पर्यायवाचकौ शा्व्द॑स्तमाटृरत॑तत्व चिन्तवा १२१ 

सम्परलीनेष भूतेषु गरखसाम्ये तमोमये । 

स्वात्मम्यव स्थिते चव कारण लाक्षाररो 1२९ 

विनिवृत्त तदा से प्रहृस्मावस्थितेन वै । 

तदाय्न्तपरोक्षत्राददृष्टव्वाच्च वेस्यचिन्‌ 11२२ 

श्रनास्यानादधोधत्वादज्ञानाज्जािनामाप्‌ । 

भ्रागरतागतिकत्वाच्च ग्रटण तत्त वियते ॥२४ 

भावग्राह्यानुमानाच चिन्तविलैदमुच्यते । 

स्थिते तु कारणो तरिपद्निवये सदश्दातिके 1२५ 

प्रनिद्दर्या प्रकते स्वात्मिका कारणेन तु} 

एव सक्तादयोऽभ्यस्त।तमासद्ृतयस्तु वे ५२९ 

सबको नादो क दवारा शाून्ति कर बह सुमन्‌ भावित हता है । 
पदिमरदन युपिद च्ाकाप्त का छब्द गुह लक्षय धर्यानु सवर्प होना दै (मा 
उस समप खब्द मात्र वह्‌ प्राहाय मयकरो प्रावृन कसे स्थित हा करः है। 
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उसके उम शब्द गुख को भूतादि ग्रम तेतर (1 १८॥ भूतेन्द्रि वै एव साथ 
भूतादि मे स्थित होने पर ग्रभिमानातमक यह भूतादि त्रामम क्हाग्रयाहै 
॥१६॥ श्रौर बुद्धि लक्षण वाला महयन भूलादिं कोभी प्रस तेताहै, मदाद्‌ 
स्वकूप वाला व्यावमयक सद्धुत्य जानना चार्‌ ॥२०॥ तत्व के चि-तक लोग 
बुद्धि-मन--यिद्ध-महान्‌ श्रौर क्षर इन पर्याय वाचक दाब्दो मे उसको कते 
है ॥२१॥ तमोमय गुरो के माम्थ मे भूतो के सम्प्रतीन होने षर अरर लोकोङके 
कारण कोश्रपनी श्रात्मामे ही स्थित होने पर उम नमथमसगं के विपमस्प 
मे निवृत्तहो जाने पर प्रकृति से अ्रवन्थित होने मे ज्रिसी के श्रायन्त परोक्षदानि 
कै कारण ये-प्रौर ब्रृष्ट होने मे--प्रनाःयान्‌ होने से-प्रवोध होनतेतया 
ज्ञानियो कोभी प्रज्ञान से एव श्रनागतिक होनेमे वह ग्रहण मदी होता दै 
॥२२ २३ २४॥। श्रौर भाव ग्राह्य अनुमान स यद्‌ सोचकर क्हा जातादै। उम 
नित्य सद्‌ प्रौर श्रन्‌ स्वर्प वात्र कारण वे पवित होने पर कारणम निश्चय 
ही स्वात्मिक प्रवृत्ति मनिे्य होती है । इम प्रकार से प्रम्पस्न क्रमते स्पादि 
प्रृतियां होनी ई ।२५ २६॥ 


प्रत्याहारे तद' सर्गे प्रविशयम्ति परस्परम्‌ । 
येनेदमावृत सवं मण्डलन्तु प्रलीयते ।२७ 
सप्नद्टीपममुदरान्त सहलोक सपवंपतमू । 
उदकावरण॒ यच्च ज्योत्तिपा लीयते तु तत्‌ ॥२८ 
य्तंनस चावरणमाकाह ग्रसते तु तत्‌ 1 
द्वायन्य चावरएमाक्ाश ग्रसते तु तत्‌ ॥२६ 
श्माकाशावरण यचच भ्रूतादिग्रंसते तु तत्‌ 1 
भूतादि ग्रसते चापि महान्वं वुद्धि लक्षण ॥३० 
महान्त ग्रसतेऽव्यक्त गुएसाम्य तत परम्‌ । 
एतौ सहार विस्तागी ब्रह्माव्यक्तौ तत पन. ३१ 
सृजते ग्रसते चेव विवारान्सगंषयमे । 
सशारकायेकारणा ससिदधा ज्ञानिनस्तु ये ॥३२ 
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यस्माघ्तियदैर हि मुलद्ु सोपतन्यिता । 

तेस्मात्युरपनानास्य विज्ञय तु विजानता ॥र३८ 

मदा प्रवत्तते वया भेदाना चैव सयमा 1 

स्वमाववारिताः रुवं वानेन महता तदा ॥३६ 

निवत्ते तदा तम्य प्वित्तिराग स्वयम्मुव" | 

सहमा योज्यकं सदौ" हतोक निदासिमि ४४ 

चिनिपतते तदा रागे प्थितावात्मनिवासिनाम्‌ | 

तत्पातवातिना तेषां तदा तटापदिनाम्‌ ॥४१ 

उत्पयनेऽय गौराग्यमास्सवाद प्रफाभनम्‌ 

मोज्यनोपतृत्वनानात्े तेषा तन्वदध्िना ध्‌ ।४२ 

पृयग्ञानेन ेपरज्ञास्ततस्ते ब्रह्मलौभरिवा । 

प्रृतौ वर्णा नीताः मर्ते नानाप्रदेश्चिन ॥४३ 

स्वाठमन्येवावतिञन्ते प्रशान्ता द्शंनात्मका 1 

शुद्धा निरञना सनं चेतनाचेतनास्तया ॥४४ 

तवेव परिनिरवांणा स्पृता नागामिनस्तु ते । 

निगु सत्वानिरत्मान प्रष्ेत्यन्ते व्यतिक्रमातु ॥४५ 

छेतर श्रीर्न ष्नदोनो का विपधागरिषयत्त कहा गया है। प्रम 
श्रिपय तो जानना चदिषए्‌ यौरक्षैव धश्िपिय बह जता € 11३९ शवले 
भ्रापिष्ठितेत्रक्षेव्र्वे लिए हीहोताहै । परीते क वृत प्रथिक होनेके 
कारणासते यह यरीरी भौ बहून प्रवारकाक्टा जादा है ॥३७॥ भोर शव्द 
दाषकुरमे ही ज्योनिषेतु ग्यवन्थित होता है । इमहे प्रयेकं धरीर मुन रदु ष 
को उपनग्य के वाला होता है । दत कारणा से रिजाल रहते वतिश्च 
पुर्पौ का नाना होना जानना चाहिए ॥॥३८॥। निर समव म इन भेदोके प्रयम्‌ 
प्रवृत्त होति ह उ एमय म महान बालस सव स्वभावकारो होते ई॥२६॥ 
तव उम स्वयम्भू का स्थिति राग निवृत्त टो जाना दै पौर समम्तब्रमलोकं के 
निवासी योज्यको के साथ सहन छी निवृत्ति होती है १४०१ उसक््ल मै वार 
करते वाते भ्रात्म निवा्ठौ भौर उमकदोपो कोदेखनं वानि उनक्ाउन 
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समयमे स्विनि मे राग के विनिवृत्त हो जनि पर भरामयाद को प्रगाय करने 
वेना भोक्ता श्रौर भोज्ये ग्रनेक प्रकार होनिमेतद्धव नो देते वालि उनका 
वैराग्य उलप्न हो वाता है ॥४१-४२॥ पयत्‌ ज्ञान से दसै प्दचानु नाना 
परदशीं वे मस्त ग्रह लौरिक प्रेति मे करण नीत हए 1४१1 परम प्रगत 
शु दगात्मक निरञ्जन तथा चेतन पौर श्रयेलन स्वरूप वाने श्रपनी श्राठमा 
मेषी प्रवस्थित होते ह ॥४४॥ यहां पर ही परिनिर्वाण निगुण दहोनेसे 
ध अर प्रहृनि ङे श्रन्मे व्यक्ति द्म सेवे भ्रागामी नहीक्हे गये 
1४५ 


इत्येव प्रात प्रोक्त प्रतिसर्गं स्वयम्भुव 1 
भिद्यते सर्नभूताना करणानि प्रस्यमे ॥४६ 
इत्येप सयमश्चं व तत्तवाना करण सह्‌ \ 
तत्चप्रसपमो ह्यं प स्मृता छ्यवत्तको द्विजा ४७ 
धर्माधमो' तपो ज्ञान शुभे सत्यानृते तया 1 

उध्वं भावो ह्यधोमावो बुदु चे प्रियाप्रिये ४८ 
सर्वमेतस्रयानस्य गुणमाप्रात्मक स्मृतम्‌ । 
निरिन्दियाणा च तदा सानिना यच्छुमायुभम्‌ ॥४६ 
प्रत्या चैव तत्मवं पुण्य पाप प्रतिष्ठति । 
योन्यवस्था स्वभावे च देहिना तु निवरिच्यते ५० 
जन्तुना पागुण्यन्तु प्रहृतो यत्प्निच्तिम्‌ । 
श्रव्यत्तस्यानि तान्येव पृष्यपाप्रानि जन्तव ॥ 

भै जयन्नि पुनर्देहे देदान्दःवे तथेव च ५५१ 
धर्मापमौं तु जन्तूना गुरमातरात्मकायुभौ । 
गृरणं स्वं प्रचये कायदयेनेद्‌ जन्वुभि ॥५२ 
सुवेतना प्रलीयन्ते ्षेत्रसाधिष्िता गुण. ॥ 

नगे च प्रतिगरे च समार चव जन्तवः! 

सपुज्यन्ते विुमनने यरी मरन्ति च ॥५३ 
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राजस्नी तामसी चैव स्तात्विवी चैंव वृत्तय. ! 

गुरमाना प्रवततन्ते पुरपाधिष्ठिताखिधा ५५४ 

उद्व देवाट्मक सच्वमधोमागात्मकं तमः । 

तयो. प्रवत्तक मध्ये इदैवावत्तं के रजः ॥५५ 

इस प्रकार से यहु स्वयम्भुका प्राकृत प्रतिसरं कहु दिया गया है! 
समस्त प्रशियौ के प्रसथम मे करण विद्यमान होते है ॥४६॥ है दविजघृन्द । 
यह ही तत्षो का वरणो केसापृ सयमहै) श्रौर आवर्तक रात्ते प्रसयम यही 
कटा गया ह ।॥४७॥ शरी सूतजौ ने कहा--धम, श्रषमं, तप-द्ान तेया शुभ 
सय श्रौर ब्मनृत उदुध्वं भाद श्रौर मधोभाव-मुख तया दु स-ग्रिय प्रौर मप्रिय 
यद सव भ्रयाण क्रिय हृए कः गुखमात्रात्मक् कहा गया है । प्रर उप समय मे 
विना इन्द्रियो वालेक्धानियोकाजोभो कुदय्ुम तथा श्रदुम है वह भी गुण 
मावरात्मक होता है ॥४८-४६।। वह्‌ सव प्रहनि मे पुरुप भौर पप प्रिभ्िदहना 
है श्रौरदेदैधारिो के स्वभाव म योन्यवस्वा निपिक्तं होगी है ।।५०॥ नध्तुमो 
कापुरय ग्रौर पएापजो प्रकृनिमे प्रतिष्टित है। जन्तु जौ उन्ही श्र्यक्तमे 
स्थित पगय रौर पापो को जीततेते दै जोकि पुमदेहम तथा देहान्यत्वमे होते 
है ॥५१॥ जन्तुपरो के धर्मे मौर यमं दोनो गुखमावात्मकर होते ह । पदौ षर 
करणौके द्वारा जन्ुप्रो वे वयेकेहोनेते बढ जाया करत है ॥५२॥ सूचन 
कोशज्ञे मे शवतत गुण ्रतौनहो जाया कत्ते है। संम शोर प्रहि मे समार 
मे जन्तुगण सयुक्त ओर विक्त होते दै श्नौर करणा क साप मल्वन्णा करि 
करते है ।॥५३।१ राजसी-ताममी श्रौर सात्विकी वृत्तियौ पुष्पो म प्रपिष्ट 
गुणमात्रा तीन प्रकार मे प्रवृत्त होगी ह ।१५४।। उद्धवं मे देवात्मक सत है प्रीर 
अथोभाग्ात्मक नमै । उन दोन मध्य मं प्रवतत यहां पर ही भगवत 
रजोगुण होता रै ॥५५॥ 

इत्येव ९रिवत्तनते त्रय मोतागुणात्मका । 

लोकेषु सतरभूताना तन्न वायं विजानता ॥१६ 

श्रविद्याप्र्ययारस्मा श्रारभनो हि मानवं । 

एतास्तु गतयस्तिस युमा बापात्मिदाः स्मृत्ताः ।।५२ 
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तम साभिभवाजनतर्यायातथ्य न विन्दति 1 

श्रतततद्नात्सोऽय त्रिविध वध्यते तत ॥५८ 

भ्राकृतेन वन्धेन तथा वैकारिकेन च । 

दक्षिणामि स्तृतीयेन वद्धोऽत्यन्त विवक्तं ते ।\५६ 

इत्येते थै त्रय परोक्ता वन्धा हयज्ञानरैतुका 1 

अनित्ये नित्यसन्ना च दु सखे च सुवददांनमू्‌ ॥६० 

रसते स्वमिति च ज्ञानमञुचौ गुचिनिश्चयः 1 

येषते मनोदोपा ज्ञानदोपा विपय्यंपाद्‌ ।।६१ 

रागद्ं पनिवृत्तिश्च तञ्जान समुदात्टतम्‌ । 

शरततान तेमसौ मूल कम्मंदरयफल रज ॥ 

वम्मंजस्तु पुनदेहो महा ख प्रवत्त ते ।६२ 

भोत्रजा मेनजा चैव ष्वम्जिह्वाघ्राणतस्तथा । 

पूनर्भवकरी द खा कभ्म॑णा जायते तु सा ॥६३ 

दस प्रकारसेय तीन सोन गुणात्मक लोको म समस्त प्राणियोके 
प्रदिवत्तित होति है । इसको विदोप ूप से जानने वाने को नदीं करना चाहिए 
॥५६॥ मानो के द्वारा प्रिया प्रत्यय प्रारम्न प्रारव्यत्ति जाया क्रते 
यत्तीन गतियौ शुभ प्रौर पापामिका कटी गई द ।॥५७॥ तमोगुणा से भ्रमिभव 
हने से जन्तु पाथातय्य को प्राप्त नही होना दै । इमके पश्चातु वह सनु दर्शन के 
नहोगे यतीन प्रकार का वद्ध होना है ।\ ४८) प्रात बन्धं से तया वैकारिक 
क्धते श्रीर्‌ तीमरे दलिणाभि से वद हुभा भ्रव्यन्त विव्तितं होना है ।१५६॥ 
ये तीनो वन्ध श्रननानकेटतु वति कदे गये है । भ्रनित्यमे नित्य दनकी सज्ञा 
भोरदुखपमे सुव का देना यह मनोदोप है ।६०५। जो श्रपना नही है उम 
भरस्वमे प्रपना है तेम श्वान रना तवा प्रगुचि मे युचि प्रथु पित्र नेका 
गिहवय बर लेना जिनके ये मनोदोप शरीर व्रिपयेय से ञान दाप होने ईै।६१॥ 
सग तथाद्रेप कौ निवृत्ति वदान ष्टागयादहै। भ्रनानतम श भून छवा 
दै । शमं दरयकयाफल रज होना ट । किर भ्र उसान्न होने वाना देह होगा 
हैमौरमहादुल प्रवृत्त होना ६२५ शवादने उन्म सेने वाती मेषो 
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चत्पदर ने वाद्धो तया त्वत्रा, जिह्वा रौर चाण द्र्थात्‌ नासिकासे पुनज 
कटने वाली दुख स्वरूपा दह्‌ वमो की उत्पध्र होती है ।६३॥ 

सत्ष्णोऽभिहितो वात्न स्वतः कम्मण फलं 1 

तैवपालीकवनीषरस्तत्रैव प्रि वत्तं ते ६४ 

तस्मप्स्थूलमनर्यानामज्ञानमुपदिदयते 1 

त शक्तमववार्य्येक ज्ञाने यल समाचरेत्‌ ६५ 

ज्ानाद्विजयते स्वं त्यागादूवुद्धिविरज्यते 1 

गो राग्ाच्चुद्धधते चापि गुदः सत्वेन मुच्यते (१६६ 

परत उदूरध्न प्रवद्यामि राग भरुतापहारिणषु । 

प्र्भिषङ्गाय यो यस्मादििपयोऽप्यवशातमन १६७ 

प्निष्टमभिपद्धं हि परीतितापविपादनम्‌ । 

द.खलामे न तापश्च सुलानुस्मरण त्था ६८ 

त्येष यैपयो राग प्म्भूत्या कारा स्मृतम्‌ । 

ब्रह्मादौ स्थावरान्ते गै ससरे द्याधिमौत्तिके । 

शक्ञानपूर्गकि तस्मादज्ञानन्तु विवर्जयेत्‌ ॥६६ 

मरस्य चापं न प्रमाणा दिष्टाचार्‌ तथंव च । 

मर्णीश्रमविरोषी य शिष्टशास्व्रविेधक्र ॥७० 

एष मार्गो टि निरधितिर्यम्योनौ च कारणम । 

तिर्यभ्योनिगतश्चंव कारण स निष्च्यते 1७१ 

विविधा यातना स्थाने तिर्यग्योनौ च पडि.वधे । 

कारणो विषये चव प्रतिषातस्वु सवं ॥७२ 

भनंश्वरययेननु तत्मवं प्रतिषातात्मक् स्मृतम्‌ 1 

स्यपा तामसी वृत्तिम तादीनां चतुविधा १०३ 

श्रपने धिये हृषकेमों क पफनो मेवात पवृष्य कहा गयाहैरतैत 
प्मासीन्वतु जड वहा पर दी परिवत्तित हेता है 1 ६४॥ समये पनां का स्पुत 
प्रशन दही उपदिश होत्राद । उख एकको ध्न समसूक्र शानमे पत्तक्द्ना 
वाह्‌ ५६५) श्न मे सदनी विजि दोनो भौर स्वाय बुद्धि वरर्नित 
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होती हतया वराग्य्ि शुद्धि होती ह श्रीर जो शुद्ध होना है वह सत्व से मक्त 
भराति क्रिया करता है ॥६६॥ दमस श्रागे भूनाप के हरणा करने वलि राग को 
वतेनाऊपा । जो जिससे अवद्य प्रात्मा वाते का विपय अ्रभिपद्ध ङे भिपे होता 
ह ॥६७॥ भरनिष्ट अभिषङ्ग निश्चय ही प्रीति ताए का विषाद करे वाला होता 
है । दल लाममेत्ताप तवा सुवानुस्मरण नही हेता है ॥६८॥ यह्‌ वैपय 
राग सम्भूति फा कारण कहा गयाहै। ब्रह्यासेश्रादि मे स्थावरो केश्रन्तमे 
हम श्राधिमौतिक स्ार मे अज्ञान पूर्वेकसव है इसततिये भज्ञान कात्याग 
करना ही वाहिए्‌ ।॥६६।! निसके लिये ऋषियोके दवारा कहा हमरा प्रमाण नही 
होता है मर्यत्‌ कोई प्रमाणक रूपमे नही माना जाहादैभ्रोर दिष्टाचारभी 
नेहीहोतादहै!जो वणोंश्रौरप्राश्मो का वितोष करम वालाहोताहै तषा 
जो दिष्टो के निमित्त शाश्नो का परिरोष करने वाला हेता है ॥७०॥ यह्‌ में 
निमि प्रौर तियं योनि मे कारण वना केता दै । वह तिर्य योनि गत 
कारणा कहा जाया करता है ॥७१॥ चे प्रकार के तिधेवू पोगिगत कारण कहा 
जापर करता है ।(७१।1 चै प्रकारके तिपंक्‌ योनि कै स्थान मभ्रनेक प्रकारकी 
यात्रतादे होती ह| कारण श्रौर विषयमे स्वओरते प्रतिवात दोना है ।७२॥ 
दभप्रकारते वह्‌ समस्त प्र्नश्वयं प्रतिघात कंस्वह्प वालाक्टा गयादै। यह्‌ 
भ्राणियो कौ तामसी वत्ति चार प्रकार की दोनी है ॥७३॥ 

सच्वस्यमात्रक चित्त यथा स््वप्रद्चनाद्‌ 1 

तत्वानाश्च तथा तत्त्व दष्टा वं तत्वददानात्‌ ॥७४ 

सतत्भनेत्ज्ञनानाखमेतज्लानाथंदर्मनम्‌ । 

नानात्वदशंन ज्ञान ज्ञानां योगमुच्यते ७१ 

तेन बद्धस्य मै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च । 

समारे विनिकृत्त तु मुक्तो लिङ्गन मुच्यते 19६ 

नि प्तम्बन्धो ह्यचेतन्यः स्वात्मन्येवावतिषठने 1 

स्वाद्मव्यवस्विदश्चापि विकूपाल्यैन लिग्यते 193 

त्येतल्वक्षण प्रोक्त समापराज्तानमोक्षयो. 1 

सच।पि त्रिविध. प्रोक्तो मोक्षो वं तच्वदशशिमि। ^~ 
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प्रवं वियोगो जानेन द्वितीयो रागसक्षयाव्‌ 1 

लिङ्गाभावाततु कवल्य केवल्याततु निरञ्जनम्‌ 11०६ 

निरञ्नरवाच्चुद्स्तु ततो नेता न विधते । 

तृष्णाक्षयाततृत्तीयरतु व्याच्यात मोक्षकारणम्‌ ॥८० 

निभित्तमप्रतीघाति इषटयन्दादिलक्षरो । 

शअ्ष्टावेतानि ूपाि प्राढतानि यथाक्रमम्‌ ॥८१ 

केव सस्व मे स्थिते रहने वाला चित जिस प्रकार से स्वव दन 
सेहोताहै उमी परकाट से तत्व कौ देखकर तत्व दर्धनसे वक्शा हौलहै 
{1७४॥ सस्व क्ेत्ज्ञो का नानात्वं होना है श्रौर यहे ज्ञानाय देश॑न दै । नानात्व 
कै दर्शन कोन्नान क्रते भीर उसन्चानसे योग दर्ोन होना दहै जौकियोग 
कटा जाता है ।॥७५1। उस्ने जो वद होता है उका वन्धन होना है म्रौरभो 
उपक मुक्त होता है उमा मोक्ष हन्ना करता है । रागार नै वििवृत्त होने षर 
मुक्तं निद्धि टकार ए जाया करदा टै ॥७६।। निमम्बन्य भरद छम्ब 
से रिम भ्रसैतन्य अष्टनी प्रात्मा म ही प्रवयति हृ्रा करता है। प्रौरस्वास 
व्यवध्थित ही विष्परास्प के धारा निवा जाता ह ।७७॥ यह हतना ही सक्ष 
सेज्ञानभ्रौर मोक्षकातश्णुक्ठा गया) वहं मोक्ष भी त्तौ दे दने वाति 
कृष्पो के वास तीन प्रकार काक्हा गदा है (3८ प्रथम क्लात कै माय दियोष 
है दरूषयारगवे सक्षपप्तेटोता दै त्तिद्ध के भ्रमाव से कवल्यहोनाहैश्रोर 
कवत्यसे तो निरञ्जन होता दै (3६11 निरञ्जन ोनेप्ते गुदधहोता है निर 
नेदानही होनादे। वष्साकक्षयततेतीष्रयदेनादै जोकि मोद काङ्गाव्णं 
ष्याख्यात श्रिया गयाहै ॥८०।१ इष्ट शब्द भादि स्वस्य वतरे प्रप्रगिातमे 
निमित्त दोना । इनके भाठ व्य देते दै जोरि यथाकम श्राटेन देन ६।८१॥ 

सेत्रजेप्ववत्तजयन्ते गुणमाव्रात्मक्ानि तु 1 

श्रत उदूष्वं प्रवदयामि वं रा्य दोपदशंनान्‌ (1५२ 

दिव्ये च प्रामुपे चैव विपये प्लस । 

श्रप््ध पोऽनभिप्वद्न वरततन्यो दोपदर्धनात्‌ 1=३ 
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तपप्रीह्तिविपादाना वाय्येनतु परिवजंनम्‌ 1 

एव वैराग्यमास्याय शरौरी निर्ममो भवेत्‌ ॥८४ 

श्रनित्यमशिव दू खमिति वुद्धयानुचिन्त्य च 1 

विद्युद का्य॑करणा सध्वाभ्येति तरान्तु य ॥=५ 

परिपक्षकपायो दि इत्सनान्दोपान्प्पश्यति । 

तत प्रयाणकाले हि दोषंर्नेमित्तिकंस्तथा ॥५६ 

ऊष्मा प्रकुपित काये दीव्रवायु्मौरित 1 

स गरौरमुषाधित्य कृत्स्ना"दोपान्स्णद्धि वँ 11=७ 

प्राणस्यानानि भिन्दन छिन्दन्मर्माष्यतीत्य च । 

शत्यातप्रकुपितो वायुलष्वनतु रमते तत ॥म 

स चाय सर्वभूताना प्राणस्यानेप्ववस्थित 1 

समासात्सृते ज्ञाने सवृतेपु च वम्मेमु ॥*६ 

स जीवरोऽनम्यधिञन कम्मंमि स्व पुराृतं । 

श्रटा्घप्राणवृततर्वे स विच्यावयते पुन ५६० 

रीर प्रमहसो वै निरुच्छवासस्ततो भवेच्‌ । 

एव प्राग परिवयक्तो भृत इत्यभिधीयते 11६१ 

गुरमात्रातमक ध्रो मे श्रव सन्जिन ह्येत है । अव दसन प्रागे दोप 
दशन से वैराय को बनलाङेगा ॥८२॥ दित्य नोर मानुप प्च लक्षणां विपये 
दोष दन से प्रदरेथ अननभिपङ्ग करना चाहिए ॥८३॥ ताप-प्ीति प्रर विषादो 
भा परिदजन करना चादि । इम प्रकार से वैराग्य मेश्रास्थित हाकर यह्‌ 
शरीर धारी निममहो जाना दै । प्रयत्‌ दन गरौरी को ममतामे रहितिहौ 
जाना चादिषु ।1८४॥ बुद्धि द्वारा दु ख परनित्य भगिव है एम प्रदारते श्रु 
निलन करके जो विगुदध कायं का सदनाद वह सत््ववौ प्राति कटाह 
१८५।॥ फिर परिपक्व कपाय वाला होरद समन्तदोपा कोदेषना द। 
भरपाण क्सने दे ममयम निदवयदटी नैमित्तिक दायामे काया मप्रृतरि ञ्च्म 
छने हृ तोघ्रवायु स समीरिता जाता वह्‌ रीर म उपाभरि टाक 
समरन दोपो को रुद कर दना है ॥९६ ९७॥। प्राण वै स्पा को भेदन करटा 
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हुमा श्र ममो को येदन स्ता टगर प्रागे चलकर स्य हे प्रकुपित दने वाला 
वायु उध्वं भाग को फिर क्रन्त क्रिया करता है ॥८८॥ श्रौर यह वह समस्त 
भ्राणियो के भ्राण स्थानो मे भ्रव्थित रहा करता । मक्षे से ज्ञान के सवृन 
शो जाने प्र भौर समस्त कर्मोके सृत होने प्रर वह जीव पुरा कृत भर्थतु 
पिते जन्ममेश्यि हृए भने कर्मो से ्रनम्पयिष्ठान हो जाता है । फिर प्रशङ्ध 
भ्राण वृत्ति बाला वह्‌ विच्यावयित हो जाता है ॥८६-६०॥) शरीर को प्कृषटता 
से स्यागता हृषः वह पिर विना उच्छवासो वाल! होता है । दर रीति से प्रमो 
के द्वारा परित्यक्त होने वाना मून दष नामने कहा जाता है ।६१॥ 


यथेह तोके खद्योत नीयमानमितस्तत । 

रघ्जन तद्रे यत्तु नेता नेता न विद्यते ॥६२ 

वृप्णाक्षयस्तृतीयस्तु व्याख्यात मोक्षरक्षणम्‌ । 

शब्दाद्यं विपये दोपविपये पश्वनक्षरो ॥६३ 

शरप्रदपोऽन भिष्वद्ध प्रीतितापविवजंनम्‌। 

वैराग्यकारण ह्येते प्रतीना लयस्य च ॥६४ 

श्ट प्रदरृतयो नेया पूवोक्ता वँ यथाक्रमम्‌ । 

भ्रन्यक्तायासतु विज्ञेया भूनान्ता प्रकृतेलंयाः ॥६५ 

वर्खाधमाचारयुक्ता शिष्टा शास्व्राविरोधिन । 

वणधिमाणा घम््ोभ्यि देवस्थानेषु कारणम्‌ (१६६ 

ब्रह्मादीनि पि्ाचान्तान्य्टौ स्थानानि देवता । 

रेश्वय्यंमखिमाय हि कारण ह्यलक्षणम्‌ ॥६७ 

निमित्तमप्रतिघात इष्टे शब्दादिलक्षणे । 

अष्टावेतानि सूपारि प्राह्नतानि पयाक्रमम्‌ ।।६म 

जिम्रकारसे यहा सोकर म इर उधर ले जाया मया तोत (बुगुन्‌) 
रण्जन ता द पौर उमे वध होने पर नेता नेना नही रहता है ॥६२॥ ग्रूप्ण 
का क्षय तीमरा-मोक्ष का लश व्याख्यात त्रिया यया है ॥ शब्दादि भ्वियम 
परस्वलदणों वाल दोय विषय मे अग्रेण धरजभियङ्ध प्रीति प्रीरतताप ङा विव 
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जन होनाये वैसम्यके कारण प्र प्दृतियो बे सये कर्ण होते है 1६६ 
ण पूरे मे कथित कौ हई प्राठ प्रकृतिर्या क्रम के भनुसार जानसेनी चाहिये ॥ 
भ्र्यत्तश्ादि प्रवृति लय भूतान्त हेति ह 11६५॥ चि्टजो होते § वे वर भौर 
पराश्रमोकेपर्मोसे पुक्तहृधा कते त्या वेदास््ोकेभौ दिरोधनकले 
वासे हति ६। चार वणो प्रौर चारो पराध्रमो का यह धमं दैवोकेस्थानोमे 
कारणा होता है ॥६६॥ ब्रह्मा से प्रादि देकर पिशाचो के ्रःतक श्राय स्यानं 
देवता होति है । रेवं तथा श्रणिमा प्रादि प्र लक्षण वाता सारण होता दै 
॥६७॥ दब्दादि लक्षण दृष्टम जो भप्रतिघात होता है वह निमित्त होता 1 
वे माठ यथाक्रम बाढ प्राकृत रूप दति ।॥६८॥ 
षेत्रजेष्वनुसज्यन्ते गणमात्रात्मकानि तु! 
प्रावृट्काले पृथवत्वेन पद्यन्तीह न चक्षुपा ॥६६ 
पद्यन्त्यवविघ सिद्धा जीव दिव्येन चरधुपा । 
श्वाविती श्वानपानश्च योनी परविकततस्तथा 1१०० 
तिर्यगं मधस्ताच धावतोऽपि यथाक्रमम्‌ 1 
जीवप्राणास्तथा लिङ्ग वारण चतुष्टयम्‌ ॥१०१ 
पर्यायवाचकं शब्देरेकार्थ सोऽभिलिख्यते । 
व्यक्ताव्यक्ते प्रमाणोऽय स च॑षूपतुकृद्टनश ॥१०२ 
श्रव्यक्तान्त गृहीत च क्षेत्रज्ञाधिष्ठितश यत्‌ । 
एव स्तवा युचिभ्रु सवा ज्ञानां विप्रमुच्यते ॥१०२ 
नष्टौ व यया तत्तव तत्तवाना तर्वदशंनम्‌ 1 
यथे परिनिरय्याति भिन्ने देहे सुनिगरं ते 1१५४ 
गुण माघ्रास्मिक स्ेयजञो मे अनुमभ्जित देति है प्रावृट्‌ ब्र्यातू वर्प के 
समय मरे यहा पर पृयर्प्व होने नेककेद्रारा महीं देखते टै ॥६६॥ इम 
रवार वासि जीवदोष्दि लोग दिव्य चक्षुके दवारा देखा करे ह । धवाविति 
प्नौर श्वान के पान वाला तया तिक्‌ योनि पर प्रवेश कर्ता हमरा उपर भौर 
मीने कौ श्रीर्‌ दौडताह्श्रा मओ यथाक्रम जीव प्राण तथा लिङ्गं यह्‌ चार कारणं 
है ॥१००-१०१॥ एक ह पर्ये सवने वाते पर्याय दप्वक दानद हे वह परमि- 
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तित्‌ कतिया जाता है 1 व्यक्त रौर शरव्य्त मे यदं प्रमाण है श्रौर दह पूर्णा 
शूप होता है ॥१०२। भो प्रव्यक्त के भरन्त तक ग्रहेण कियाद्टु्ा है गोर 
षर से श्रधिष्टित है इम रीति जान प्राप्त करके श्रौर शुचि होकर निश्वय 
ही कानमे प्रकृष्ट रूपसे मूक्त होजाता है ॥१०३॥ जसे ही तत्त भ्रौर त्वो का 
तत्वदर्यन नष्ट होता है वह्‌ भिघ्न निक्त दें मे स्थित होता है रौर वहं चता 
जाता है ॥१०४ 


भयते करणनचवापि दयव्यक्ताज्ञानिनस्तत ! 

मुक्तो गुराशरीरेण ध्रणएयन तु सवं ॥॥१०५ 

नान्यन्छरीर मादते दग्धे बीजे यथकरुर । 

जीविक स्वंससाराद्वौजशारीरमानस ॥१०६ 

लानाचतुदू शाच्छु् प्रकृति सोऽनुवततते । 

भ्रति सव्यमित्याहुविका रोऽनृतमुच्यते ॥१०७ 

तत्सद्भावोऽनृत ज्ञेय सद्धा सत्यमुच्यते । 

श्रनामर्पकषेरज्ननामरूप प्रचक्षते ॥१०८ 

यस्मात्ल्ेन विजानाति तस्माल्ेतरज्ञ उच्यते । 

्षनप्रत्ययतो यस्माल्क्ेव्रज्ञ शुभ उच्यते ॥१०६ 

वज्ञ स्मय्येते तस्मात्छोन तज्ज विभाष्यते । 

्षत्रतवप्रत्यय दृष्ट क्षेवने प्रत्ययौ सदा ॥११० 

क्षयणात्‌ करणाच्चेव क्षतवाात्तथेव च । 

मोज्यत्वाद्िपयत्वाच्च क्षेत क्षेवविदो विदु ।१११ 

महदाद्य चिश्ेपानत सवेरूप्य विनक्षणमु } 

चिकास्लक्षण तं साक्षरक्षरमेव च ॥११२ 

तमेव च विकारन्तु यस्माद्र सरते पुन । 

तरमा कारणाच्च क्षर सित्यसिषीयतते 1११३ 

दमक प्ननन्तर जौ भ्मन्यक्त जानी टौता है उसका करण भौ भिमानः 
होता है) गुर शरीर प्राणाद्यसे दमी प्रकारे युक्त होना दै ॥१०५॥ फिर 
वह मुक्त टृ प्राणी अरन्य शरीर को घाररा नही कयि कस्त है त्रिसितर्द 
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वीजके दण्य होने प्र फिर उमतेकुर नही हेते है उमौ रौनि से यज्नीयासा 
वीज शारीर मानष ससार से चतुर्दश ज्ञान से शुध हुमा वह्‌ प्रति वा अनुवेवंन 
करिया कस्ताष्ै। चत्यकोश्हृि कहते श्रौरजौ विकार होता दै वहु अनृत 
कटा जाता है 11१०६-१०७॥ उका सद्भाव अनृत जानना चादि श्मौर सन््राव 
सत्य कहा जाता ह 1 भ्रनाम रूप वादि षषेत्र्नका नाम्‌ रूपकहा जाता है 1१० 
जिम सेव को जानते हं उमम वह केवरजञ कहा जाया केता दै 1 जिसकषेत्रके 
परत्मयमेक्ेग्र्त धरुभक्हा जाता है ॥१०६॥ उससे लेश्रजञवा स्मरणकिया 
जाता ह । उमज्ञाताग्नोवे वाय विशेष म्पे कहाजाया करता है। षत्रत्व 
का प्रत्य जवद्् होता है तोक्षेत्रत स्वेदा प्रप्ययी होता दै ॥११०॥1 क्षपण 
हेश्मरक्रणसेहीत्तया क्षतत्रारास भोज्य होने सेश्रौर विपये होनेमे 
कषे के वेत्ता लोग कषतर जानते है ॥१११॥ महत्‌ से श्राद्यभ्नौर विधेपकेप्रन्त 
त्क विलक्षण सरवैरूप्य होता है 1 वह्‌ निश्चय ही विकार लक्षण पतक्षरक्षर ही 
होना है ॥११२॥ फिर उप्त ही विक्रार शो जिममेवटक्षर होतादैप्रौर उसटी 
करणमे क्षर एमा प्रमिदहित हृध्रा करता दै ॥११३॥ 

मुषदु षमोहभावा मोज्यमित्यभिधीयते 1 

शरचेतत्वाद्वि विषयस्तद्धि घम्म॑विभु स्मृत ॥११४ 

न क्षीयते न क्षरति विकारपरसृतन्तु तत्‌ । 

श्रक्षर तेन चाप्युक्तमक्षीणत्वात्तवैव च ॥११५ 

यस्मापर्यनुदरेते च तस्मात्खं उच्यते । 

पुरप्रह्मयिको यस्मात्ुस्पेत्यमिवीयते ॥११६ 

पुरप कथयस्वाय कृथन्तज्जेविमाप्यते । 

घुदधो निरञ्चनाभासो ज्ञानाज्ञानविवजिंत (1११७ 

श्रम्ति नास्तीति सोऽम्यो वा वदो मृक्तो गत. स्थितः 1 

नैहतिवान्तनिद द्यमूक्तमस्मिन्न विद्ते ॥११८ 

चुद्ध्वाघ्र तु देदयो वंद्ट्टलास्ममद्षन । 

श्रासप्रव्मयकारी सारनून्वामि हितुव मू । 

भावम्राह्यमनुमान्यं चिन्तयन्न प्रमुह्यते 11११६ 
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यदा प्रयति ज्नातार शान्तार्थं दशंनात्मकय्‌ । 

दश्यादृध्यषु निदश्च तदा तदृद्धर वरम्‌ ॥१२० 

सुष-दुल प्रौर मोदके भावभोज्यष्मनामसे कहे जते दै1 प्रचेत 
कैदटोनेसेजो विषय ई वहही धमं विभुं क गया दै ११५५ वद्‌ विवाद 
काप्रगृतनहोक्षीणहना हैश्रौरनक्षरदहौदहोतादै श्रौरउसही रीतिसे 
उभे प्रक्षीण हाने के कारण से अक्षर दमा व्हा गया है ।११४॥ भिति वह 
पुरी मे भ्रनुरायन ्रियाक्रता दैउमकभरणसे वह पृष्प एेसा कहाजाया 
करता दै । पुर प्रत्यधिक जिते होता दै वह पुरुप दम नामसे वौला जाया 
करता दै ।११६॥ पष्प कटो दमक नतर उसके ज्ञाता दे द्वारा वह ुद- 
निरस्जनाभाम भ्रौर ञान तवा प्रान से रहित क्रमे विभापित विया जाताद 
॥११५७॥ है श्रौप नही है--मसे भ्रपवा बह श्रयहै, वद्ध एव मक्त गया भा 
स्थित है । उमम नैहेतिदा त निदृश्य सूक्तं नही होता है ॥११८।। शुद्ध होने से 
वह देश्य नही दै भ्रौर हृष्ट होने से समदर्शनं होता दै} पात्माका प्रत्यय कारी 
होता दै) सारतून हेतुक मा ग्राह्य एव प्रनुमाय फा चिन्तन करता हषा 
मोह गो प्राप्त नटी हआ करता है ॥११६॥ जब जिक्र समय दान्तां दशनास्मक 
शाता कौ देख लता है तव उस समय दृर्यादृश्यो म निद श्य उसका शे उडार 
होता दै ॥१२०॥ 

एव ज्ञाप्य स विज्ञाता तत दान्ति नियच्छति । 

काये च कारणे चैव बुदढचादौ भौतिके तदा ।१२१ 

सम्रयत्तो वियुक्तो वा जीवतौ वा मृतस्य च! 

विज्ञाता न च दयेत पृथक्त्वेनेह सरव्वंश १\१२२ 

स्वेनात्मान तमात्मान कारणात्मा नियच्छति । 

प्रकृतौ कारणे चैव स्वामन्येवोपतिष्ठति ॥१२३ 

श्रस्ति नास्तीति सोऽन्यो वा इहामूत्रेति वा पनः। 

एकत्व वा पृथक्त्व वा क्षेतहपुश्येति वा ॥१२४ 

श्रात्मवानू स निरात्मा वा चेत्नोभ्चेतनोऽपि वा 1 

कर्ता वां सोऽप्यकत्ता वा भोक्ता वा मोज्यमेव वा १२५ 
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यज्ज्ञात्वा न निवर्तन्ते क्षेवज्ञे तु निरञ्जमे । 
भ्रवाच्य तदनास्परानादग्राह्यत्वादहवुनि ॥ १२६ 


इष भ्रवार पे वहु विेप रद से ज्ञान पठते वाला फिर शान्ति षे प्राप 
वियाकरएताहै। कें प्रोर दारण मे तथा बुद्धि प्रादि भौतिक मे उस समय 
मुक्त प्रथका धिवुक्त होता हुमा, भीव्ति क्रा अवयः मृत का विशा यहा सव 
प्रहार मे पृयक्त्व होमे से दिदाई नरी देता दै ॥१२१.१२२॥ कारणात्मा कह 
मपे सेआ्माको श्रीर्‌ उम भ्रातमा को प्रात करता है | परति ने भौर कारण 
मे सपन ही ्रापमा मे उप ति्रमान होता है ॥१२३॥ टै प्रौर नही द-प 
परथवा वह्‌ प्न्य है-यहां ग्रयदा परलोक मे है-एकंत्व है प्रथवा पृथवह्व है-- 
सेवे है पथवा पुरुप है-बह्‌ भात्मदान प्रयया निरात्मा है-चेतन दै प्रवा 
परचेठन दै-ह्‌ फा है किम्वा वह श्रवत्ता है-वह्‌ भोक्ता प्रषवा भोऽ्य ही दै 
यह जानेकर्‌ कषेज्ञ निरव्जन मे निवृत्त नही होते है। भपित उममे प्रनाष्यान्‌ 
हनेसेतषाश्रग्राह्होने मे यह कटने योग्य मही दै ) १२४-१२५-१२९॥ 

अप्रते्म॑मचिन्त्पत्वादवाप्यत्वाच्च र्वंस. । 

नाभिलिम्पति सत्तत्व सम्प्राप्य मनसा सह्‌ ॥१२७ 

क्षरे निगु रो शुद्धे शान्ते क्षौरे निरञ्जने । 

व्यपे ये)तमुदुःवे च निरं जान्तिम।गते ॥१२८ 

निरा्मके पृनस्तस्मिन्वार्यावाच्यो न विद्यते । 

एप सहारविस्ता रो व्यक्ताव्यक्त) ततः पुन ॥१२६ 

सजति प्रसते चव ग्रस्तः पयेचतिञते । 

क्र्ञाधिष्ठिन सवं पुन सर्वं प्रवत्तते १३० 

प्रधिानप्रवरृततेन तस्य ते वुद्धपूर्वकम्‌ । 

साधम्य वधस्य तसयोगो तिविततस्तयो, 1 

प्रनादिमानु स सयोगो महापुर्पज स्मृत ॥१३१ 

यावच सगग्रत्निमगंकालस्तायच तिष्ठति सुपत्रिश््य ! 

रं दितव्ये तदवृढिशूरं भ्वक्तं ठे तुम्पायमेव | दर 
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एपा निक्षप्रतिसमगंसुवं प्राधानिकी चेश्वरकारिता च । 

श्रनाद्यनन्ता ह्यभिमानपूरवंक विलासयन्ती जगदभ्युपेति ।१३३ 

इत्येप प्राकृत सर्ग्तृतीयो हेतुलक्षण- । 

उक्तो ह्यस्मिस्तदादयन्त कविभिस्त्पमुच्यते ॥ १२४ 

भ्रचिन्यहोनेसेप्नौर सवं प्रकार से श्रवाप्य होने सेश्नपरतवयं है । मनक 
साच उष तत्तव को सम्प्राप्त करै चह भ्रनिलिक्त नही होता है 1१२७) क्ेनज्ञ~ 
णुद्-निगरुण-शान्त-क्षीण-निरन्जन मे सुख थौरदु ख व्यपेत होते ए निष्टं 
होकर शान्ति कौ प्राप होजाते है ॥ १२९८॥ वह निराघ्मा होता है इलिये उसमे 
फिर दर भी वाच्य्‌ तथा भ्रवाच्य नही रहता है । ये सहार श्रौर विस्तारतया 
व्यक्त प्रर प्रव्यक्त फिर मूजन करता है शरीर ग्रसन करता है श्रौर ग्रस्त होता 
हु पर्यव्वित रहता है । कषेत्रज्ञ मे प्रधिष्ित सभी फिर प्रवृत्त होता है ।१२६. 
१३०॥ भ्रयिष्ठान प्रवृत्त होने पे उसके बुदिपूकक साधर्म्य भोर वंधम्यंसेदिमा 
हृशरा संयोग उन दोनो का विधिसे दह श्रनादिमाद्‌ सयोग होता है श्रौरमहा- 
पुष्प मे जायमान कहा गया है ।१३१॥ अर जितेन सगे तेथा प्रतिसर्गं का 
काल है उतना सुमध्निरुदध होकर रहता है । पदिन हितेध्य मे वेह भवुद्धि पूर्वक 
प्रवृत्त होता है प्नौर पुर्पायं ही शेना है ॥१३२॥ मह नियं भोर प्रतिमं 
पूवैक प्राचानिकी ईश्वर कारिता दै जो ्रनाद्यन्त बालौ श्रभिमान पूरयेक दिलषस 
करती हृ जगत्‌ कौ प्रा होती है ! यद टैतु लना वाता तृतीय प्रात सगं ह 
जोक्गि कहा गया हं उसमे प्रत्यन्त सूपसे क्वियोकेद्वारा प्रमुक्ति प्रात की 
जानी दै । १३२ 


प्रकरण ६५--सृष्टि वरन 
भरत सुमहदाख्यान मवता परिकीतितम्‌ । 
प्रजाना मनुभि साद्व देवानामृपिमि. सह्‌ ॥१ 
वित्यन्यवभ्रुताना गिदयाचोरगरक्षयाम्‌ 1 
दप्याना दानवाना च क्षणमिव पक्षिसाम्‌ ॥२ 
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्रहयहनानि वम्पासि पियिपान्धरम्मेनिन्चय 

विवित्राश्च कयायोमा जन्म चाग्रयमनुतमम्‌ १३ 

तल्य्यमानमस्माक भवता दलध्या गिरा 1 

मन कणुमुम सोति प्रीणात्यामूतपम्मवम्‌ ।\८ 

एवमाराध्य ते सूत सल्छरृत्य च. मटेर्पय 1 

पप्रच्ुः सत्रिण. सर्वे पुन सगंप्रवर्तनम्‌ ॥५ 

पृथ सूत महाप्रज्ञ पुन सर्म प्रपरस्यते । 

व्येषु मम्परलीनपु गृ्एमाम्य तमोमये ॥६ 

विकारस्वविमृष्टषु व्यक्ते चा्मनि स्थित । 

प्रवृत्तौ ब्रह्मणः महानामगुज्यमेम्तदा । 

कथ प्रपद्यते ५: स्तते प्रत्र दि पृच्यनापर्‌ 1७ 

शऋषिया ने फटा-दे सूलजी 1 महान्‌ माम्पान क वर्णान क्रियादि जिममे 
मनुप्ो रे साय पनाय बातया गवयो म मायदेयोका पूरा व्ुनदहै। इम 
प्राद्यान म पिनृ-गन्यद-पूल-मिमाच उरग रादाग-दरय दानव ~य श्रो 
पक्षयो के श्रहद्ुत कमो का वरन भो ियागयाहै) दुमे प्रापनं तरिधिस 
युक्नधर्मेका भी निश्चय वताया है। दसम विकिर बयाप्रोवे यागरहैतथा 
श्ेलम भग्रय जन्मवामी वणन का दै ॥१-२-र॥ हे मौत 1 आपता प्रपनी 
श्तौ दवद मुष्दर्‌ वाणी स मनतवा ति नौ परम मुप मप्रमुप्र वरते 
हृए समौ कृ का वरन करज समस्त प्राणिपो का प्रमत्ता प्रदान क्िपाकग्ते 
टा इम प्रकार मे उन महवियाने सूलजौ का समाराघन एव मवीमाति 
सन्कार करक पुन उन स्रवारियाने समं र्व प्रद्तनकेै व्रिपयम उनमेपृद्धा 
या भ हे पूतन । प्रापो महान्‌ परिद्ति द। यहां फिर वंगहोणा 
कृधि समस्त वन्ध जव प्रलीन होनातरहै बौर दस तमोमयमे गुणो कौ समता 
हाभाया बरती ट? समस्त विक्र नो उम समयमे च्रिृषटर्हते दीन्हीं 
कयोनि- यह प्रव्यक्त ग्रामा म ही स्थित हाजाया वरना है । महानु सायृष्य षौ 
दोन र्त री श्रनि उम समय म दीव ही नदी है निर यद्‌ सकते 
देवाह? दम मव यहो प्रात पृषता चाल सोमाय दपा कए वरान 
कर दीजिये ॥६-५॥ 
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एवमुक्त स्ततः सूतस्तदासरौ लोमहपंरा. 1 

व्यास्यानुमुपचक्नम पुन समंप्रवत्तनम्‌ धर 

श्रह वौ वत्त यिष्यामि यथा सगं: प्रपत्स्यते ! 

पूर्ववत्स तु विज्ञेय समासात्त निवोधद १६ 

दष्ट चैवानुमेयन्च तकौ वक्षृथामि युक्तितः । 

तस्मादवाचो निवर्तन्ते ह्यप्राप्य मनसा सह्‌ ॥१० 

भ्व्यक्तवन्‌ परोक्षत्वाद्‌ ग्रहण तद्दुरासदम्‌ 1 

विकार. प्रतिसंदष्टे गुणसाम्ये निवत्त ते ॥1११ 

भ्रधान पुष्पासाच सापम्म्यव तिढति ॥ 

धरम्माधिम्मौ प्रलीयते प्रव्यक्त प्रारिना सदा ॥१२ 

सन्वमाव्रात्मको पर्म्मो गुरंसस्तवे प्रतिघः 

तमोमात्रात्मकोऽधरम्मो गृणे तसि तिष्ठति ॥१३ 

भ्रतिभागनतावेती म्‌ खसाम्यस्थिताबुमौ । 

सर्वं काप्य वुद्धिपूरव प्रधानस्य प्रपत्स्यते 11१४ 

&्सश्रकारसे मह्रियोके दारा जव पूतजी सेक्हागयातोवेलोम 
हपंणा दुन. सगं की प्रवृत्ति का वरान केका श्रारम्भकरनैलगेये॥ 
हे षिणो} रै श्राप सचको दततलाताह कि यह्‌सणं किस प्रशार से प्रवृत्त 
हृभरा क्रतादहै। पह पूवं कोमातिही जाननेके योग्यहै। श्रत यापर 
श्मतीव सक्षेपम इसे सममलो ॥६॥। यह्‌ दृष्ट तथा भरनुमान करने कै योग्य है । 
थयुक्तिसेतकको बननादाह्ै। वहासि मनके साय वाणी भी निवृत्तो 
जायाक्रतीदैप्रौरक्सीशी मी पटूव नही होती दै (1१० भग्यक्तकीदी 
भाति वह परोक्ष त्तु है भ्रौर रकता ग्रहण करना मत्य षटिन है। गगौ 
बौ साम्यावस्था प्रति सहृष्ट हो जाने पर वह्‌ विकणे पून" निवृत्ते होती 
है ॥११॥ पदो के साम्यं सह प्रधान भ्वित होता है। प्राणियौके धमं 
क्रौर भरषमं प्रग्यक्त होकर ष्ठदा प्रलीन दो जाया करते ह | १२॥ सत्त्वमा्रा 
समक एक ध्म गुरा सत्व मे रिटि रहा करता ६1 तमोमाव्रात्मक प्रषमं 
तमोगुरा मे भ्यित रहा करता है ॥१३॥ ये दोनो गुणसाम्य मे स्थित रहने 
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हुये उस समयमे विभाष से रदित दोने है 1 प्रधान के समस्त कार्यमेव 
पूरक हौ प्रवृत्त टेषि 11 १४॥1 

अवुद्धिपूवं कषेत्रज्ञ श्रचिष्टास्यति तान्‌ गृणान्‌ । 

एव तानभिमानेन प्रपतस्येत षरस्तदा ॥१५ 

यदा परवत्तित्यन्तुकषेवक्षेवज्योदं यो. । 

मोज्यभोकतृतवसम्बन्ध प्रपत्स्येते युतावुभौ ॥१६ 

तस्माच्यरणमव्यक्त साम्ये स्थित्वा गुणात्मकान्‌ 1 

क्े्रजञाधिष्ित तच्च वैषम्य भजते तु तत्‌ 11१७ 

तत प्रपत्स्यते व्यक्त क्षरे रयो योः 1 

्ेज्ञायिभितत सत्व विकार जनयिष्यति ।\१न 

महदा विनेपान्त चतुविसगुणात्मकम्‌ । 

कषेव्र्ञस्य प्रधानस्य पुरपस्य प्रपत्स्यते ॥१६ 

म्रहयणडप्रयम सोऽय भवित। चेदवर पुन । 

ततो ज्ञेयस्य कृत्स्नस्य सर्वभूतपति रिव ॥२० 

ईष्वर सर्व्वुक्ताना ब्रह्मा ब्रह्ममयो मदान्‌ । 

शादि देव प्रधानस्यानुग्रहाय प्रवध्यते ।।२१॥ 

यद्‌ केर बिना दी बद्धक योग किए हृए उस समय उन गुणो म 
प्रथि्रिति रहाकर्ता दै। इम प्रकार से उप्त समय मडागुणो को पहले 
प्रवृत्त कराया जाता है॥१५॥ जिस समय म क श्रोरकषवरत्त इन दोनोकौ 
प्रवृत्त करना होता हैतोये दोनो ही भोज्य ग्रौर भोक्ता इमके सम्बन्धकी 
प्राप्ति किया करते है ।1१६॥ इसके गुण स्वरूपो कौ साम्पावस्वा मे ध्थित 
करके वहदाप्ण प्र यक्त सेयज्ञ मे अधिश्रित रोता दै श्रौर वरी जद विपमा- 
चस्या को प्राप्त हेतेर्दैतो सेव प्रौरेत्रन दोनोंका व्यक्त स्वक्ष्पदोजाता 
है1 केवज्ञमे श्रथिषित ख ब विकार को उस्पन च्या करता है ॥१७-१८॥! 
महचचच्व से भ्रारम्भ करके निमेष के प्रन्त परयेन्त ओर चोवीम गुणो के स्वरूप 
वाला सेव पुर्प का परौरब्रधान काल्प हौ जाया करना है ॥१६॥ इग 
्रह्ाण्डमे वहु प्रयम छना दै । दमक श्रनम्तर फिर ईश्वर होता है। मके 
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पश्चाद्‌ इम मभ्य शेय { जानने के योग्य } का समस्त शरुतो वां स्वामी दिवि 
होता है ॥२०। समस्त भक्ती का ईदवर महाद्‌ ब्रह्ममय बदा दै। वहे प्रधान 
कै श्रनुप्रद ङे सिये भादि देव वहा जायया ॥२१॥ 

भ्रनाद्यौ स्वयमुत्पन्नावुभौ सृक्ष्मौ तु तो स्मृतौ । 

श्रनादि्तयोगयुतौ सवं क्षेत्रमेव च ५२२ 

भ्रबुद्धि पूं युक्तो मशकौ घु वरौ सेदा। 

भ्रप्रस्ययमनाद्य च स्थितादुदव मप्स्यश ५२३ 

प्रवृत पूवत पूवं पुन सगे प्रपत्स्यते ! 

श्रत्तागुएं प्रवर्तन्त रज सत्वतमात्मकम्‌ ५२४ 

प्रत्रृिकाते रजसाभिपन्नमहत्वमूतादिविेप्यता च । 

विदौषता वेन्िपताच् यान्ति गुणावसनि पतिभिमंनरप्या। ॥२५ 

सत्याभिध्यायिनस्तस्य ष्यायिन सश्चिमित्तकम्र 1 

रज मत्वतमः व्यक्ता विधर््माण परस्परम्‌ (२६ 

भ्रा्त्त प्रपत्स्यन्ते कषेवरतज्ज्ास्नु मर्वश । 

सस्िद्रधकाय्यं कर्णा उत्पद्यन्तऽभिमानिन ॥२७ 

सरे घरवा प्रपद्यन्ते व्यक्तासूर्भमेच च 1 

प्रसूते या च मुवहा साधिकाश्राप्यत्ताधिका ॥२८ 

वैदोना प्रनायहँ ओर स्वयमृत्पन्ल होने वात है तथाभूध्प कटे गय 
ई एव प्रनादि सयोगसे युक्त है यद सवदावन ही £।२२।४य प्रवद्ध प्रव 
उमः समय मशर्‌ दरद तया ध्रस्यय एव प्रनाय उदक्र्मे म्यितिर्टा शरे 
है ॥ २३५ पूवं सेभरी पूव भगं ठे प्रवृत्त हान परयेयुक्तव्रवृत्तिकोप्रप्णशोते 
यते रेने प्रज्ागुणोबे टार रदमरतमात्मप दोरब्रृलहीष टै 
परध प्रवृत्तिङे बालङ्ने रयोगुणुते प्रनिपस्यं महर मूग विरष्यना 
तयां शषेपता परौर दद्धिवधाको मदुष्य गुणो परवगनमे पतियोयेमाद 
प्राप्म दत्रे है ॥२५॥१ सदय वै अभिष्यायी उगङे पनिनिराद ध्यायो ट। य्या 


रज -गल पोरत्म परस्परमे विधर्म हेते गन्द घि भोर्‌ भरम्गपे 
गक पेवपौर भक्षो डात है । समिदकायं हे कयरा पमिप वाते 
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उत्पन्न होत्र ह ॥२७।। समस्त सत्व पटल ही अव्यक्त से प्रतिपन्न होति ह । 
जो हि सुवहासाधिका भौ ९ असाविक्भ्रो का प्रस्य करती है ॥२५॥ 
सपरन्तप्तु ते सवे स्यानप्रकरणं सहे । 
कार्याणि प्रतिपत्स्यन्ते उत्वयन्ते पुन पुन. (२९ 
मुरएमाम्ात्मकाश्चं व पम्मधम्मौं परस्परम्‌ 1 
श्रारप्पन्तीहे चान्योन्य बरेणानुग्रहेए च ॥३० 
सर्ग तुल्याः प्रसृष्टं सर्गादौ यान्ति विक्रियाम्‌ ॥ 
गुणास्तपप्रतिधाव ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ३१ 
गुखारते यानि सर्वाणि प्राक्‌ हृष्टे प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रत्तिपद्यन्ते ्रष्टमाना पुन पनः ३२ 
िसािसे मृदुर घरम्माधम्मावृतानृते । 
तद्भाविता प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोते 1३३ 
महाभूतेषु नानात्वमिद्वियाथेषु मूत्तिपु 1 
विप्रयोगश्च भूताना गुरौम्य स॒प्रवरतेते ॥रे४ 
षपयेप वो मया ख्यात पुनः सगं समासत । 
समा्तादे वक्ष्यामि ब्रह्मणोभ्य समुद्भवम्‌ ॥३५ 


वे सत्र सत्त्व स्यान श्रौर प्रकरणो के साय गहा सप्तरणा करते दए पुन ~ 
पून उत्पन्न होते दै भ्नौर कों को प्राप्त क्या करते है ॥२६॥ य्ह परे 
सध परस्परभे ुणमात्र म्वस्प वाते धरम श्रौर श्रषमं को वर तथा श्रनुप्रहसे 
प्रारम्म किपाकरते ह ।३०॥ स्वतुल्यर्हु प्रीरप्रवृष्ट होने केलियेसर्गके 
श्रादि विक्रिया को प्रातं हा करवै ह ¡ उनके प्रति गु धावनं किया करते ह 
जौ-जो जिमको चता ६ वे गुण गृष्टि से पूवं जो धे उन शबको प्राप्त हो नति 
हैश्रौरवे ह भृष्टमान होते हए पून पुन प्रतिपन्न होते द ।३१-३२॥ हि~ 
प्रहि, मृदु-क्रूप धर्म -श्रधमं, प्रोर ्रादृत तथा प्रनत मे तत्तन्‌ भावो से भावित 
होते हए जो जिषको सचता दै प्रयन्न हुमा करते हैँ ३ ३॥1-इन्दियायं मूत्तियो मेँ 
श्रौर महातो मे नानात्व होढा है । भूतो के विप्रयोग गुणो परे सदृ हमा करते 


ररि 
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दै 11३८॥ यह मैन सक्षेपसे पुन सगं कावणेनक्र दियाहै। भवसमेषस 
ही ब्रह्मा 1 पमुद्धूव कहा ।॥३५॥ 
अव्यक्तात्कारणात्तस्मान्नित्यात्सदसदात्मकात्‌ । 
प्रधानपुरूपाम्यान्तु जायते च महेश्वरः ॥३६ 
र पून सम्भावयिता जायते ब्रह्मस्चिते । 
मनते स पुन्लोक्ताननिमानगुखात्मकान्‌ ॥२७ 
श्रहङ्ारस्तु महतस्तस्माद्ध,तानि चाल्न + 
युगपत्‌ सम्प्रवर्तन्ते भृतान्येवेदिपाणि च । 
भूतभेदाश्च भूतेभ्य इति मं: प्रवत्तते 1३5 
विस्तरावयवरतेषा ययाप्रज्ञ यथाश तप्‌ । 
कतित वो यथा पूर्वं तयंवाम्युपधा्येतामू ॥ 
एतद्र त्व नै मिषेयास्तदानी लोकोत्पनि सस्थिति च व्यय । 
तस्मन्‌ सत्रेऽवभूय प्राप्य गुद्धाः पुण्य लोकणरूययः प्राप्नुवन्ति ॥४० 
यथा यूय विधिवद्देवतादीनिषटरा चैवावभ्रृय प्राप्य शुद्धा 1 
च्यवस्वा देहानायुषोऽन्ते छृतार्षानुण्या्लोकानप्राप्य यथेष्ट चरिप्य^१ 
एते ते नैमियेया द्रा सृषटाच वे तदा। 
जग्मुश्वावभूयस्नाता स्वरं सर्वेतु सत्रिण ॥४्२ 
-सत्‌ भोर भ्रसत्‌ स्वरूप वासे तया नित्य उ श्रव्यक्त कारणसेश्रौर्‌ 
प्रधान पुष्पो से मदेश्वर समूत्न्न होते हँ ॥३६॥ वह फिर सम्भावयित ब्रह 
स्ता वाला होता है रौर वह रभिमान गुखलमङ लोको का मून क्रिया करता 
हि ॥३७॥। महत्‌ तत्व से बहार उत्पन्न होता है भोर उष्ठप्रहृद्कारसेभ्रूतोकौ 
तन्मात्रा स्त्यन्न दोनी है भौर फिर एक ही साय भूत तया इन्द्रिया समुत्पतत 
हृभराकरते द । भरूतोसेभरूनोकेमेद होते दै--इख प्रकार से यह सगं कृत्त 
हमरा करता दै ।॥३२८।। उनका विस्तवरादयव भनि भ्रपनी बुद्धि के श्रनु्ारभ्रोर 
जैसा कु सुन था उसके अनुसार वुहारे सामने कद दिया है । जैसा पिते 
काया वेसा ही &मेसम लेना चाहिए्‌।॥३६॥ नंमिपारएय के निवाप करने 
राले पियो ने उस्र स्मय यह श्रवण करके जिषम लोको की एत्पत्ि- 


मृष्ट वन | { ४७१ 


मन्थिति भौर उपति भौ उस ल्ग प्रवय को-भ्रा् क्र शुददोने 
वानि ्रपिगण पसम पुष लोक चो प्रत हाते है ॥४०॥ जिह प्रकारते प्राप 
लोग विधि-विघरान के माय देवता भादि रा यजन करे प्ीरप्रवभृथ को श्रा 
न्रकेुट हए मायु केभन्त मदेदोका परित्याग करे चिनक द्वाराक्षभी 
पाको आतिकरती ग्रह प्रौर सफलो चुर हैिर प्प पुरपतोेसै 
परतिकर यथेष्ट विचर्णा करेगे ५४१॥। पे सद नैमिषारण्य दाणी मुनिगण 
पजने प्रर मृजन्‌ कफे उस समयमे प्रवय स्नान करने वाते मव स्री पवग 
नेपः को चने गयये।)४२॥ 

विग्रास्तया पूमपि चेष्ट बहुविषंेव } 

श्ापरुपोऽनते ततः स्वगे गन्ताराऽय द्विजोत्तमा ॥४३ 

प्रक्रिया प्रथमे पादे वधावस्तुपरिग्रह । 

अनुपद्ध उपोद्धात उपसहार एव च ५४४ 

पवमेतद्तुप्पादे पयण लोकमम्मतम्र । 

उचाच भगवानु साक्षाद्रायु्लोक हिते रत ।४५ 

मैमिपे सथमासाय मुनिभ्यो मुनिसत्तमा 1 

ततप्रसादादमदिग्धे भूनोलत्तिलयानि च ॥४५६ 

प्राधानिकौमिमां मृ तथवेश्वरकारिताम्‌ 1 

सम्यप्रविदित्वा मावो न मोहमधिगच्छति ॥४७ 

दद यो प्राह्यणो विद्वानितिहास पुरातनम्‌ 1 

भ्णुयान्द्रादयेदरापि तयाध्यापयवःपि च ॥४८ 

स्थानेषु स मटैनद्रस्य मोदते शाश्वती समा । 

प्रह्मसायुर्पगो भूत्वा प्रह्मसा सह्‌ मोध्यते (1४६ 

हे दि्रोत्तमो । है दिद्रगमा [ इमी प्ररारमे भौभ्रापु सों भी बटन 
प्रषारबे ममो बद्रारा यड्न बरक धाय्‌ के प्त पे स्वगेषोक मे षदे 
मापोगे । ४३१ पुरा पे भरपम पार बं षा यस्तु गा पिह होढा 
ट पीर ङिर प्रहुवद्र-उपोदात रय उमहार शेता ह ष्णा षस प्रशा 
म यह दारपाशे कमा दुराणु सोर सष्यत्‌ होता । सोहि ख रहै 
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वाते भगवान्‌ वाबरुदेव गे साक्षात्‌ यद्‌ कहा दै ॥४५॥ नैमिप हेव मे मुनिगल 
मेश्िि दषु सत्रकञोप्राप्त काकेहि मृति प्रो । कौ उनके प्रवादे षदे 
रहित हो जाना है प्रौर भनौ कौ उदयत्ति प्ता लय यहे प्राधानिकौ अर्थात्‌ 
प्रयाने होन वानी सृष्टि तवा ईथरके हाया करार हृदि कामली भाति 
ओन प्राप्न करके प्रेधावौ धुर्य फिरक्णीपोट्‌ को प्राप्न नहीं होता दै ६ 
४७॥ कोई विद्वानु ब्राह्मणा इभ पुरातनं इतिहास का धरवण॒ करता ह प्रयवा 
किसी को प्रवण कराताहैयाष्सेको पदा देताहै वह्‌ फिरमदेनद्रके स्थानो 
मे प्रगेक वपो तक मोद प्राह किया करता है तयः ब्रह्य सायुज्य को प्रात कलने 
वालाहोरर ब्रह्मा के राप मोक को प्राप्त हो जापः ॥(४८८-४९१1 

तेपा कीत्तिमतता कीत्ति प्रजाना महात्मनाम्‌ । 

प्रययन्पृथिवीशाना ब्रह्मभूयाय गच्छति १1५० 

घन यशस्यमायुप्य पुण्य वेदश्च सम्मतम्‌ । 

छृष्णद्रं पायनेनोक्त पुराण ब्रहावादिना ॥५१ 

मन्वन्तरेश्वराणा चय कीति प्रथयेदिमामु । 

देवतानामृपीणाच्च भूरिद्रविणतेजसाम्‌ । 

स समैमुच्यते पापं पुष्यच्च महदाप्नुयात्‌ ॥५२ 

मरचेद श्रावयेद्धिद्रान््दा पर्णि पवेरि । 

धूतपाप्मा जितस्वर्गो ब्रह्यमूयाय कल्पते ॥५३ 

यद्वेद श्रावयेच्छाद्े ब्राह्यणान्पादमन्तत । 

शरक्षय सा्वंकामोय पित्र स्तचचोपतिष्टति ॥५४ 

यस्मात्पुरा ह्यदन्तौद पुराणा तेन चोच्यते + 

निरुक्तमस्य यो वेद स्वेपापं प्रमुच्यते ॥५५५ 

तथव त्रिषु बशेयु ये मनुष्या प्रधानत ॥ 

इतिहासमिम श्रत्वा धर्माय विदधे मतिम्‌ ॥५६ 

यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकृपाणि सवं । 

तावत्कोटि सहृखाणि वर्पाणा दिवि मोदते । 

बरह्मसायुज्यगो भूत्वा देवतं सह्‌ मोदते ॥५७ 
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उन कीति वाले मात्मा ्रजाभ्रो कै ई मौर पृथिवी के स्वामियोषतै 
कौत को विस्तार्‌ करते हुए वड ब्रह्य भुय अर्म ब्रह्य के हो स्वरूप प्रप्त करने 
कै तियेहो जायाक्रता है ॥५०॥ ्रह्वदो श्रौदृष्ा पयन्‌ कै द्वारा कवित 
ह पराण प्रम मन्य दैतेया प्रति पुण्यम है । यह पाणु ङे परदन्‌ करने 
एान्ना-यत वाने वाना प्रौद्वेदो के दाया सम्मत है ॥५१।। मन्वन्तरे के श्ण 
पपि दविर तमा तेज वनि देवा श्रौए शपि वर्ग दीति को जो प्रपिता 
कतार चह सव प्रकारके पापो से मुक्तहो जाता दै एव महानु पुएवको 
प्रात तरिपाक्प्ताह ४२) जो विदान्‌ इको परवे-पवं पर दमक श्रावण 
कराता है तद्‌ पापो कोन्ट नसे दालाप्रीर स्वंशे भीजीषसेनै माता 
परहमफेभटथ ही होजम्ता ह ५३; नौर नो इगको श्राद्धमे भन्तकापादही 
एषह्एो फो वेण कठा है दह वषय समत्व कममनाभो ते पूणे पतिते को 
करक स्य भी वहा पर उास्पित हप्र वरता है ॥५४॥। निके द्वारा यह्‌ 
पुण पहिने कहा जत्ता ह भौर जो दके निष्क को जानता ह षह म्ण 
पापो से प्रमुक्त होजाता हे ।1५६१ इती रकार ते तीनो वणो ते प्रपानतयाजो 
मलुप्य दम पुनीत पुराण क श्रवण करके धमे के तिये अपनी मनि करता है 
उमकेभगेरमे जितने सेणेके ददने है उतने दी सषटवं कोटि वर्प पयन्त 
च्‌ दिवतोके मे रहकर मोद प्राप्त करिणा करता है ॥५७॥ 
सर्वपापाहर पण्य पयिधर्च यदाप्वि च 1 
ब्रह्य ददौ शारध्रमिद षरा मातरिश्वने ॥५८ 
तरमाचोरनसा प्राप्त तस्माचचापि वृहस्पति । 
तरृहम्पतिस्तु प्रोवाच घचित्रे तदनन्तरम्‌ ॥५६ 
सेविता मृत्यवे पराह मृद्यत्र द्य वं पुन । 
दद्रश्वापि दचिष्ठाय तोऽपि सारस्वताय च ॥६० 
सारस्वतस्व्िघास्ने च त्रियामा चे भरदरते { 
शरवस्पिवि्टाय शोऽनतरिक्षाय दत्तवाद्‌ ५९१ 
विणे चाम्तरिक्लो वं सोऽदि च्पा्णाय च । 
म्याषो चन्ये स च प्रदात ।६्‌ 
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इतञ्जयात्तृराञ्चयौ भरद्वाजाय सोऽप्यय ! 
गौतमाय भर्राज सोऽपि निय्गन्तरे पुन ॥६३ 
निर्वन्तरस्तु प्रोवाच तथा वाचधवाय च 
स ददौ सोमदूप्माय श्र ददौ तृणविन्दवे {५९४ 
, समस्त पापो का हरण करने वाला--परम पुरयमय~पवित्र भौर यद 
से षर्प्िणं शाख ब्रह्माजी ने वायुदेव दे लिये प्रदान किया या ॥५८॥ उस बापु 
देवसे इसे उदाना कविने प्रत सर्य थाम्मौर भानव शुत्र से तकी प्राति 
वृहस्मतिने की यौ । फिर बृहस्पति ने सविना देव कौ मको घताया या भौदं 
इमके भतन्तर सविता त मृत्यु देव को कठा या मृत्युदेव नं चन््रेव को बताया 
घा) इनद्रदेव न वसिष्ठ मुनिषोक्हाथा तया विष्ठं ते सारस्वत को बतापा 
था ।१५६-६०॥ सारस्वत ने विषमा के दमे बताया या रर फर्‌ विधामाने 
दारद्रातु को इसवो सनाया था । दाद्राद्‌ ने त्रिविष्ट को भौर प्रिविष्टने मका 
शानं प्रन्तरिदा को दिपा था) धन्तरिसने वर्पी को दस पुराणा का ज्ञान प्रदान 
श्रियाथा ओर वरपौनेभ्रस्याष्ा को बताया था भय्यास्ण ने षनस्जपकोओर 
धनञ्जय ने एृतेञ्जय को इम तान दिया पा ।1९१-६२॥ एतञ्जय से वृण. 
स्जमने प्रास क्रिया यातचा तृराञ्जय सेभदद्राज मुनि नेडषे पापापा) 
भर्जने गौतम कौ प्रदान त्रिणा पौर नि्य॑नतर दौ प्रदान करिया था । निर्यन्तर 
ने दकानां वाजघव षो श्रदान किया या! उगने फिर रसे सोमथुष्मभौ 
दिया चा 1 सौोमयुप्म नै पृराविन्डु षौ प्रदान तिया या १६३-६४)। 
तृणविन्दुस्तु दशाय दश प्रोवाच शक्तये । 
मते परादारश्चापि गर्भस्थः श्र.तवादिनमू ॥६५ 
पंराशराञ्ातुव रंस्तस्मादद् पायन प्रभु 1 
द्रंपायनादयुनश्चापि मया प्राप्न द्विजोत्तमा ॥६६ 
मया वं तलुन प्रोक्त पृत्रायामितनरदधये । 
श्त्येव वाचा श्रह्यादिगुम्णा समुदाद्दता ।1६७ 
स्वायां मुरव प्रयतनेन प्रनीपिमि । 
धन्य यदास्यमाुष्य पुष्य सर्वायमाघवम्‌ ३८ 


भृष्टि वरन ] [ ५७६ 


पापच्न नियमेनेद श्रोतव्य ब्राह्यसो सदा 1 
नायुचौ नापि पापाय नाप्यमवत्सरोपिते ॥६६ 
नाधरदूधानाविदुपे नापुत्राय कथचन 1 
नाहिताय प्रदातव्य पवित्रमिदमुक्तमम्‌ ।1७० 
श्व्यक्त वै यस्य योनि वदन्ति व्यक्त दह कालमनार्मतश्च । 
ग्नि वदन चन्द्र सयौ च नेते दिद श्चात्र घ्राणमादहु्च वायुम्‌ 11७१ 
वाचौ वेदाश्रान्तरिक्ष शरीर क्षिति पादौ तारका रोमकूपान्‌ 1 
सर्वाणि चाद्धानि तथेव तानि विद्यास्सर्वा यस्य पुच्छ बदन्ति ७२ 
त देवदेव जनन जनाना सरव्वेषु लोकषु प्रतिदधितख । 
वर वराणा वरद महेश्वर ब्रह्माणमदि प्रयतो नमस्ये ॥७३ 
तृगएविनदु ने मको दकष को श्रवसा कएया या । दक्षते णक्तिको दिया 
थात्तथाशाक्तिसे गभ॑मे ही स्थित परायर ने इका श्रवस किमा चा ।\६१५।1 
परार मे जतुका ने ठथा जानुक ते दपायन ने दपतका ज्नप्राततक्रिमा 
धा श्रौर दे द्विजोत्तमो । दरंपायन म्हपिसे मुभे इसके ज्ञान प्रतत करनेकवा 
सोभाग्प प्निला ा)€ )९६॥ वाशपायन न कहा - ने फिर इस पराण रल का 
ज्ञान प्रमित बुद्धि प् को प्रदान स्था दो प्रकारसे यट ब्रह्मादि गु 
वं केद्वायावाणीसे यह परए कहा गया) मनीपिया को समस्त गुर वर्गं 
षो सव प्रथम प्रणाप कना चादिए यह पुराण प्ररमधन्य है--पण तथा मायु 
क प्रदान करने वाला परम पुष्पमयं मोर सम्पू ्र्थोका साधक द।॥६७- 
६८ यह्‌ पुरस पापोके नाशक्से वानादै। वराह्यग्णो कौ दमक श्रवणं 
पयम्‌ पूर्वक सवदा करना चािए । यद परम पवित्र एव ्रव्युततम पुराण है। 
द्मा श्रवण प्रुचि-्वी मोर रना जोणएकवर्पसे कम पाममर्हाहो 
चमी भो उसका धवण नही कराना चादि? 1 जो श्वदालु न हो--विडान्‌ नहो 
सथा पतर रहित सएव श्रह्ितिदयो उते शिवी भी श्रकार से इसका वण नही 
करावे ६६ ७०।। निखक्तौ योनि श्रव्यक्त है तथा देह को व्यक्तश्रौरकालको 
१ग्नन्तेत कहो है । वद्वि बो यृल-चन्द श्र सूयं को नेव दिशाग्रो को श्रोत 
हषा वायु को त्र कहा म्रा है। वेदो वो जितक्ञौ वाण तथा प्रन्तरिन्न को 


४८० [ वायु परण 


शरीर--क्षिनि छौ चरणु एवं तारक को रोमबरूष दतायद पपा है । उपवे मन्य 
भी म्यं प्रह्वं भो उसी प्रतर के जानन रिष मर समी {जवर पुच्छ कद 
जति उछदेवको जो जनोक्ाजन्म स्यनहै भ्रौर सव लोको मे प्रतिति 
है। वयोमे भी वरदान दैने ब्रते श्रादि ब्रह्मा मदेश्वर षो प्रमन्न टार नमर्श्र 
करतः हूं ।७१-७२ ७३१ 


फरण ६६--व्याम सशय वर्णन 


प्रूठ शतं भहामाग त्वया भगवता सता । 

व्यासप्रप्रादाधिगतशास्वरसम्बोधनेन च ॥१ 

प्र्टददपुराणानि सेतिहासानि चनप । 

उपक्रमोपसहार विधिनोक्तानि इच्स्नश ॥२ 

पुराणेप्ैषु बहवो धर्मास्त विनिरूपरिता । 

रागिणाच्च विरागाणा यतीन ब्रह्मचारिणाम्‌ 1 

गृहस्थाना वनस्थानां स्प्ौशदराणा दिरेपत ३ 

श्राह्मणक्षवियविशा ये च सद्भुरजातय । 

गद्धाया या महानयो यज्ञब्रतत्रपास्सि च ॥४ 

प्रनैकविधदानानि यमाश्च नियमं सह्‌ ¦ 

योगघर्मां बहुविधा साल्या मूगवतास्तथा ॥५ 

भक्तिमार्गाज्ञानमार्गा वैराग्यानिलनीरजा । 

उपासनविधिश्चोक्त कम॑सगुद्धिचेतसाम्‌ ॥६ 

ब्रह्य शंव वैव्णव च सौर दाक्त तयाम 

पड दशनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च अ 

शौनक भ्रादि ऋषियो ने कहा-हे सूतज 1 प्राप तो महात्‌ मोग वार 
ह थापने भगवानु व्यास देव से भली मतिज्ञान पूर्वक प्रम उनम हषा व 
भ्रसददध दम गाना अध्ययन हिया है दे निष्पाप । अपने प्र्टदशच धूरार 


ध्याम मयय वर्णन ] [ ४८१ 


प्या इतिहास सम्पूर्णं उपक्रम एवं उपसहार पूर्वक वर्णन स्थि है ॥१-२॥ दष 
पराणो मे आपने बहूतत-से घर्मो का निषूपणा क्रिया है उने रानियो के विरागो 
बे~-पतियो के-त्रह्वरियो के-गृहस्यो के-वानभ्रस्थो कफश्रौर दि्ेषस्पपे 
लियो ङे तथा दूद्रो के धमो काभ्रापने निरूपणा किया ‡ 1 ३॥ जो ब्राहम्ण 
क्षत्रिय प्रर वैश्य द्विजातिषा प्रजो दुर जातिया है-गङ्खा भादि महा 
नदियां पौर यज्ञ, दल तप प्रभृति है । भ्रनेक प्रदारके दान~पम्नौरनियम 
तथा बहुन तरह के योग धमं-सांरय धमं एव भागवत धमं हु । मक्ति मापें भौर 
कषान मागं जोकि पैराग्य अनिल नौर मे उतपन्न होत्रे वाले हँ । इन सवका प्रापने 
वरन किया है तथा कमं कौ सणुद्धि मे समन्वित चित्त वातो कौ उपासनाकी 
विधि काद्मापके द्वारा वर्णन श्रिया गया है | ३-४५-६1 आपने ब्राह्म ~तव- 
वैष्णाव-शाक्त-सौर तया प्रहृत इन स्वभाव से नियत च दशनो को वहा है ॥७1। 

एतदन्यच्च विविष पुराणपु निरूपितम्‌ 1 

श्रत पर किमप्यस्तिन वा वोद्धव्यमृत्तमम्‌ ॥८ 

न ज्ञायेत यदि व्यासो गोपायेदथ वा भवान्‌ । 

श्रघधन सशय द्िन्धि पूणं पौराणिको यत ।६ 

श्रु शौनक वध्ष्यामि प्रनमेन सुदुनंभम्‌ 1 

श्रतिगौप्यतर दिव्यमनाख्येय प्रचक्षते १० 

परादारसुतो व्यास इत्वा पौराणिकी कथाम्‌ । 

सर्वधेदाथंघटिता चिन्तयामास चेतसि ।।११ 

वर्णाश्रमवता धर्मो मघा सम्यगुदात्टत 1 

भुक्तिमार्गा बहुविधा उक्ता वेदाविरोभतः ॥॥१२ 

जीवेश्वरद्रह्मभेदो निरस्त. पूत्रनिरंये 1 

निरूपित पर ब्रह्म र्‌ तियुक्तविचा रतः ॥१३ 

शरक्षर परमं ब्रह्य परमात्मा पर पदम । 

यदथ ब्रह्मचर्यादिवानप्रस्ययतिव्रत्तम्‌ 11१४ 

यहु सव तया भरन्य प्रनेक प्रर के विपयो का पुराणो मे भाषने निरू 


^ ॐ}- ^ ~^ = ~वुद्धिन्री-- ~ तैय = ० 


४८२ | [ वागु पुराण 


र्ना दै प्प यह्‌ नदी जाना जानै हि पान मदि अथवा भदन दमम 
श्रोत माह । यहा परस्नापहेगर शयथ का दयेरन कौजिष्‌ कयोरि पूगी 
पौराणिक ह ॥६॥ श्री गूरजी ने काद धौनक | प्राप ष्यान पूर्वक श्रवण 
करोर्गे षम मृदुले प्रशन का उत्तर देता हृ । भति गोप्य तम वस्तु भराम्येय नदी 
होगी है )1१०)) परार मुनिम पुपर महेपिव्यासदेवने समस्तवदो के मेम 
धन्ति पौरापिङी कथादा सस्प्रदन करकं {र चित्त म विन्तन परियाय 
॥११॥ मैने वणो तया आध्रमौ के पालन करे वाले तोगोकं ध्मंकोभनौ 
मानि कयनत्रियादैश्रौरवेदके भविरोप रसते हृषु वहन प्रारवे गृक्तिवे 
मागो क्राभौ निस्यमकर दिाहै 11१२५ सूत्रे निरय मजोरश््वरभोर 
श्रहाभाभेद निरस्व व्फिहै भौर श्रृति नेपुक्तं विचारद्राप परब्र 
निर्प्रण सा ह ।1१३॥ परर ब्रह्य धक्षर है श्रीर्‌ परमातप्राही परम पद होता 
ह जिषङगे प्राप्त करनेवे नियेदीग्रह्मव्यंसेभ्रादिलेहर वानप्रस्थ षव यनिके 
परत कहते हु ॥॥१४॥ 

प्राचरन्ति महाप्राज्ञा धारणाच्च पृथग्विधाम्‌ } 

शरासन प्राणरोधच्च प्रत्याहारन्च धारणा (॥१५ 

ध्थान समाधिरेनानि यमश्च नियमे सह्‌ । 

श्र्टाञ्चानि यदं चरन्ति मुनिपुद्घवा ॥१६ 

यदर्थं कमं बुंकंन्ति वेदाजामात्रतत्ररा । 

परर्पएधिया सम्यग्‌ निप्लमा कतिलोद्िमता (१७ 

यज्जकये निराकत्तु' पापाचरणामात्मन । 

गङ्गादिनीचर्याणि निपेवन्ते शुचिव्रता ॥1१८ 

तदुव्र्य परम शुद्धमनाय्न्तमनामयम्‌ । 

नित्य सर्वग स्थाणु कटस्य ब्ुटवजित्तम्‌ १1१६ 

सर्वेद्ियचराभाय प्राङ़तेन्दियवजितम्‌ । 

दिक्षाताद्यनवच्छिन नित्य चिन्मात्रमव्ययम्‌ ॥२० 

अध्यास्त सपेवद्यत्र॒विश्वमेतटप्रका्चते । 

विश्वस्मिनपि चान्वित्ति निविकार्च रञजुवत्‌ ॥२१ 


व्याम भगव वर्नं ] [ ४८३ 


मायु परिडिति लोग धारणा ग प्रथस्‌ प्रवार ग प्माचग्ण निवावरते 
है मुनियौमे रे सोग यमप्रौर नियमो के साव श्रामन-प्राणसेध-प्रत्यादार- 
धा णा-ध्यान-समाधि-इन भराय श्रद्ध को जिमके निय जरिया वरते है ॥१५- 
१६।।वेदषौ केवलश्रज्ञामे टी प्रायण रहने वाने परापण कौ बुद्धिम 
फलिनोमिन भौर निष्काम होते हए भली भांति जिसवे तिये वं किमा करते 
है ॥ १७॥ जिसकौ ज्ञपि (ज्ञान) के लिय शुचि ब्रन वात होकर ध्रपनो ्रात्मा 
केपाप कैः भ्रावरणोना निरा्ररणां करनके लिये गङ्गां आदि महादं तीर्थो 
का प्राचरणभ्रीर सेवन र्था करते ह॥१८॥ वद्‌ ब्रह्म परम शुद्ध श्रादि- 
श्रत्त से रहिनि~प्रनामय-निप्य-पव मे रहने वाला-स्थाणु-गूटस्थ-दूटवानित- 
सर्वेन्द्रि चराभात-प्राष्ृत इद्धियो से वरित-दिता प्रौर बान श्रादि ने प्रन 
वच्छिन्त-निऽप-चिन्माश्र पथात्‌ ज्ञान स्वकूप-अग्यय भीर मर्प॑व्‌ श्प्यासदटै 
जिसमे यह विश्व प्रकादित होता है भ्रौर इम विश्व ममी निविक्रार रग्युषौ 
भांति श्रनुगमन कपा क्ता दै ॥१९-२०.२१॥ 

संम्यग्विचारित यद्वकेनोमिवुदूवुदोदक म्‌ । 

तथा विचारित ब्रह्म विश्वस्मान्न पृथग्भवेत्‌ २२ 

सवे ब्रह्मं व नानात्व नास्तीति निगमा जगु । 

यस्मा्वन्ति ब्रह्माण्डकोटयो न भर्वात च ।२३ 

यदुन्मेपनिमेपाम्या जगता प्रलयोदयौ । 

भवेता था परा शक्तियंदाधारतया स्थिता ॥२४ 

यस्मिन्निद यतश्चोद येनेद यदिद स्पृतम्‌ । 

यदज्ञानान्नगन्दराति यस्मिन्‌ ज्ञाते जगन्न हि २५ 

श्रसत्य यज्जड दुं खमवस्त्विति निरूपितम्‌ । 

विपरीतमतो यद्रं सच्चिदानन्दमूत्िक्रम्‌ ॥२६ 

जीवे जाग्रति विश्वास्य स्वप्ने यत्तेनस स्मृतम्‌ । 

सुपु ्राज्ञघज्न तत्मर्वावस्याप्ु स्मृतम्‌ ॥२७ 

यच्चक्ुपा चधरुरय शरोत्राणा ध्रात्रमस्तिच। 

त्वव. त्वचा रसन तस्य प्राण प्राण॒स्म यद्वि ॥रन 
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भली भाति विचार वियाटप्य वरत्निभी तरङ्ग थात उदे बुद 
फुदेषौभातिद्ौतां है। उसौ तर्ट्से विमारिल ब्रह्य इन परिस मे एयर्‌ नरी 
होता द ।२२॥ पह गमणं ग्रदय दौ है, नानात्व नौ ै--ना निगमो ने यानि 
वरियाटै पर्रवेदोनेवनापाहै। जिसे बरोह ब्रह्माण्ड द्प्राक्रे ग्रो 
नदीभीषहोनै हु ।॥२३।॥ जिनके उन्मेय तधा निमिपोने पर्थान्‌ नेतके प्रलहीवे 
सोने तेषा भूदनेने दी एन गमत जतो व्र उदय तथा प्रलय हुषा करते 
णोहिपररम प्राधारमी रत्तिटै जिमके प्राघार भोष्टण कषे यहृस्विन 
टै ॥२७॥। यह्‌ जिममे है-जि्म यह दै-जिगदे द्वाराम्‌ हैभ्रौरबोयहष्शटा 
गथा) जगे अजान मे पह जम्‌ प्रतोतहोतराहै प्रयु दिकलारईदेना दहै 
भोर तिरे शात होनाने पर पर्थान्‌ जिमकापूरटतिया भान प्र्तिष्रसेनेपद्‌ 
यह जगन शुभो नरी £ ॥२५॥ जो श्रमत्य है दहो जडणएवदृषम्दल्प 
हीना है- रसः निरूपणा रिया गया है । परे पिरत णो £ वट सद्‌-चिव्‌ 
प्नौरप्रानन्दमे स्वर्प वाताष्टोतादहै ५२६॥ जीवर जाप्रन्‌ होने णर वह्‌ 
विष्व नाम वालाहै भोरस्वप्नमेजो तंजमषदायाग्या है । सुपूिकीदा 
भे भाश मना वाला होताहै वह सी परवस्यापरो म शस्मन गया गया हि ॥२७ 
ज चशुभोषावधु टै-श्रोतोकाधाव दै-~रववापोका स्व्‌ रसना कार 
प्रोरप्राणमाभी प्राणा बृह गया है ।।२५ 

बुद्धि्ञनिन च प्राणः क्रियासक्तया निरन्तरम्‌ 1 

यन्नेशिरे समभ्येतु ज्ञातु च परमाथ॑त २९ 

रज्जावटिमंरौ वारि नीलिमा यगनै यधा। 

श्रपतद्िश्वनिद भाति यस्मिनच्नज्ञानकल्पितम्‌ १३० 

घटावच्छिघ्र एवाय सहकाशो विभिद्यते । 

कार्योपाचिपरिच्छिन्न तद्रज्जीवसन्निकमु 113१ 

मायया चित्रकारिण्यां विचित्रगुणशीलया 1 

ब्रह्माण्ड चित्रमतुत्त यसमिन भित्ताविवापितम्‌ ॥२२्‌ 

घावतोऽन्बानतिक्रान्त वदतो वागगोचरम्‌ 1 

वेदबेदान्तसिदान्त निर्णीत तदक्षरम्‌ ३३ 
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गोलोकवाप्ती भगवानक्षरात्पर उच्यते । 

तस्मादपि पर. कोऽसौ मीयते शर. तिभि सदा ॥र८ 

उददिषटो येद वचन॑विमेषो ज्ञायते क्यम्‌ । 

श्र तेर्वपिज्पिपा वोध्य. परतस्तवक्षरादिति ॥३६ 

श्र स्पथं सशयापपनो व्यास. सत्यवतीसुत । 

विचारयामाम चिर न प्रपेदे ययात्तथप्‌ ॥४० 

विचारयन्ति मूनिर्नापि वेदार्थनिश्चयम्‌ । 

वेदौ नारापणाः साक्ष्यत्र मुह्यत भ्रुर ४१ 

तथापि महतीमात्ति मता स्टृदयता पिनीषू । 

पुनविचारयामास क व्रजामि करोमि विम्‌ ४२ 

पश्यामि न जगत्यस्मिन्सर्नजञ' सर्वदं नम्‌ । 

अज्ञातेवाऽन्यतम लोके सन्देह्‌विनिवत्त कम्‌ ५४ 

सं प्रकार से चिन्मात्र { षेव क्तान स्वत्त्प } गणो से ररित पवा भेद 
से वजञितब्रद्यमे जौ कि गौनोव्र की सज्ञा वलति मे इष्ण दीप्यमान होता है-- 
दसा मैने श्रवण क्था है ।॥३६॥। ६मसे परे कुल भी निगम प्रर प्रागमोमे भी 
मही है । तोभी निगम परात्पर श्रकरसेभी पर गोनोकमे नित्य निवास करने 
वलि भगवानु ह-रेमा कहा जाता है । श्ूनियोकेद्रारा सदा उससेभी परे 
यह कौन दहै-यह्‌ सदा गाया जार ॥३७)। वेदके दचनोकं द्ररानो 
उष्य है वह्‌ विरो कँसे जाना जाता है भ्रयवा ““रतोऽक्षराव्‌” शस प्रश का 
श्रतिका भरं अन्य प्रकार से जानना चाहिये । इम्‌ श्र्यरमे सत्यवती कै 
शात्मज ्यालदिष्‌ ने दत शति के मरथं मे सशय को प्रप्त होकर प्रविक्‌ समप तक 
वि्रार तिपाया विन्त तोभी यपां रथं को प्रा नदी होमके किन्तु तोभी यघाथं श्रथं को प्राप्त नदी होमके थे 1३८।।-३६- 
४०।। श्री सूननी ने कटा-इस तरह वहत समय तक दिचारक्रते हृषु भी 
व्याम मुनियेद के भ्यं वा निर्य नही कर सके ये । चेद तो साप्‌ नारायण 
भगवाद्‌ का सवर्प है जह्य पर बडे २ महामनौषौ भी मोहको धरत होना 
करते हँ ।४१।॥ सप्पुरुपो के हृदय को ताप पटबाने वातौ बडी भारी प्राति 
( पीडा ॥ कोवे प्रास होकर फिर विचार कटनेलगे थे ककि भ्रव इम हृदयके 
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समयक्नो निवारण करनेकेत्ियेर् स्ख्वे समीपम जाऊ मौर व्या उपाय 
करू ४२ दर जातूमे मे ठेमा सक्त भौर सद बुक देखने वाला िसौ 
कोभी नही देखता टै । इस तरह प्रन्य त्सीकोभीलेकमे इस श्रपने सदेहं 
को निवृत्त करदेन बालान देवकर उन्होने तपश्या क्लेकाही निर्णीय 
किया या।४३॥ 

मेरौ बृहरिणौ गत्वा चचार परम तप । 

यध कत्तं स्वरस्पू्नज्योघ्नामूतंनिरन्तरजा 1\४४ 

सदा प्रवाधते दिष्वक्तम स्तम दृशन्तुदम्‌ । 

चक्षास्ते यत्र प्रम वान्तारमतिमुन्दरम्‌ ४५ 

नानाद्र मलतकुःञ्जकूजतक्षि निनादितम्‌ । 

क्षुत्पिपासामयक्रोयतापग्लानिविदजितम्‌ ॥॥४६ 

जलागायंवंहुषिधं पद्िनीपण्डमण्डितं । 

जातरूपरशिलानदतटसन्वारपक्षिभि ॥४७ 

युक्त मम्मोज पवन सेव्यमान समन्तत । 

शिवेरघ्यासितम्भावंहिघरं सत्त्म समुज्मितम्‌ ॥४८ 

निर्जन दिग्य्ततिकाप्रिपखण्डविराचितम्‌ । 

शुकं पारावतं र्ट यं रूमदन्मत्तकोक्िलिमू 1४६ 

उत्पतत्प्ररजसा पाटलामोददिड मुखम्‌ । 

तत्रापि कानी दिव्या गृद्धा परमशोभना ॥५० 

पिर व्याम मुनि ने भेरपरवत्तवौ मुकाम ककर प्स उप्रतपङ्िया 
गर जह पर सुवा की स्फुरित ज्यौरन्ना नै नमूह्‌ से निरन्वर पूर्णा एवाय रहा 
प्रता ॥४४। परौररदाहीने्रोह्ोपोडादेन दाता बारापोरपला हषा 
भरन्धक्गार षा सभदराय प्रवाधित होता है । जट पर वन प्रत्यन्त गृन्दर स्वषूप 
व प्रकारित दका रहता दै ॥*४४। उम वनमे अनक प्रकार केपृकश्षतथा 
तता सुशोभित है भरौर उन पर पियोकाक्तरव हुषा क्स्ताहै जोरि वटून 
ह शति प्रिय है । बह षन भूष~प्याय-मय-फ्रोध-ताप मोर ग्लानि सरटि 
ह ।॥४६॥। वहं बहुत वे भ्रनेक प्रकार कँ मुन्दरतम बलाय ह जिनमे कमनिनी 
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क समूटाकी सुषमा छाई हईदैश्रौर मुवण की रिलाम्रा ख उनकेतदाका 
निर्म हो रहा दै तथा वहा अनेक पक्षियो कासच्ार बरावर होतारहा 
करता है ॥५७॥! वह वन पक्षियों कौ निधित वायु से सव्यमान है तथा कत्याणए 
प्रद भावोम युक्त प्रौर हिसक जीवो से रदित दै ५४८॥ वहा एकदम निजन 
स्थान दैप्नीर वह परम दिव्य लतताग्रो कै द्वारा भ्रत्यन्त शोभाभमान दहै जही 
सुक रौर पारावत म्त्यन्त सुदर दहै श्रौर मत्त कोकिलो कौ मधुर ध्वनि श्रवण 
गोचर हूभ्रा करती है !1४१। सभी ददानो मे पद्मो कौ पराग उडकर फली हुई 
पाटलवण॒ एव नुग-ध दिखाई देती है श्रौर घ्राण कौ परम प्रामोदं प्रात टोता 
है । उस्नम भी सुवगा दी एक भरत्यन्त दिव्य ओर अरिक़क्षोपा से युक्त गफ 
दै ॥५०॥ 


ता प्रविदय जिताहारो जितचित्तो जितासन 
मस्मार वदाश्चतुरस्तदेवाग्रमना मुनि ॥५१ 
चरी जगाम शरदा दातस्य स्मरतोऽस्य हि । 
प्रादुरासस्ततो वेदाश्चत्वारश्चाष्द्ेना ॥५२ 
स्फुरत्पद्मलागाक्षा जटामुुटधारिण ! 
कुशमुष्टिकराम्मोजा मृगत्वड.मण्डितास्का ५३ 
स्वरं पोडदामि कलप वदना प्रणवान्तया । 
कंचवर्गोद्भिवंव॑णे प्चावयवपाणय ॥५४ 
पवगंदश्नजरणा वामपादास्तवगेत । 
तेपामन्तस्यवर्णामौ येपा कुक्लिद्रयात्मकौ ॥५ 
नामिनिद्रा कान्तपृ्ा मोदरा यरलवो-वचा ॥ 
श्मग्निदक्षाशरचिरा धराम्रीवां भ्ूतासका ॥५९ 
अन्तस्यसन्धिसस्थाना वंसरीवाग्विजुम्मिता 1 
भ्रपश्यन्मयुरामेषा हदमाम्माजकत्पिताम्‌ 11७ 
हरेभगवत साक्षादावि्माविस्यती हि सा। 
बाश्ोमपश्यद्‌ भर. मध्ये मान्ामाधारसस्मिताम्‌ ॥भ८ 
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उष भिरिगुफामे व्यास मुनिनेप्रवेशत्रिया था भ्र प्राहार~ित 

तथा प्रामनक्रो जौन कर वदां परमुनिने भत्यन्त एवाग्र मन करके चारों 
दों वे भर्थक्रामली भतिस्मरणाक्िया था॥ ५ ॥ इस प्रषठारसे स्मरण 
कर्ते दए मुनि को पतीन सौ वपं व्यतीत हो भये ये मक अनन्तर वहा घारौ 
वेरो का प्रादुर्माव हुपाथा जिपरका दर्शन परम तुन्दर था ॥५२॥ वषै चारो 
मूत्तिमानु येद कमलके समान मुन्दः नेत्रो युक्तये तया म्तकष्ररजटा 
एव मुबरट धारणा करने वलि ये । उने हम्त षनलोंमेषुयाप्रो बाषृञ्जया 
प्नोर क्ये पर्मृगद्याता पटो हदं षी ॥५३॥ पोडश स्वरो से उनके मु कपत 
ये जिनके मघ्यमेप्रराव था । ववग भौर दवं ते उप्र होने धाने षर्णोके 
ए उतके पचो परवयव भौर हायये 1४४८ च वां से उनका दाहिना चरण 
धा भरौर्‌ तवग पिवाम परादौ रचना यी । उनकी दोनो बुश्षिय पनस्य 
(परलव) षणोंसयुक्त षीं ।५५॥ नाभि निद्रा वाने-कान्त ( गुन्दर्‌ } 
प्र ( पोठ) बले-मोदर तया पर तैव क्च (केश) वलये । धन्ति दक्षाय 
स प्रद्यल रनि-पराश्ी प्रीवा ( गरदन ) वाते पौर ष्न्पो दनि ये ॥५६॥ 
स्तर्यो ते समिधिपा बे संप्यान स समन्विन ये तथा वैरो वाणो सते विजृम्भित 
हाने दाप । दनक हृदय भमलस शन्ते मपृराकौष्याय मुनिनेदेषा 
धा ॥।४७॥ वह मपुरा भगवान्‌ हरि कौ गाधात्‌ पविभाव शने कौ स्यतीपो। 


शषृटिपामं मध्यम पाधारम सत्यित मापास्वर्पिणी को तदा करारीषरो 
कादा षा ॥५८॥ 


लिद्वदेगे ततं कान्चोमवन्तौ नाभिमण्डने । 
कष्टस्यां द्वारकामेषा प्रयाग प्राण तेया ॥५१ 
सव्यापसब्ययोरतेषः गद्भाऽपि यमूना नदो । 
मध्ये सरस्वती साक्षाद गपाघेव तयानने 4० 
हनुपरर्वामप्यगत भ्रमास प्रमत्तम्‌ । 
वदर््याधिममेनेयां ब्रह्यरभ्प्र ददणं ह्‌ ॥६१ 
पौण्डयधननेपा्तपोट नयनयोपुने 1 
पोह पूरं निरिनाम वलादे ममद्श्यन्‌ ।।६२ 


४६० ] [ शु पुराण 


कण्ठे च मयुरापीर काच्वीपीठ वटिस्ितम्‌ 
जालन्धर तेया पीठ स्तनदेरष्वेदश्यत ११६३ 
भूगुपीठ कएंदेशञे ह्ययोध्या नासिकापुटे । 
ब्रह्मरन्ध्रं स्थित ब्राह्म शव सीमन्तसोमनि ॥६४ 
लिङ्क देश मेक्ा्वपुरी कोप्रौरनामि मरडलमे भ्रवन्तपुरी फो 
देखा था । कठ देश मे सह्यत द्वारका को तथा प्राणो मे गमन करने वति 
श्रयाग फा दर्शन क्रिया घा ॥१५६॥ उनवेदोमे उरई भोर दाहिनी भ्रोरम 
ग्ला तथा समना नदी को देषा या। उनके गध्यमे सरस्वतीनदी थीप्रौर 
मुके देशमे साक्षात्‌ गया देत्र या ॥६०॥ ठोडीग्रोर ग्रीवा (गरदन) के 
मघ्य मे रहने वाना उत्तम प्रभाम क्षेत्र या इनङे बृह्यरनघ्र मे वदर्याधम था 
जिसका स्पष्ट तप व्याप्त मुनिने दर्शेन तियाया ॥६१॥। दोनो देषो मे पौरड 
यधन नेपाल पीठं धा श्रौर ललाट मे पूरं गिरिनाम वाला पीठ देखा था ।६२॥ 
कण्ठमे मथुरा पीठ तथा कटि प्रदेशम्रे काश्ची पोठ था। तथा जाल घर पौठ 
स्तन देश मे दिख दिया था ॥६३॥ क्ण देशमे भृुपौटशध्ौर नाभिकादेष 
मे प्रयोघ्या पीठथा। ब्रह्मरध म ब्राह्य पीठ याग्रोरसीमन्तकरीसीमामे 
शेवपीठया॥६बा 
शाक्त जिह्वाग्र धिपण दीव्णव हूदयाम्बुभे । 
सौर चश्ुप्रदेशस्थ वौद्ञ्खायासु सद्धतम्‌ ६५ 
सौत्रामणि कण्ठदेशे पुबन्धमयोरसि । 
वाजपेय कटितटे ह्यग्निहोत्र तयानने ।६६ 
भ्रश्वमेध कटितटे नरमेधमथोदरे । 
राजसूय शिरेदेले आवसथ्य तथाऽधरे ।।६७॥ 
ऊर्वे दक्षिएानिच्च गाहेपत्य मुखान्तरे । 
हव्य भ्‌.तौ मन्वरभेदास्तथा रोमस्ववस्यितान्‌ 1 
भृत्यं सिव महाराज पुराण्न्यायमिधिर्ते ॥६८ 
संहिताभिश्च तन्वं पृयक्पृथगुपात्वान्‌ । 
कमं ज्ञानोपा्नाभिर्जनानुग्रहकएरकान्‌ ॥॥६€ 


भ्यास सद्य वश॑न ] { कष््‌ 


दृष्ट्वा सुवि्मितमना गुनि कृष्रो बभूव तान्‌ । 

ब्रहमतेनोमयान्दिव्यास्तपतोऽर्कानिव च्युतान्‌ 1 

ज्वलतोऽग्नीनिवोदरकन्कोटीन्दु्मदथनान्‌ ॥।७९ 

शाक्त पीठ जिह्वा केश्रग्र भागमे स्थित वा तथाहृदय क्मलमे 
वैष्णव पीठया। सौर पठ चधुष्रदे्मे स्विति थातथा बौद छायप्नोमे 
सद्धत था ॥६५॥1 र प्रदेदा मे सौत्रामशि उर मे पुवन्ध-कटितद मे वान 
पेय तथा भ्रानन मे अग्नि होत्र पा ॥६३॥ कटितट मे प्रश्च मेष-~उदर मे नरमेध 
दिरोदेदा मे राजभूध तवा धपर मेश्रादसथ्य या ॥६७॥ उपरकेभ्रोष्ठम्‌ 
दक्षिएागिनि-मुव के प्रन्दरमे' गार्हपत्य अ्रग्नि-शरुतिमे (कानमे) हव्य तपा 
रोमौ मे भ्रवेस्वित मन्व भेदोको दसा था । व्पाय मिश्रित पुराणो मे इसं 
भाति पेवितये असे भ्रत्यो कै द्वारा वोर महाराज हो ॥६८॥ सहिताभ्नोके 
ध्रौरतन्मोके दवारा पएृयक्‌ २ सभुपार्तिएव मं, ज्ञानग्रो यपाषनामोके 
द्वारा जनो पर भ्रुर करने वादे उन वेदो कौ रेख कर ष्णा द्रं पायन भूनि 
भ्रतयन्त विस्मित मन वाले हो गयये । वे ब्रह्मतेज से परिप्ररा-परम दिव्य-सूं 
कै ममानत्पे हए ~ जलती हई णिनि के तुल्य उदकं एवे वरोढो चो ष 
समान दिला देने वजये ।१७६-७०॥१ 

ववन्दे सहसत्याय दरुडवत्पतितो मनि । 

कृतार्थोऽह्‌ छृतार्थोऽह्‌ इतार्थोऽहमितौ रयन्‌ ।\७१ 

भ्य ने सफल जन्म श्रद्य मे सफल मन । 

स्म्य मे सफनच्ावूर्यदमवन्तोऽक्षिगोचरा ॥५२्‌ 

अलिक नोकिकश्च यत्‌ किशिदपि विद्यते । 

नतद्रोऽविदित वेद्य भूत भव्य भवद्च यत्‌ \\३ \ 

न प्रवृत्तिफला यूय दर्शयन्तोऽपि तान्सदा । 

यदृच्छाकरसद्भोचविधानायेह साग्रिणाम्‌ 11७४ 

प्रप्चप्यापि मिच्यावव ब्रह्मत्वे वा विधीतरौ । 

न मृपारामविपयौ तत्तद्धोचविधिक्षयौ ।५ 


५६२ ] [ वायु पुर 
श्रतो लोकदितेनून परमाथ नि्परो । 
स्वौक्ता स्वर्गादिविषया नश्वरा इति निन्दिता ॥७६ 
श्रयिकारिविभेदेन कर्मज्ञानोपदेरत । 
त्रात सर्वं जगन्न न शब्दब्रह्यात्समूत्तिभि ॥७७ 
षम प्रकारके स्वल्प वलि उनका दशन प्रास्त कर व्यास मुनि सहसा 
उठकर पडेदोगये भौर दणड की भानि पड कर उनकी वन्दना की थौ तया 
व्याक मुनि भपने मुख से दण्डवत्‌ प्रखाम करते हृए यह कहते जा रे य-म 
कताथं होगया-्मे सषठन होगया श्रौर पूरं मनोर वाला हो गया ह ॥७१॥ 
भ्राज मेरी सम्पू भ्रायु सफल हयो गरं कि भ्रापमेरीर्रासो के समक्ष मे प्रत्यक्ष 
रूप से गोचर होगये है ॥७२।॥ भपके लिए कु भी अविदित नही है ! भूत 
भव्य पौर वत्तभान सभी भापको वेद्य हैं ।।७३।! उन सव को सर्वंदा देलते 
हुए भौ श्राप लोग प्रवृत्ति फन वाले मदी हैँ । क्योकि इसससारमेरणी 
पुश्प यद्या कर सद्धोच से विधान करने वलि होते है ॥७४॥ इम प्रपश्च के 
मिथ्यात्वं होने पर भी तथा ब्रह्यत्व मे विधि निषेध ठलके सद्धोच विधिप्रौर 
कय भूपाराग के विषय नही हँ ।७५॥१ भ्रतएव लोकहितो के द्वारा परमां फे 
निषटपण॒ मे प्रषने मे कहे हृए स्वर्गादि के विषय नारावानु ह इस लिए निन्दित 
होति ह॥७६॥ दण्द ब्रह्म कौ मूत्ति वाते प्रापने श्रधिक्रारी केभेदसे कमं 
रौर चानके उपदेशके द्वारा इम सम्पूणं जगन्‌ की निश्चय हीरकाकी 
॥७७॥ 
£ श्रतोऽहे प्रष्टुमिच्छामि भवन्तश्च त्कृपालव । 
कमणा फलमादिष्ट सगं कामकचेतसाम्‌ ।1म 
दृशापितधिया पु सा छृतस्यापि च कर्मण 1 
चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञान मोक्षश्च तदनन्तरम्‌ 1७६ 
मोक्षो ब्रह्य क्य मित्येव सच्चिदानन्दमेव यत्‌ । 
स्वं समाप्यते तस्मिञ्जाते यद्धि कृताकृतम्‌ ॥५० 
यच्चि मद्घ चिदाकाश ्ञानरूपमसवृतम्‌ । 
निरीहमचल शुदधमगुण व्यापक स्मृतम्‌ ॥८१ 


व्याक शय वर्णान ] [ ४६३ 


विकारेषु विनदयत्सु निविकार न नश्यति। 

यथान्धतमसा व्याप्रलोक्स्य रविरोजसा ।1०२ 

लोहस्येव मरिप्तदवदरणिश्वागेते यथा । 

यदाभासेन सा सत्ता प्रतिपद्य विजृम्भते ॥८३ 

जौवेश्चरादिरूपेण विश्वाकारेणा चप्यहो । 

तस्यामपि प्रलीना कुटस्थश्च यदेकलमर्‌ ॥८४ 

भर्वदधिरेव निर्णाति तत्तथेव न सशय. । 

तथापि मम जिज्ञामा वत्तते केवल रहदि ५०५ 

श्रतोऽपि परम किच्विद्रततते किल वान वा। 

तददन्तु महाभागा भवन्तस्तत्त्वदशना (15६ 

यदि समाप मेरे ऊपर कृपालु है तौ म श्रापसे श्रव हही पुष्ना चाहता 
है किकर्मां काकलश्रादविष्ट कियाद भौर कामना से पर्णा चित्त वालोका 
सें बताया है ! ईखवर म॒ समर्पित वृद वाले मानवोरे किये हए कमंयेभी 
चित्त की शुद्धि होती है फिर इसके अनन्तर जान होती है श्रौर इसे पश्चात्‌ 
मोक्ष होता दै ॥७५-७६।। मोक्ष ब्रह्म वै साथपेक्यकोहीक्टा नाता है नोक्रि 
सत-चित्‌ भौर प्रानन्द स्वरूप है । जो भी पुष्ट कृत तेथा ्रषृत है वहु उसके 
ज्ञान करे पर सभी ु्यसमातत हो लाता है ॥५०॥ जो सङ्ग रहित-चिदा- 
काश-तानस्वरूप वाता-भसवृत-नि रीद-प्रचल-युद्ध-बिना गुण वाता भौर 
व्यापक कहा मया है ।॥८१॥ समस्त विकारो हे विनष्ट जनि पर भी बह 
विकार रहित है प्रतएव नष्ट नही होता है। वह्‌ तोषटस प्रकार है जसे षन्ध- 
कारसेब््ाष्ठलोक वे नियेश्रोजसे रविहोनादहै॥८२॥ सोहेको मणिकी 
भोति श्रौरभ्रनलमे प्रणि के ममान वह्‌ होता है! जिम प्राभाम सेवह्‌ 
सत्ता को प्रा्ठ होकर विजृम्भित दै ॥\८२1 यह्‌ जीद बौर ईश्वर के स्वरूपे 
विष्व काप्राकार होना दै । इमके भौ प्रलीन होयाने पर एवं वटस्य ष्ठत 
है ।(८५॥ यदं समी ङ्ध श्रषने निरय किया है रौर वह उभी प्रतार का 
हौ रै, भ्रापके दरम कयन मे कृषं भी मश्रय नष्टौ है । तो भीमेरे 
हदय मे केवल णडं जिज्नामा होनी है ॥८५।। वह्‌ गि्तासा यदीटैगिद्महेभी 


४६४ ॥ [ वागु पुराणं 


प्रागे कृचहैया नहीदह। हे महादु भाग वालो । आप यदी इषा कर मुभे 
वाद्ये क्योकि श्राप तो तत्ता के पूर्णा ज्ञाता है रहो 

यच्छरुव फलमेवेह जनुपो मे कृतायंता । 

एव ब्रू वन्तमनप व्यास सत्यवतीसुतम्‌ । 

साधु साध्विति सङ्धीत्यं प्रप्य निगमा वच \5७ 

साधु साघु महाप्राज्ञा विष्णुरात्मा दागीरिणाम्‌ 1 

श्रजोऽपि जन्म सम्पद्य लोकानुग्रहमीहसे ॥८ 

श्रन्यथातेन घटते ससारकम्मंबन्धनम्‌ । 

श्रसपृष्टो मायया देव्या कदाभिजञ्जानगूटया ॥15६ 

विभपि स्वैन्छया रूप स्वेच्छैव निगूहसे । 

शम्मत्सम्मत एवार्था मवता सम्प्रदशित €० 

पुराणेप्वितिहासेषु सूत्रेप्वपि च नेकधा । 

श्रक्षर्‌ ब्रह्म परम सत्र॑कारणकारणम्‌ ॥६१ 

तस्यात्मनोऽप्यात्म भावतया पुष्पस्य गन्धवत्‌ । 

रसवद्वा स्थित रूपमवेहि परम हि तत्‌ ॥६२ 

श्रनुभरुत तेदम्माभिजति प्राङृतिके लये । 

श्रक्ष रात्परतस्तस्मावत्पर कैवनो रस } 

नच तत्र व्य शत्त क्ब्दातीते तदात्मकाः 11६३ 

यहा इसका धवण क्लनाटीमेरे जीदननाष्तहै भौर गवे कषे 
मे मेरेजन्मकी सफला होगी । दय प्रकार स बौनने वलि प्रपरहिनि सत्यवती 
मे पुथ थ्यास महपि से सापु-मायु ( व )--य् कहर निगमो 
[ वैदो) ने वचन क्हेये ॥८॥ वेदा ने कहा~८वहृत भच्या है भाप महानु 
प्राज्न प्रौर शरीर धारिय के विष्यगुप्रात्मा ह ¡ प्राप प्रजन्पाहोक्रभो जम 
घार्णुर्वरलोरगोके भनुप्रहक्ी इच्छाक्णे है ॥८८॥ प्रन्यवा पापको दन 
संगार षकं वपन्‌ यन्नि नदीं होना - ज्ञाने गृह माया देवते प्रए्पष्ट 
प्रापभरपनी दी दृच्दाते ष्वस्पको धारण क्रते मौर ्वेच्ाभेष्ीठगे 
निगदित करियाक्रते टह । हमरे सम्मत ओप्रयंदै बही प्रापने भीश्रदनतत्‌ 


प्रलयादि पुन दृष्टि वर्णन ] [ ४६५ 


क्रिया दै ।1८६-६०॥ पूरणो मे-इनिहासो मे श्रौर सूवोपरे भो एही प्रकार 
से नही बताया गया है । श्रकषर परम ब्रह्य है श्रौर सव कारणोका भी कारण 
है ॥६१॥ श्रात्मा स्वल्प उसके गी प्राम भादा से पुष्प कौ गन्ध की भांति 
अथवा सत्र के समान वह्‌ परम सूप स्थित रहता है-रेसा उत जान लो ॥६२॥ 
प्राकृतिक लय के हौज पर हमने प्रनुभव क्रिया टै । उम ग्रक्षर से परे केवल 
रसही होता है । शब्दात्मक हम शष्दातीत उसमे पहैवने को समर्थं नही 


ह ५१९२१, 


श्ररणं ६७-- गपा मादहारम्य 
श्रेत उद्व प्रवक्ष्यामि गयामाहारम्यमृत्तमम्‌ । 
यद्ुत्वा सर्ववपापिभ्यो मुज्यते नावसशय ॥१ 
सनकादय म्मेहाभानेदेवपिः स च नारद । 
सनत्कुमार पप्रच्छ प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ ॥२ 
सनलुमार मे ब्र हि तीर्थ तीरयेत्तिमोत्तमम्‌ । 
तारक सर्वभूताना पठतत शृण्वता तथा ॥३ 
वक्ष्ये तीरधवर पुण्य श्राद्धादौ सरवंतारकय्‌ । 
गणतीर्थं सवदे तीर्थेम्योऽप्यधिक श्युणु ॥४ 
गयासुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा क्रतवेरथत । 
प्राष्ठस्य त्तस्य यिरस्ि शिचा धर्मो ह्यधारयव्‌ ॥\५ 
तत्र ब्रह्माऽकसेयाग स्थितश्चापि गदाधर । 
फलगुतीरथारिरूपेण निश्चलार्थमहनियम्‌ 1 
गयासुरस्य विग्रद्रब्ह्या् दवतं सह्‌ ।\६ 
कृतयज्ञो ददौ ब्रह्म ब्राह्यरेम्यो गृहादिकम्‌ । 
श्वो तकत्ये तु वाराहे गयायागमकारयव्‌ 1७ 
गयानाम्ना गया स्याता कषेत्रब्रह्मामिका्षितम्‌ 1 
करा्नन्ति पितर पुत्रान्नरकाद्धय मौरव-॥द 


१९५ { चाणु पगण 


यादेव ने बदा-प्रमरे धागे मै प्रद प्रवुत्तम गया का प्राप्य 
तानाह | जिसका श्रवण कर मानव समस्त परापे विमूक्तद्छेजानाहै। 
गतर कुष्ठ भी सयय नदीं ह ॥11॥ मूती ने कटा--गनकाषरि महानु भाग वानो 
मे युक्तं देवपि नारदने सनत्कुमार सेष्रिधि रे साय प्रणाम कर पदाथा 
11२॥ नारदजी ने वहा--दे मनरुमार ५५ आप ममस्व तीयो मे स्व्तिम 
जो तीयं हो उते बगप्रो ! जो समस्त श्राणिपामा पान या थत्र क्स पर 
उ्धारक्रने वानाहा ह सनक्तुमारने वहा समल तोयोमप्रेठ परम 
पृएमय प्रौर श्राद्ध भादि म सवकरोतारदेने वाला गयाततीयं को दतानादह। 
यहं गथा तीयं दै धौरमददेगमे सम्पा नीर्योसेभी भ्रधिक्टहै। इमकातुम 
लोग धव भरो ।८।0बरह्मा के द्रोरा प्रापित गथामुदने क्रतु के निवे तप््चर्या 
कौधौ।प्रासहोनि वाने उमङेनिर पर्यमं नेद्िलाको धारण ङ्रियाथा 
॥॥५॥ वहां पर ब्रह्याने यागस्ियाया ओर गदापरभो वहाँ पर ितिये। 
फल्गु सष प्रादि केस्वरूपपसे वह्‌ प्रहनिन निश्चित पयं वाला था। ववरिद्र 
ब्रह्मादि देवों के साय यञ्च करगे वात ग्रह्मामे वाणो षौ गृह भादि प्रदान 
श्रिये । वाराह वेन मत्पमे गया याग कराया गयाधा ॥६ ७ ब्रहाके 
द्रा प्रभिश्नभित यहस्षेत्र ग्या दे नाम से गया--य्ड्‌ स्यानं दूप्रा था। 
पितृगण पूत्र नररू के भयते भीरु होने दए इमी च्छा किया करते ह ॥८॥ 


गया यास्यतिय पुत्र स नखाता भविष्यति । 
गयाप्राप्न सृत दृष्टा पित्रृखामृत्सवो भवेत 1 
पद्धरभामपि जल स्पृष्टा सोऽस्मम्य किं न दास्यति ।& 
गया गत्वानदाता य पितरस्तेन पुत्रिण । 
पल्लत्रयनिवासी च पुनात्यासक्षम कुलम्‌ । 

नो चेत्पचखद्ाह वा सप्तरात्र चिरातिकस्‌ ॥१० 
महाक््पकृत पाप गया प्राप्य विनख्यति ! 

पिण्ड दद्याच्च पित्रादेरात्मनोऽपि तिलैधिना १९ 
ब्रह्महत्यां सुरापान स्तेय गुव धनागम 1 

पाप तत्सद्खज मवं गया्राद्धाद्विनर्यति १२ 


मपा प्राहस्य ] [ ४६७ 


श्रात्मजोऽप्यन्यजो वापि गयाभ्रूमौ यंदा तदा | 

यन्नाम्ना पातयेतिण्ड त नयेद्‌ ब्रहम दाश्वतम्‌ ॥१३ 

ब्रह्मज्ञान गयाधराद गोगृहे मरण तथा । 

वास पूसा दुरभेतर मुक्तिरेव चतुव्विा (१४ 

जोपु्र ग्या अतविगा वही हूषारा श्रता भ्रात उदारक्े 
पावाष्योपा} ग्या प्राप्त होते वाते मपे पुत्र रयौ देकर पितरौ कप वृत 
हयै उन्छव होता है परयत बडा प्रह्व दभा करता ह । अपने वैसेसेभोजत 
वे) स्पशं करके बट्‌ हमङ्नोक्यानदही देया ५६॥जो ग्यामे नाङ्गर पर्क 
दान करने वाता प्तू उमीसेपुव्र वलि टृभराकरतेद। जोतीन पक्ष 
त वहू निवाप करे वाताहोना टै दहं प्रपते सात कुलो को पवित्र कदिपा 
करता है । अरन्या पन्द्रह दिन तङ यात रात्रि पयन्ठ भयवातीग रात्रित्तकरी 
बहा निवासक्लेमे गामे प्रात होकर रहन दाने का महावनं कृत परापभी, 
वितष्टहोजायाक्रताहै। मनिनोके दिन भी ध्रपने पितृ को व्हौजे 
धिया करता दै बहुव्रह्महत्वा-मुरपान-स्तेय (वोरी)-गष प्ली का गमन 
पौर सत्मद्घ र षमुलप्न म्पूगुं पप गया कैष्रद्धतेनष्ट हो जति ॥१०. 
११-१२॥ श्रामज हो या अन्यज भी हो जिस-क्रिसी भी समयमेगपामौी भूमि 
मे जिसके नाममे पिएड का पातन कर्ता ह षद उप्तको शादवतश्रह्य को प्राप्त 
मरा देना 1 १३॥ ब्रह्य का नानया काश्राद्ध- गौ के ण्ड मे मृदु प्रोरङुर- 
केतम तिष्ये चार प्रकार की पृष्टयो कौ मूक्ति बताई गई है ॥१४॥ 

वरहज्ानेन कि कायं गोगृहे मरणेन किमू । 

वान क्रि कुरते यदि पुप्रो गया ब्रजेत्‌ 1१ 

मयाया सब्व॑कानेपु पिण्ड दयाद्विवक्षण. । 

श्रपिमासे जन्मदिने चर्तेऽपि गुरुयुत्रयो ॥१६ 

न त्यक्तव्य गयाश्वाद्ध िहेस्येऽपि बृहस्पतौ । 

त्था दवघ्रमादेन प्रहतेषु ब्रेषु च । 

पुन कर्म्माधिकारी च धाद ब्रह्मलोकभाक्‌ ॥१७ 


€ 1 [ कणु पुगण 


यायुदेव ने कदा धागे वै भरव प्रव्युत्तम गया मा माहात्म्य 
साता ह । जिसका श्रवणा कर मानव समस्त पापो प्रे विमृक्त हो जाना दहै 1 
णमे वुष्य भी सरप नही है ।।१॥ गूतजो ने कदा~-मनत्रादि मदाव्‌ भाग वानो 
रे युक्त देवपिनारदने सनत्युमार से विधिदे साथ प्रणाम करे पृष्टया 
॥२॥ नारदजौ ने बृदा--हे मनसुमार ५ आप समस्त तीर्थो म षवोत्तिम 
णो तीं हये अये दग्र । जो ममल प्राणिगे त्त तन फव्रस न्तर 
उद्धार करने वाना ।)३1 सनतुमारने कहा समस्त तोधोमे येद परम 
पुश्यमय भ्रौरश्चाद भ्रादि मे मयक्चोतारदेने वाला गवात्तीयं कौवतावाह। 
यह गया तोयं है भौर मवदेशमे म्रा नीयोँसेभी प्रधिक्टै। इमकातुम 
सोग धवरा करो ॥७शबरह्माके द्वारा प्रादित गयासुरे रतु फे भिये तपश्चर्या 
कीयी। प्रात होने वात उरि लिरवपरघमं नेचिताको पारणा ियायां 
॥५॥ यह पर्‌ ब्रह्मने यागत्रियाथा भौर रदाघर्भी वह्‌ षर हिषतये। 
फल्गु तोषं प्रादि केस्वरपमे वह पदनि निश्चित पथं वाला धा। वित्रे 
ब्रह्मादि दैवो के सापयज्नकरे वातेग्र्मामे ब्राहमणो फो षृ प्रादि प्रदान 
स्यिये। वार येत कल्ये ययायाग कराया गाधा ॥६-७॥ ब्रहमाके 
एश प्रभिङ्गाभित यहक्ेत्रगया कै नाम से गया-यह्‌ स्यात हृप्ा था} 
वितृ पच नरक मे भयसे भीर होने दए इमकी इच्ा स्या कत्ते हु ।॥९॥ 


गया यास्यति य पुत्र स नखात्ता भविष्यति। 
मयाप्राप्न त दृट्र पितरृणामृत्सवो भवेत्‌ । 
पद्धथामपि जल स्पृष्टा सोऽन्मभ्ये कि न दास्यत्ति। ६ 
गया गत्वानदाता य पितरस्तेन पृभ्रिण । 
पद्लत्रयनिवासी द पुनात्यासमरमं कुलम्‌ । 

मो चेत्पश्वदशाह वा सप्तरातरि त्रिरातरिरम्‌ ॥१५ 
महाकल्प पाप गया प्राप्य विनश्यति १ 

पिण्ड दद्याच्च पिकादेरात्मनोऽपि तिलं विना ॥११ 
ब्रह्महत्यां सुरापान स्तेय गुब्वंद्धनागम 1 

पाप तत्सद्धज सवं गयाधराद्ाद्विनश्यति ।1१२ 


गरदा माहत््य ] [ ५६५ 

भ्राल्मजोपप्यन्यमो वापि गयाभूमौ यदा तदा । 

यत्राम्ना पानये्तिण्डः त नयेट्‌ प्रह्म शाश्वतम्‌ १३ 

ग्रयान्नान गयाध्राद' गोहे मरणं तथा । 

वास पसा गुरेन मुक्तिरेषा चतुध्विधा ॥१४ 

जोपूु्रगपाकोक्येगा वहहौ हमारा वाता पर्पात्‌ उदारमरने 
याना होवा) गामे प्रप्त होन वति पतने पत यो देखकर पिनरोगोवदरून 
ही उल्पवदोष दै पर्यात्‌ बड म्राह्वदटृपाक्या दै । मपनंरपरोत्तेभोजन 
षा पपं भरे यह दमो क्पानदी देणा॥६॥ ओ ण्यामेजाङ्द प्रप्रषौ 
दान क्सेवानाहै तृण उनीगे पुत्रवते टूपाषसेरहे। जोतीन षश 
तक यह्‌ निवास कटने वाना होता दै वह पपत सात कूलो षो पुकि कग दिया 
करता है । सत्यया पदर दिन त सान राति यन्न भ्रयवा तीन रा्रितदी 
यहां नियाम करेगे गामे प्रास हाप दहल वनि दा महतन्य षन पापभी 
विनष्ट हो जायाकर्ताहै। पिनोवे विना भौ धपते पिवृगण शय वहजौ 
दिाक्प्ताष वह रह्म हव्या-मुरागन~स्नेय ( बोरी) गु प्ली षा गमन 
परोरमसतमद्ध ते समुप सम्ूणं पाप गया बे घाद मेनष्ट षै जतिद॥१०- 
११-१२॥ प्रादमज हो या अन्पज भो हो जिम-रिमी भी पमयमे गयामी भूमि 
मे निमतरे माममे पिरह का प्रतिन कन्ता है वह उमक्ौ श्वतं प्रदम को प्राप्त 
कएादेना ह ॥॥१३॥ ग्र्या जाना का धाद-गौ के हते पृलु मोर वुष- 
क्ेत्रमे प्रिवापयेचारप्रकार क पुष्यो कौ मृक्ति बताई गर्द दै ।१२॥ 

महयञामेन वि वाय्यं गोगृहे मरणेन क्रिम्‌ | 

वासेन वि बुर्धतरे यदि पूम्ो गया व्रजेत्‌ १५ 

गथाया सव्वंकातेषु पिण्ड ददयाद्िचक्षर. । 

श्रथिमाते जन्मदिने चास्तेऽपि गुर्युक्मो ॥१६ 

न द्यक्तव्य गयाश्चाद सिहस्येऽपि बरहप्तौ 1 

तथा दैव्रमादेन प्रहतेषु बरु च । 

पून व्म्माधिवारो च शाद ्रह्यलोक माव ॥१७ 
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सङ्द्गयाभिग्रमन सद्र तििण्डस्य प्रातनम्‌ 1 

दुलभ कर पुन्नित्यमस्मि्रो व ध्यवस्यिति. ११ 

प्रमादानिप्नयते क्षत्र ब्रह्मदेमुःक्तिदायवे ! 

ब्रहमज्ञानायया मुक्तिलंम्यते नात्र सशयः ॥१६ 

कौीटकदिमृताना्वं पितृणां तारणाय च । 

तस्माभव्वंभरयत्नेन कत्तव्य सुविचक्षणः ॥२० 

ब्ह्यप्रगरस्पितान्विप्रान्हन्यकव्यादिनाऽच्चयेत्‌ । 

तैस्तुषटस्तो पिताः सर्वा पितृभिः सह्‌ देवता २१ 

श्रह्मके जानते क्या प्रयोजनदहै ओरगौदे परमे पृष्युहौनियेभी 
ष्थालाभिदै तयावुमरोतरवे धाममे निवामसेभीकवौरं निदि नहीदहोनीहै 
यदि पुत्र गामे जाङ्रश्रद्धङ्रता ३ । पयं यदै षिगयामे प्रदे जाश्र 
श्राद्ध शरनेमे पूर्णतया सदुति हो जानो है ॥ १५५ गया बे विद्र पुष्पको 
सभी ममयो पे पिर्ड दान बरना षा । षदे पिमाणदह्ोमाजनमद्िनिहो 
प्रौरभयेदीगुषप्रोरगुक कापस्तभीहोगपा हो-मभी कानमे पिए्ददान 
करना जाद्‌ 1१९1 तिह राति पर वृृम्पति मे स्थिदष्टोने पर भोगान 
जापरश्ाद काव्यागनटौं क्रतावपि । दवङ्ेप्रमादमे प्रहतहैने तपा 
ग्रणौषे होने प्ररमभौश्राद श्टने वावा पुन कर्मद पकारो भोर प्रदातोप 
प गेदन करने वाना होता है ११७५ एश्दार णया मे पमिगमनबृरमानौर्‌ 
एकवार पिर्ष्कापातनक्लादही हतन धेरप्षरहोता दै रि उमे गिरबुष्र 
भोदुतंमनही है भौरकरि्वही हमसे स्यब्वितिं हो तोक्ट्ना हीष्पादटै 
रा ब्र्यारि को युक देते शतेसेत्रमे पमादसेहीगृष्ु शो अतरीषहमो 
कजिन प्रङारवद्यशनगेमोधहोग्टै वमोहय मुनिहोती हैके बृष्धभी 
मरापनदींदै ॥१६ । ्टकारि पृभो प्रर तयण शोतरणनके निवि 
सम्पूणं प्रययो वै दाय मुषि तण पुष्पोको णयाथार भरनाङी वादि 

पदमा प्रद प्रहन्ति विपो का हृव्द-रष्दाटिके द्वा धदन करना शाह्‌ ॥ 

छन पिरि नुषषोतने नयन्त पितर्य गाय देता पष्मतोपििष्ो गाया 
क्रे ट १२१ 
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मुरडन चोपवासश्च सर्व्वेतीयेघ्वय विधि. । 

वजेपित्वा कुरुभेत विद्ञाला विरजा गथाम्‌ २२ 

दण्ड रद्य द्धिुगंया गत्वा न पिष्डदः। 

दण्ड न्यस्ता विष्णुपदे पितृभि सह्‌ मुच्यते ॥२३ 

न दण्डी विल्विप घते पुण्य वा परमार्थत 1 

शरत सर्व्वा क्रिया त्यक्त्वा विष्णु ध्यायति भावुक 1२४ 

सन्यसेतसव्वंकम्माणि वेदमेक न सन्यतेत्‌ । 

मुण्ड वुर्यास्व ू््वऽस्मिन्पश्चिमे दक्षिणोत्तरे ॥२५ 

साध ऋश्य मान गयेति ब्रह्मणेरितम्‌ 1 

पच्चकरोण गयाक्षे्र क्रोशमेकं गयारिर २६ 

तन्मध्ये सव्॑तीरथानि ्रैलोकये यानि सन्तिवै। 

श्ादुचद्यो याक पिवृणमनृणो हि सः ।1२७ 

शविरसि श्ाद्धद्रयस्तु कुलाना शतमुद्धरेत्‌ 1 

गृहा ल्चलितमात्रेण गयायां गमन प्रति। 

स्वगा रोदणमोषान पितृणा पदे पदे षर 

समस्त तीर्थो मे मुरडन तथा उपवास करने कौदिषिहचिन्तु कुषेन 
प्नौर विरजा विदाला गया कात्या कखे ही यह विधि होती दै।२२॥ भिक 
को गया मे जाकर दण्डका प्रदयौन करना चादिएं प्रौग पिरड नदी देना 
चादिषु 1 विष्णु षद मे दर्‌डकेव्यस्त करे हसे वह पिवृगण के साय मुक्तो 
जाता है ।1२३॥ दरडी को कोई पापनननदी होना हं भ्रोर परमाथ पे उतेपुरय 
भी नही होता ह । प्रतएव समस्त क्रिया्नो का त्याग करभे भावुक कौ विष्णु 
काष्यानकरनादी श्वेयस्कर ह 1२४॥ समस्त क्मोकातो मन्यासीकोत्याग 
कर देना चाहिये किन्तु एड देद का त्पाय नहीं करना चाहिये । पूवं दियामे 
मुण्ड करे स्मौर परिवमर्तया दक्षिणोत्तर मे दाईरोम तक श्या दा मान होता 
ह-रेमा ब्रह्मा चने बदादै।गपाका पाच वोम तङक्षेव हं श्रौरणएक श्ये 
पन्त गया का शिर होता ह 1२५२६] उसके मध्य मे समस्त तयं ह जोकि 
दम शलोवयमे दै । गया केक्नेत्र मेजोष्राड करने राला पृष्यहै वह पितरौ 
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कै णमे गूकहोजाया कररताहै॥२७।॥ ओ निरमे धाद्धकरतादै वहं 
भ्रपनेसौकुनो का उद्धार क्रिया करता है । जव वह धरसे ग्या को चलना 
भ्ारम्भं करता है उसी मम से पितरो के स्वर्णारेटणा का काथ श्ारम्भ करता 
है ग्रौर उसके ए २क्दम चकते मंस्वगकासोपान बन जाता दै ॥२८॥। 

पदे पदेऽश्वमेधस्य यत्फन गच्छतो गयाम्‌ । 

तत्फतच भवे नून समग्र नात्र सराय २६ 

पायते नापि चश्णा सवतुना पिष्टकेन वा 1 

तरल फलमूलायगयाया पिडपातनम्‌ ॥२० 

तितकंल्केन खडन गुडेन सपृतेन वा । 

केवलेनव दघ्ना वा ऊर्ञेन मधुनाऽय वा ॥३१ 

पिण्याक सघत खड पितृम्योऽक्षयमित्युतं 1 

इज्यते वात्तव मोज्य हविष्या न गुनोरितमू १३२ 

एकत सन्ववम्तुनि रसवन्ति मधूनि हि । 

स्मरत्वा गदाधराड ध्र यण्ज कत्गुतोर्थाम्बु चैवत ॥२३ 

प्रडासन पिडदान पून प्रत्यवनेजनम्‌ 1 

दक्षिणा चान सद्धुत्पस्तीयधाद् ध्वय विचि ॥३४ 

नावाहनन दिग्दघोन दोपो दष्टित्िम्मव ! 

सकाषुण्येन कत्तव्य तीय श्राद्ध विचक्षण \*३५ 

गया को गमन कर्ने वले के एक एक पद मश्रश्मेय यतवाकल 
प्राक्त होनादै। उश्रको मम्पूण एन प्रव्श्य द्री मिनता दै--दइमे दुखभी 
मलय नदी है ५२९॥' पायस से-र-मततू-तग्डल प्मौर फ मूलादि कै दारा 
गयाभ पिए का पातन करना चादि ॥३०॥ तिलो का कल्क-वांड गुड 
रौर धृत श्रथयाकेव्रल दही या ऊध्व मधु के द्वारा पिर पादन करे ) पिण्याक 
तथा सधृत सड मितरोकतौ वहा अक्षय होताहै) श्रयदाश्रतु का मुनीरित 
हविष्यान्न भौ-प से यजन किया जाता है ११३२) एक भौर रसवागी 
समर१ वसने तया मधु स्के भौर गदापर मे उरण कमनका परण करदे 
एक द्मौर फु तीयं का अत्र र्दे ॥३३।॥ पिरडानन पिरढदान भ्रररिर 


गयां माहाल्य } [ ५०१ 


परत्यवने जन-दक्षिणा श्रौर शरश्च वा सङ्कुतपकूर-यटदौ ती्थौके श्रादामे 
विधि होती है 13४ वह पर नरो कोई प्रावाहनही दोना हैश्रीरन 
दिखन्धे भरियाजाता है1 टि से उक्र होते बाला मो दोप वहा नही होता 
है । विचक्षण पुल्पा भो कारुण्य के सहित तीर्थ श्रा करः हए 
# भिता काले पितरो यान्तम परति १. 

तो सदा वहन्त्य तस्मादावाहून ते हि (1३६ 

तोधं श्राद्ध प्रयच्छसि पर्प फलकाडक्षिभि । 

कम करभ तथः सोभ त्यत्का कार्या श्व्यिऽनिशम्‌ ।1३० 

ब्रह्मवाग्येकमोजी च भुशायौ सत्यकग््ुचि 1 

स्वभूते रक्त स तीथ फनमदनुते २० 

तोधन्यनुसरन्धीर ¶ापण्ड ुव्वेतस्त्यजेद्‌ । 

पापड संच विज्ञेयो यो मवेत्कामकारत ॥३६ 

तीयपुये नरा धीरा कमं कुव्वंन्ठि तद्गता । 

यदा ब्रह्मपिदो वेधः वस्तु चानन्यचेततस । 

प्रविशन्ति परेलाष्य ब्रह्य ब्रह्मपराया ६० 

यास्ते वैतरणी नाम नदी प्र॑सोक्यविघर्‌ ता । 

घाश्वतीं गयाक्षेत्रे पत्रृणा तारणाय बे । 

स्नातो गोदो गेतरण्या त्रि सपतकुलपृद्धरेव्‌ ॥४१ 

तथाऽक्षयवट मत्वा विप्रान्सन्तोपयिष्यति । 

्रह्मकतिपितान्विपरार्हव्यकव्या दिना येद्‌ 1 

ˆ तैस्तु स्वोपि सर्व्वा पिहमि सहं देवता ।५्‌ 

सयाया न हि तस्स्यान यत्र तीथ ते विदयते । 

सखान्निद्धध सन्वंतीरवाक गयातीय' ततो वरध्‌ ५४९ 

मीने मेषे स्थिते सूयं कन्याया कामुके धटे । 

दुलभ त्रिषु लोकेषु गयाया पिडपातनम्‌ ॥४४ 

मकरे वत्त माने च प्रहणे चन्द्रूयंयो 1 

दुर्लभ तिप्‌ लोकेषु गया्ाद्ष सुद्रलतंममू (1५६ 
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गया्या विडदानेन यत्फल लभते नर । 

न तच्छक्य मया वक्तु कल्पकोटिदयतेरपि ॥४६ 

अन्य स्थानो मेभ्रावाहन क्एद्ृएही पितरृण्ण श्राद्ध करने वातिके 
समौोपश्राषाकरतेहैक्न्तु तीयंमेतो येसर्वंदाही निवामन्िया करते 
श्रतएव वहा इनका आवाहन नही किया जातः है ॥३६॥ तीर्थो मे धाद देने 
चलि पुरुप जो फन वौ प्राकाघा सवते ह उनको काम-ज्रौषपौरसोभ का 
त्याग करके ही निरन्तर श्राद्ध की क्रिया करनी चाहिषएु ॥३७॥ तब्रह्मचारी-एक 
मार -मोजन करने दाला-भूमि पर शयन करन वाला-सत्यवत्ता-प्दित्र तथा 
समस्त प्राणो के हित मे रति रखने वाल। पुरुप तीयं के फन फो प्राप्त किया 
करता है ॥३८॥ तीं का भ्ननुनरणा करने चालते वीर पुरप को चलनं के पहले 
हीते षापरडका त्याग करना चादिए जे कामना मी भावनासे किया जाता 
है बही पापण्ड समना चाहिए ॥३६॥ जो पृषु परम धीर होकर वहा तीर्थो 
मे पुज केर अपना तीर्योचित कमं किया करते टै जित तरह ब्रह्मे ज्ञाता 
मोष प्रचन्य चित्त होते हए जानने के योग्य वातु मब्रह्यमेजो क्रि परिशास्य 
दै, बरह्म परायणं होकर प्रवेश क्रिया करते ह उमी भांति तीर्घोकेतेवीकोभी 
करना चाहिए \\४०॥ जो तीनो लोको मे प्रसिद्धर्दतरणौ नदी दै वहु यया 
कषेत्रम पितरोकेतारने के लिए भ्रवतीरं हो जातौ) मोदभ्र्थात्‌ गौका 
दान करने वाला वैतरणो मे स्नान करके श्रपने इक्कीस बरतो क्रा उद्वारकर 
देता है ॥४१।। उसी आति भक्षय पर जाकर विप्रो को सन्तोप देना चाहिए । 
बरह्म कल्थित विप्रोको हव्य कन्यादि से अचंन बरे । चष्ट हृषु उनके द्वारा 
समस्त देवगण पितरो ढै खाय तोपित टो जाया करतेरहु ॥४द यामे एेमा 
कोट भीस्थान नीद जहा कोरईती्ंन त्रिराजमानही! वहा ग्यामेतो 
सभी तीर्थी का सा्निव्य टोता है मतएव बह परम श्रे तीथं है ४३7 मीन 
भेस-कन्या-धन श्रौर कुम्भ पर सूयं के स्थित होने पर ग्या मे नाकर पिण्ड 
का पातन करना तीनो सोकोमे दुलभ कायं होता है ॥४४॥ मकर के वत्तमान 
होने पर तया चन्द्र एव भूयं के ग्रहण के समयमे गया मेश्राद्ध दरनात्तीनो 
सोकर मे भरम दुलंभ कायं है ॥४५। गवाम विड दान करनेमेजिनफलकी 
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भराति मानव हिया करता है उसको मैक्ल्य कोटि शतके ममय मे भी वणेन 
नदी षर सक्ता हं (४६॥ 

यजञशचकरे गयो राजा वह्वने बहुदक्षिणम्‌ ॥ 

यर द्रव्य समूहाना सख्या क्तु न शक्यते 1५७ 

प्रसन्ति द्विजास्तक्षा दशे देश सुपूजिता 1 

गय विष्णवादयस्तुष्टा वर ब्र हीति चात्रूवन्‌ ४४८ 

गवस्तान्त्रार्थयामास दछाभिशपता्च ये पुरा । 

ब्रह्मणा ते दिना पूता भवन्तु क्रतुपूजिता ॥४६ 

मयापुरोति मन्नाम्ना स्याता ब्रह्मपुरी यथा। 

एवमस्तु वर द्वा चात्तदेधु मुरा ॥५० 

पनक्लुमार जी वोत ~-नारदजी 1 किसी समप राजाय ने बहूव प्र 
रौर वशी-बडी दषिखाभरो वालि इतने यत्त तिये वि उनम स्च होने वति द्रव्य 
षी सख्या कौ गणना षर सकना सम्भव नही ॥४७॥। देशदेय के व्राह्मण भनी 
प्रक्र पूजे जाकर पौरपृण वृ होकर वही सेगये भोर स्र राजाम्य कौ 
प्ररमा षसते रहै राजा कं इए महान्‌ पर्य कायं से सन्तुष्ट होर विष्णु 
भरादि देवगणो ने राजासे वर मागन को कठा ॥४८॥ राजा ने उन्स् प्रार्थना 
कीकर यदि पाप वर देना बाहतर्हैतो गया के जिनतब्रहणो को प्राचीन कात 
मँ ब्रह्माजी ने शापदिपायाउद्‌ उमे मुक्त कर दीनि श्रौर वे यननोमे पूजित 
होकर प्रवर हो नाये ॥1४६॥ पह गया पुरीमेरेनाम पर ब्रह्मपुरी शौ तरह 
पविश्र श्रौर विद्यात टो जाय । देवगण प्ुमा ही" कहकर उनकी परारयनाभो को 
स्वीकार कर्के अन्तर्धान होगये ॥५०॥॥ 

यत तत्र स्थितो देवा पयाऽपि नितेद्धियाः ॥ 

श्राय गदाधर ध्यायच्द्ाद्धपिण्डादिदानत ५५१ 

कुलाना शवमुदुधृत्य ब्रह्मलोक नयेत्‌ पितृन्‌ । 

गया गयो गया दियो गायत्री च गदाधर ॥५२ 

गपा गयामुरश्च व पडेते मुक्तिदायका । 

गयाख्यानमिद पुण्य य पटेत्ततत नरः ९३ 


भन्भ | [ वायु प्ररण 


शदएणुयनच्छद्धया यस्तु स याति परमा गतिम्‌ 1 

पाठयेदधा गयाप्यान विप्रेभ्य पुर्यम्नर ॥५४ 

गयाध्राद्ध हेत तेन एत तेन सुनिश्चितम्‌ । 

गयाया महिमनच ह्यम्यसेय समाहित ॥५५ 

तेने राजसूयेन भ्रशवमेधेन नारद । 

लिचेद्वा लेखयेद्धापि पूजयेद्वापि पुस्तवम्‌ 

तस्य गेहे स्थिरा ल्मी सुप्रसन्ना भविप्यति ५६ 

इस पुरी मे स्थान-स्थान पर दवताप्रो के प्रतिरिक्त जितेद्धिय श््पिभौ 
विराजमान है । परादि गदाघर देवक ध्यान करके यहा श्राढ मौर पिर्ढदान 
भरते वालासौ पौद्विपो का उद्धार करके उनजो स्वगं काप्रधिक्रारो बना दता 
है 1 गयागय, गवादि दिव्य गापत्री, गदाप॒र, गमु, मोर ग र धं भया 
न मुक्ति प्रधन षरे वाल्‌ ह । दस पृरपदायक " गयाख्यान `को ज! व्यक्तिसदा 
पदरना रहना ट ।॥५१-५२ ५३॥ प्रयवा जो परयशानी इसे शरडापूवक मुमता 
है प्रौर प्रा्योसे दसा पाटकराता है वह्‌ निश्विन रूप सगयाश्राद 
करता है। गो समुप्य ्रन्तकरणा से महातीयं गयाकी महिमा कालि-तन 
कषरताहै हे नारद, वह मानो राजमूय भौर प्रष्पमेषयन्नो का भ्रनुश्नहीक्र 
सता है । जो गयाह्यान कौ पुस्तक क। स्वय लिखता है प्रथवा दूमर स निखाना 
हैया पुस्तक की पूजा करतादै। उसके घरम लक्ष्मी जौ स्थिर परीर प्रसन्न 
रहती टै ॥५४ ५५.५६॥ 


"वायुपुराण का चतुथं चरण (उपस्रहार) मे गयामाहास्म्य समात्त” 
~-----_-------~ 


| चायु पराण समाप्त ॥ 


